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श्र प्रागचन 
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20७93: न फ्रथोंमें जो शानका अक्षय भण्डार भरा पढ़ा है, 

|) जे ६ -उसके जार विभाग किये गये हैं--दवव्यातुयोग, 
अं टुककोई५ रुषातुयोग, गणितानुयोग और चरणकरणाजुयोग ।' 
द्ब्यांशुपोग फ़िलासफ़ी अर्थात्‌ दशनको कहते हैं। इससे पस्तु्ं- 
के स्परुपका शान प्राप्त होता है। जीव-सरबस्धी विचार, पड़॒द्ृष्य 
सम्बन्धी विचार, कमे-सस्बन्धी विचार--सारांश यह, कि सभी 
चस्तुओंकी उत्पत्ति, स्थिति और ताशका तार्विक बोध इसमें 
भरा हुआ है | यह अनुयोग बड़ा द्वी कठित है मोर बढ़े-घढ़े 
आलायाने इसे सरल करनेकी भी बड़ी चेष्टा की है। इस भल्ु- 
योगमें अतोम्दिय विषयोंका भो समावेश हो जाता है, इसलिये 
इसके रहस्य सममनेपें कठिनाई का होता स्वमाविक हो है। 
इसके बादू हो कथासुयोगका मश्दर आता है।इस शाननिधिएं 
महात्मा पुरुषोंके जीवनचरित्र औौर उनके द्वारा प्राप्त होनेवाली 
शिक्षाएं भरी हैं। तीसरे अनुयोगमें गणितका विषय है। इसमें 
गणित झोर ज्येतिषके सारे विषय भरे है। चौथे अनुयोग्मों 
घरण-सत्तरो भौर करण-सत्तरोका वर्णण मौर दत्लाबन्धो 


( -२ )- 


विधियाँ दी हुई हैं। इन चारों अल्ुयोगों पर हहुतेसे सूत्रों और 
प्रत्थोंकी -रचना हुई-है। .इनमेंले _बहुतेरे तो नष्ट हो चुके हैं। 
तो भी अभीतक बहुत-से-जेन प्रव्थ मोजद हैं, जिनमें किसीमें 
तो एक और किखी-किसीमें एकसे'अधिक अनुयोगोंका विवेचत 
किया्गया है। ---: -+ ८- । 
वत्तमातर प्रस्थ' घरितामुयोगका है। -इस तरहके प्रन्थोंसे 
, साधारण 5पक्तियोंसे लेकर घिद्दान्‌ तक- “एक संभात लाभ उठा 
सकते हैं सब मलुष्योंका दुद्धिबल एकसां काम नहीं कर संकता। 
ज़ास केरके-ह्रध्यालयोगफे गहन विंषयोंको, तो संबेसोधारंण 
भी भाँति सम्रर सी नहों पाते इसके विपरीत कथा-कहानियोंमें 
सबका जी-लगता है4 बड़े-बड़े 'परिडतोंसे. छेकरे' गेंचई-गाँवके 
रहतेवांले अनपढ़ किसान तक कथा-शहानी कहते,खुनते और पढ़ते 
,हैं। प्रायः देखा जाता है, कि कोई धार्मिक य्रा राज़नोतिक व्या- 
“श्यान सुनकर घर लौटने पर इसकी कुछ बातें हुश्किलसे दी याद 
रहती हैं; छेकित कहींते कोई कथा. छुनकर जाओ, तो रातको 
दस-प्रत्त आदमियोंकों तुम स्वर्य उसकी आदृत्ति .करके छुंता 
सकते ही। महुष्य-स्वभ्ावका पेरिचय- रखनेवाले शास्त्रकारोंते 
यद्दी देखकर इससे लाम उठानेका तरोक़ां तिकाढा मोर कथाके 
छलसे धर्म, शान, व्यवहार, नीति, चारित्र सम्बन्धी ज्ीवनकों 
उत्तम बनानेवाले नियमोंकों मनुष्य-समाज़में प्रचारित करना 
आरण्म किया। बढ़े-बड़े महात्माओं और मद्यपुरुपोंने किल दंगसे 
जीवन व्यतीद कर संसारमें सब तरहके छुख्त पाये, किन-किम 


४(०३)१) 
“गुणोंका अवर्ेम्न-कंस्तेसे उनका. जीवन आदश बन गया, यंद्दी 
- सब बाते बतलाकर मनुष्यक्े चरित्रकी उत्ततिः करनेका प्रयोस 
किया गया | इसी चेष्टाके पेरिणाम-स्वरुप कंथा-शार्तं और इति- 
<ासोंको सुष्टि हुई | इन शाख्रीय कथाओंमें संभो तेरेहके गेहंत 
विषयोंको संरततांके साथ सर्वलाधारणमें प्रचलित करनेकी चेंएा! 
की गयी संस्‍्ट्रत-सादित्यमं ऐसे- अमेक गद्य-प्रमय प्रंस्थ है. 
आम भी बहुतसे ऐसे ब्रत्थ बने। इस क्रथाजुयोग द्वारा; मतुथ- 
सप्ताजका बड़ा उपकार हुआ है -और -आगे भी होता रहेगा * 
- ऋलिकाल-सवेकष श्री हैमचर्द्राचार्य जेन-धर्मके एक बड़े भारी 
-आचाय होगये हैं। उन्होंने ही कुमारपाल राजाको- घर्मोपदेश देकर 
जेनी बनाया था और समस्त देशों जेन-धर्मकी विजवपताका फट 
शायोथी । उनके वामसे जेन-धमोवरसी-मात्र भछी भाँति परिचित 
हैं इन्हीं आचाय महोदयम राजा कुमारपालके अनुरोधंसे 'जरिषं- 
एिशछाका पुरुष चरित्र. नामका एक बड़ा ही उत्तम ग्रन्थ; छोक- 
कल्याणके निमित्त, लिख डाला | जिस- अन्थके रचयिता कलि- 
काल सर्बशको पेदवी ,धारण- करनेवाले, श्री हेमचन्धाचाये हों 
और जो राजा कुमारपाल जेसे श्रेष्ठ आईत जाके बोधके निमित्त 
“लिणा गया हो, उसकी उत्तमता,-काव्य-चप्तत्कार और विषयकी 
डपयोगिताके सम्बन्धमें मछा किसे सन्देह दो घकता है ! 
. ओंचायें हेमचर्दरते: इस प्रन्धमें इतने चरित्रोंका इस णूदीसे 
समावेश किया है, उनके लिखनेका दंग ऐसा रोचक और प्रभावो- 
संपादक है, कि पाठकों और श्रोताओोंको उनकी बद्धिकी विशा- 


( ४) 

लता; चर्णवक्ी शक्ति और प्रतिधाकी भठौंकिकता देशकर 
आश्चयमें डूब जाता पड़ता है। भाचायने इस अत्यको दस भागोंमें 
बाँटा है। प्रत्येक भाग प्च कहलाता है। इन पर्वों में आचायने 
जैन-सिद्धात्तके सारे रहस्योंकों क्ूट-फूटकर भर दिया है। मिन्न- 
मिल्त प्रशुओंकी दैशनामें नयका स्वरुप, क्षेत्रलअमास, जीव- 
विचार, क्स्वदुप, आत्माके अस्तित्व, बारह भावना, संसारसे 
बैराग्य, जीवनकी चश्चलता और दोध ठथा शानकै सभी छोटे- 
घढ़े विषयोका हल सरलता और मनोर्ज्ञकताके साथ इसमें 
समावेश किया गया है, कि कथानुयोगकी महसा और प्रभावो- 
त्पादकता स्पष्टदी विद्त हो ज्ञाती है। इन शब बातोंकों पढ़- 
छुवकर पाठकों मौर श्रोताओंके मनपर स्थायी प्रभाव पड़ता है 
और उत्तकी कर्तंव्य-बुद्धि जाशत हो ज्ञातो है। इस प्रत्थकी बड़े- 
बढ़े पाश्चात्य विद्वावोंने भो प्रशंसा की है। यह संबत्‌ १२२० में 
भ्र्धानू आजले प्राय: आउसौ वर्ष पहले छिछ्ठा गया था । 

वत्तमान भत्थ उसी “त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष-चरित्र” तामक 
महाकाव्यके प्रथम प्षेका अनुवाद है! इसमें ६ सर्ग हैं। पहले 
सर्गमें क्री ऋषभदेवके प्रथमके १९ भाषोंका बर्णन है, जिसमें 
धर्मंघोष सूरिकी देशना ज्ञास करके देखने लायक़ है। महावल 
राजाको सभामें मंत्रियोंका धार्मिक संवाद भी रूब ग़ौरके साथ 
पदनेकी चीज़ है। अस्तमें मुनियोंकी उपाजित लबग्धियों तथा 
३७ स्थानकोंका वर्णन भी पाठ फरने थोग्य है। 

दूसरे स्ममें कुलधारोत्पत्ति और भरी ऋषभदेव भगवानक़े 


(९४): 

जत्म॑से लेकर दीक्षा हेनेकी इच्छा उत्पन्न होनेतक को कथा हिंष्ली 
है । प्रारसमें कुलकर विमल्वाहनक़े पूर्वमवकी--सागरचद्ध- 
की-कथा पढ़ने योग्य है। इसमें दुष्टोंको दुश्ता और सतीके 
सतीत्व और हृढ़ताका अच्छा चित्र भ्लित किया गया है। देव- 
देवियोंके द्वारा किये हुए प्रभुके जन्मोत्लव और प्रभु तथा छुन- 
खाक रुपका वर्णन बड़े विस्तारके साथ किया गया है । दैँव- 
ताओने भंगवानके विवाहका जो भद्दोत्सव किया था, उसका 
और बसन्‍्त ऋतुका जो खासा चर्णन इसमें किया गया है, चह 
कविके गौरवका सश्ा चित्र है। 

तीसरे सगमें प्रभुके दौक्षा-महोत्लव, फैवल-जञान और दैशै- 
नाका समावेश किया गया है। चौथेमें भ्रतचक्रौके दिग्वजञयका 
वन है। यह कथा बड़ी हो मनोरञ्ञक है। पांचवें सर्गमें बाहुं 
बलिके साथ विश्नहकी कथा है। इसी प्रसडुमें सुवैगका दौय भी 
दैशेनीय हैं। उस ज़मानेके थुद्धोंका इसमें श्लासा चित्र भह्वित॑ 
किया गया है। छठे सर्ग में सगवानके फेवली हो जाने पर विहार 
करनेका वर्णन है। भगवान्‌ तथा भरतचक्रीफ़े निर्वाण तककी 
कथा इसमें लिली गयी है । इसमें अष्टापद और शबुज्ञय तथा अष्ठा- 
पदके ऊपर भरतचक्रोके बनाये हुए सिंह-निषद्या-प्रसादका वर्णन 
ख़ास कर पंदने योग्य है। 

प्रत्येक सर्ममें जहाँ जहाँ इन्द्र तथा भरवचक्री आदिने प्रभुकी 
स्तुति की है, घह ध्यान देकर पढ़ने योग्य है; क्योंकि उसमें बहुत 
सी बातें बतलायी गयी हैं। 


(६६: )* 


/ आंज्ञ हम फाठकोंक्े सामने - इस भ्होपकारी प्रन्‍्थका हिन्दी - 
अभुवाद डपस्थित करते हुए आशा करते हैं कि हमारा यह उद्योग 
उनकी . सहायता, उदारता-और छपाका-भाजन हो सकेगा । 
अवतक ,हिंद्ी-सापामें इस अन्यका- कोई अज्ुवाद-नहीं था, इस- 
लिये ढोग़-बड़ेही छाल्ायित थे |- इस कार्यें हमें चहुत सा भ्रम 
औस्ब्यय उठाना पड है |-आशा- है, कि. इस गत्ध को- अपना-- 
कर हमें:इसके अन्यास्य पर्वोकों: प्रकाशित-ररनेफ लिये उत्साहित. 

इस पुस्तक में दृष्टि दोष से अनेक अशुद्धियों एचमू  दोषोंका 
रह जान संभव है, अतएव्‌ मैं- आप--छोगों से इसके ढिये-क्षमा 
याचना पूरक इसकी-चुटियोंकी सुधार ,कर-पढ़ने- के हिये प्रार्थना. . 
करतों हैँ ॥-- बडा 9 2 2: ८८7 कई गत 

शेष में हम मपनी, परम-माननीया 'साद्दी शिरोमणि... सोहन-. 
भ्रीज़ी तथा:घिहुपी चिनयश्रीजी-के पूर्ण उपहत हैं :जिर्होंने .इस .. 
पुस्तकके निम्नित्त पहले से भराहक घन[नेकी कृपा की है। अस्तु 
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६ 
४ | ५ 
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५ आदिनाथ चरित्र 
के कक 


हर 


सकल्लाहंतप्रतिष्ठानमधिष्ठानं शिव श्रियः | 
भूमुवः स्वस्त्रयाशानमाहेन्त्यं प्रणिद्भहे ॥१॥ 


सारे तीर्थकुरोंकी प्रतिष्ठा-महिसाफे कारण, मोक्षके आधार, 
स्घगे, मत्य और पाताल--इन तीनों छोकों के स्वामी “भरिदृन्त- 
पद” का हम ध्यान करते हैं। 


सुलासा-जों “अरिहन्त-पद” समस्त तीर्थड्ररों की प्रतिष्ठ का कारण 
है जो अरिहन्च मोत्त था परमपद का आश्रय है, जो स्वर्गलोक, सुत्युलञोक 
ओर पाताल लोक-इन तीनों लोकों का स्वामी है, हम उसी अरिदन्त-पद 
का ध्यान करते हैं; अर्थात्‌ हम अनन्त ज्ञानादिक अन्दुरुती विभूति और 
सम्रदसरण आदि बाहरी विभृत्ति का ध्यान करते हैं। 


आद्नाथ-चरित्र २ प्रधम पर्व 
१220 27% 08 लक कल फनी किक आप 
नामाकृतिद्वव्यभावे), पुनतस््रिजगज्जनम्‌ | 


जषेत्रे काले च सब्वेस्मिन्नहतः समुपास्महे ॥१॥ 


समस्त छोकों और सब कालह्ों में, अपने नाम, स्थापना, द्रव्य 
और भाव--इन चार नि्षेपों के द्वारा, संसार के प्राणियों को 
पवित्र करते वाले तीर्थंड्रों की उपासवा हम अच्छी तरह से 
करते हैं| 


खुल्ासा-तीर्थ डुर क्या करते हैं ? तीथंडूर जगत॒के प्राणियोंकों पापमुक्त 
या पवित्र करते हैं। हाँ, तीनों लोक और तीनों कालों में तीर्थड्रर प्राणियों 
को पवित्र करते हैं, उसको पापों-ु.खो से छुड़ाते हैं । तोर्थड्डर किसके द्वारा 
प्राणियों को पवित्र करते हैं ? अपने वास, स्थापना, वरत्य और भाव इव 
चार निक्षेपों 4 द्वारा । ऐसे संसार को पवित्र करनेवाले तोथडूरों की उपांसता 
या झराधना ससी लोगों को करनी घाहिए। प्रन्थकार सहाशय कहते हैं, जो 


*वास-तास अरिहन्त-किसी व्यक्ति की अरिहल्त संज्ञा । स्थापना 
स्थापना झरिह्त-अरिहन्त का चित्र या सूचि । द्वत्य-द्धव्य अरिहन्त-जो 
अरिहन्त पद पा चुका या पानेवाला है। भाव-भाव अरिहन्त-जो वर्तमान 
काल में अरिहन्त-पद का अनुभव कर रहा हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और 
भाव--ये शब्द के विभाग है। इन विभागों को ही “'तिक्षेप” कहते हैं। 

इन चारों नित्लेपों द्वारा तीर्थडरर प्राशियोंको पवित्र करते हैं। दूसरे शब्दों 
में इस थों भी कह सकतेहं कि, हम जयत के प्राणी अरिहन्तों के नाम, 
अरिहन्त की मूत्तियों या तस्वीरों, अरिहन्त-पढ़ पा चुकने वाले या पाने ह्ठी 
९ वर्तमान समयमें अरिहन्त-पढ़का अचुभव करनेवालों द्वारा पवित्र 

। 


प्रथम पर्व |] आदिनाथ-चरिच्न 


अमर प नर जज ज <न्‍ बच अजज जन. अथ अजिजअ जज 


तीर्थहुर जगत के प्राणियों को पवित्र करते हैं हम इन्दर विधि से उन्हीं की. 
उपासना करते हैं। 


आदिम प्रथिवीनाथमादिमं निष्यरिग्रहम्‌ | 
आदिम तीथनाथं च ऋषभस्वामिन स्तुमः॥श॥ 


जो इस धवसर्पिणी काहमें पहला ही.राजा, पहला ही त्यागी 
मुनि और पहला ही तीथंडुर हुआ है, उस ऋषभदेव स्वाप्ती 
की हम स्तुति करते हैं। 
खुलासा-इस भहीका पहला महीपति कोन हुआ ? ऋषसदेव स्वामी ! 
इस पृथ्वी पर पहला त्यागी कोन हुआ ! ऋषसदेव स्वामी ! पहला तीर्थ 
नाथ या तीर्थडूर कोन हुआ ! आषभदेव स्वामी ! प्रत्थकर्तता-आचार्य कहते 
ई-..इस सघार के पहले राजा, पहले त्यागी ओर पहले तीर्थडुर ऋषभदेवजी 
हुए हैं। हम उन्हीं सब से पहले नरेश, सब से पहले त्याथी ओर सब से पहले 
तीथ॑डुर की स्तुति करते हैं। 


अहन्तमजित विश्व कमलाकर भास्करमू।' 

अम्लान केवलादश सकान्त जगत॑ रतुवे ॥0॥ 

जिस तरह सूय्ये से कमल-वन आनन्दित होता है; उसी तरह 
जिस से यह सारा जगत्‌ आनन्दित या प्रफुलित है, जिसके केवल 


ज्ञान रुपी निर्मल दर्पण मैं सारे छोकों का प्रतिदिम्व पड़ता है, उस 
अजितनाथ प्रभु की हम स्तुति करते हैं। 


आदिताथ-चरित्र ह प्रथम पर्व 


बाहों के सो ह्वागी जोर दो ले 

| के भी स्वामी हैं। ओर सबको छोड़कर, केवल उन्हींके चर्णोमे 
सध्तक सुकाओ, उन्होंक़ी वन्दता, आराधना और उपासता करो । वे हेद 
कैश तुम्हारी अमिल्ाषाओं को पूर्ण करेंगे। 


प्मप्रभप्रभेदिंहभासः पुष्णुन्तु वः शिवस्‌ | 
अन्तरंगारिमिथन कोपाटोपादिवारुणा: ॥०॥ 


शरीर के अन्दर रहनेवाले शत्रुओ को दूर भगाने के लिए. 
सगवान्‌ पप्मप््न स्वासी ने इतता कीप किया कि, उनमे शेर की 


कान्ति छाल हो गई। भगवान्‌ की वही कान्ति तुस्हारी सम्पत्ति 
की चृद्धि करे। 


चुलासा-बाहर के शत्रुओं की अपक्ञा भौतर के शत्र ओ को अपने 
वश में करना, ओर उन्हें पराजित करके बाहर निकाल देना परमावश्यक 
है। वाहरी शत्रुओं से हमारी उत्तमी हानि नहीं है, जितती कि काम, 
क्राध, लोभ, सोह आदि भीतरी शत्रुओं से है। ये शत्र प्राणी के इहलोक 
के उछ ओर साज्ञ-पद लाभ करने में पूर्ण रुप से बाधक हैं। इनके शरीर 
मेँ रहने से प्राणी का इर तरह अनिष्ठ साधन हो होता है। उसे विद्धि 
कसी हालत में सी नहीं मिल सकती। इसी से सिद्धि चाहनेवाले छो 
इन्हें शरीर से निकाल देना चाहिये। यन्धकार कहता है, इन मीतरी शत्र ऑ 
के शरीर रुपी किसे से बाहर निकाल देने के लिए भयवान्‌ ने इतदा क्रोध 
किया, कि क्रोथ के मारे उनके घरेर का रंग लाल होगषया। भयवार्‌ 
की वही काल रंग की ऋत्ति तुम्हारी सम्पत्ति को बढाने! 


प्रथम पर्व छ आदिवाथ-चरित्र 


श्रीसुपाश्वेजिनन्द्राय महेन्द्रमहितांग्रये | 
नसश्रतुवेणसघ गगनाभोगमाखते ॥0॥ 


जिस तरह खब्ये से आकाश शोभायमान होता है; उसी तरह 
ज्ञित भगवान्‌ छुपाश्वे नाथ से खाधु-साध्वी एवं श्रावक और 
भ्राविका रुपी चार प्रकार का संध शोधायमान होता है, जिनके 
चरणों की बड़े-बड़े इन्द्रों या महेन्द्रों ने पूजा की हैं, उन्हीं 
भगवान्‌ श्री सुपाश्वेताथ जिनेन्ठ को हमारा नमस्कार है। 

खुलासा--जिस तरह सूथ्य' आकाश में शोभित होता है, उसी तरह 
भगवान्‌ छपार्खनाथ साध-साध्वी ओर श्रावक-श्राविकाओं के सघ रूपी 
आकाश में शोमित होते हैं। जिस तरह सूर्य्य आकाश में रोशनी फेला 
देता और वहाँ का अन्धकार हर लेता है; उसी तरह भगवान्‌ पार््वनाथ 
साधु-स्वाधी और # श्रावक-श्राविकाओं के अन्धकार-पूर्ण ह॒द्यों में रोशनी 
करते भोर उनके अज्ञान अन्धकार को हरण कर लेते हैं. बड़े बड़े इल्द उन 
की चरण-वदना करते हैं। ऐसे भगवान्‌ श्री छपाश्वनाथ जी को हसारा 
नमस्कार है। 


चन्द्रप्रभप्रभोश्रन्द्रभरीचिनिचयोज्ज्वज्ञा । 
मूत्तिमूत्तसितध्यान नि्मितेव श्रियेष्रतु ः॥१०। 
भगवान्‌ चन्द्र॒प्रभ स्वामीकी देह चन्द्रमा की किरणों के समान 


उज्ज्बल या निर्मल है। इसलिये, ऐसा मालम होता है, मानों वह 


# साधु5 ससार त्यागी पुरुष । साध्वी +संसारतद्यागनेवाली स्रो) 
श्रावक >उपदेश छननेवाला। भ्राविका-उपदेश गुननेवाल्ी । * 


आदिनाथ-चरित्र ८ प्रधंध परे 


00 7 50008 238 30022 
मूत्ति मान शुक्रुध्याने से बनी है | भगवान्‌ की ख़मावसे ही सुन्दर 
देह तुम सब का कव्याण करे ! 


करामलकवहिरवं, कलयन्‌ केवलश्रियां। 
श्रविन्त्यमाहात्यनिधिः,सुविधिवा धये5स्तुव॥ ! ९॥ 


ज्ञो गपने केवल ज्ञान से, समस्त संसार को, हाथ में रक्‍्ले 
हुए आँवलेकी तरह, साफ देखनेवाले हैं, जो# अचिन्तनीय माहादय 
था प्रभाव के ख़ज़ाने हैं, वे सुविधिताथ भगवान्‌ तुम्हारे-सम्यक्त्व 
पाने में सहायक हों || 


खुलासा--जिन उविधिनाथ भगवान्‌ को सारा सूमणढल, उन के केंद्र" 
ज्ञान के बल से, हाथ में रखे हुए आँवलले + की तरह, हरतरफ से साफ़ विशाई 
देता है, ओर जो अवि्तनीय! प्रभाव के भगडार हैं, बेही छविधिनाथ भगवा 
आप लोगों के $सम्पकृत्व--पूर्णता-सत्य के प्राप्त करने में सहायक हों, 
छर्थात्‌'उनकी कृपा या सहायता से आप लोगों को सत्य की प्राप्ति होजाय। 


कण गा 
हि अपिन्तनीय माहात्म्य खयाल में भी न आने योग्य भहिसा या 
शाक्त 


! जिस तरह सलुष्य को हाथ में रखे हुए आँवले को हर पहलू से देख 
सकना आसान है; उसी तरह भगवान्‌ को सारे संसार को देख लेना आसान 
है। महुष्य अपने चर्मचत्ुओं से हाथ के आँवले को स्पष्ट देख सकता कै 
भगवान्‌ उविधिनाथ अपने केवल-श्ञान से ससार को स्पष्ट देख सकते हैं । 


4 भ्रचिन्तनीय5 जिसका खबाल् भी न किया जासके, जिसको करपता 
भीनहवों सके। 


3 सम्पकल्व-पत्व, पूर्णता, पूछ शाव। 


अधम पर्व ६ आदिनाध-चरित्र 


जज 


सत्वानां परमानन्दकन्दोल्नेदनवाखुदः। 
स्थादादासतनिष्यन्दी शीतल्ः पातुवीजिन । ॥११॥ 





जो प्राणियों के परमानन्द रुपी अहुर को प्रकट करनेके लिए 
जवीन मेष फे समान हैं और जो स्पाह्गाद रुपी अछृत की चर्षा 
करने वाले हैं, वेही भगवान्‌ श्री शीतलनाथजी तुम्हारी रक्षा करें ! 


खुल्लासा--जिस तरह भवीन मेघके बर्समेसे अछुर प्रकट होते हैं; उसी 
तरह भगवान्‌ श्री शीतलनाथज्ी के उपदेशास्रत की वर्षा करने से ससारी 
प्राणियों के हृदयों में परसानल्द या परम छजका अहुर प्रकट होता है। ग्रल्थ- 
कौर कहता है, जिन भगवान्‌ के उपदेशों ते प्राणियों के हृदय में एरमानत्द 
का उदय होता है, वे ही भगवान्‌ आप लोगों को सब प्रकार के दुःख, क्लेश, 
चष्ट ओर आपदाओं से बचावें ; छुपथ से हटा कर उपथ पर लायें और पाप- 
तापके गहलहों में गिरने से रोकें। 


भवरोगाततेजन्तुनामग्दकारद्शरने: | 
निःश्नेयसभ्रीरमण; श्रेयांसः श्रेयसेरछु व॥११॥ 


जिस तरह चिकित्सक या वेद्य का दशत रोगियों को आवन्द 
देने वाला है; उसी तरह संसार के दुःख और छुशों से दुखी 
आपियों को जिन भगवान्‌ श्रेयांसनाथका दृशेव आनन्द देने वाला 
है, और जो मोक्ष-लक्ती के स्वामी हैं, थे ही श्रेयांसवाथ स्वामी 
तुस्हारा कल्याण करे ! 


आदिनाथ-चरित्र १० प्रथम पर्व 


खुलासा--जिस तरह वैद्य को देखते ही रोगी को आनन्द होता है, रोग 
ग॒न्र से पीछा छंद जाचे की आशा से खुशी होती है; उसी तरह संसार रूपी 
रोग से पीढ़ित प्राणियों को भगवात्‌ श्र यासनाथे के दुर्श नों से प्रसब्रता 
होती है, उनको पाप-ताप के भय ओर भयहूर चिन्ताप्मि से रिहाई मिलती 
है, उसके मुर्काये हुए हृदय-क्मल खिल उत्ते हैं; क्योंकि भगवान्‌ मोश- 
लक्ष्मी-रमण या सोज्ञ के स्वासी हैं। वे हुखिया प्राणियों का दुःखनात्त से 
उद्धार कर सकते हैं, उन्हें जन्म-सरण के घोर दुःखें से छुड्टा सकते है उन्हें 
परम पद या मोत्ष दे सकते हैं। ग्रल्थकार कहता है, ऐसे ही परमावन्द के 
दाता ओर मोक्ष के स्वामी भगवात्, श्रेयांसनाथ, आप लोगों का 
फल्याण करे ! 


विश्वोपकारकीभूततीयकृत्कमनिर्मितिः । 

सुरासुरनरे; पूज्यो वासुपृष्यः पुनातु वः ॥१७॥ 

जिन्होंने जगत के उपकार करनेवाले तीथेहुर नाम-कर्मको 
वाँधा हैं; जो खुर, अछुर और मन्ुषों द्वारा पूजने योग्य हैं; पे 
चाछुपूज्य भगवान्‌ तुःहँ पवित्र करे ! 

विमल्नः स्वामिनों वाच; कतकत्नोदसोदरा: । 

जयन्ति त्रिजगन्चेतोजलनेमल्यहेतवः ॥१५॥ 





& मोज्ञ८जन्म से रहित । जिम की मोत्ञ हो जाती है, उसे फिर जन्म 
सेवा नहीं पड़ता । जिस का जन्म नहीं होता, उसकी झृत्यु भी नहीं होः 
सकती । जन्म-भाण से पीदा दूट जाने को ही मोत्न होना कहते है 


प्रथम पव ११ आदिनाथ-चरितर 


* जिस तरह निर्मी का चरण जल में घोछ देने ले जल को 
निर्मल या साफ कर देता है ; उसी तरह भगवान्‌ विमल्ताथ की 
बाणी तीनों ज़गत्‌ के प्राणियों के अन्त;करणों का मेल दूर करके 
उन्हें पवित्र करती है | आप की अलौकिक वाणी की सवन्र जय 
हो रही है।!. 

खुल्ासा--निर्मली एक प्रकारक़ी वनस्पति होती है। उसको पीसकर गदले 
से गदले पानी में धोल देने से जल्न बिहलोरी शीशे की तरह साफ होजाता 
है। भ्त्थकार कहता है, भगवान्‌ विमलनाथ के उपदेश या वचत भी भिभंली 
की तरह ही तीनों लोक़ों के प्राणियों हे मैसे अ्न्तःकरणों ।को शुद्ध ओर 
साफ कर देते हैं ; यावी उन के अल्तः करणों पर जो काम क्रो, लोभ, सोह 
ओर ईर्षा-द प प्रभति का मैल जमा रहता है, वह भगवान के उपदेशों से हर 
हो जाता है, ओर अन्तः करण निर्मल आइने की तरह स्वच्छ ओर साफ 
हों जाते हैं। भगवान्‌ को ऐसी लोकोत्तर वाणी की सर्वत्र जय जयकार हो 
रही है। ससार उन के उपदेशों को ४ड्धा और सक्ति से उनता और उत्त पर 
अमल करता है। 


खयभूरमण॒स्पर्डकरुणारसवारिणा | 
श्रनंत जिदनतां वः प्रयच्छतु सुखश्रियम ॥१६॥ 


“ जिस तरह स्वयं-भूरमण नामक समुद्र में अतन्‍्त जरूराशि है ; 
उसी तरह श्री अनत्तनाथ स्वामी में अनत्त--अपार दया है । घही 
अन्तनाथ प्रभु अपनी अपार दया से तुम्हें अनन्त सुख-समत्ति दें ! 

“छुलासा-श्री अनेन्‍्तवाथ स्वामी स्वयभूस्मण--समुद्र से स्पर्धा करते 
हैं। जिस तरह उस सफदर में अन॑त्त जल भरा है, उसी तरह भगवान में 





आपिनाथ-चरित्र ] प्रधम पे 


किन कक के अफ अ आ ी 
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आअतन्त--अपार दया-जत्त है। जिन भगवानमें अनन्त दया है, वही भगवात्े 
दया करके आपलोगों को अवनन्‍्त अक्षय उद्वेश्वय्यं प्रदान करें, यही ग्रन्थ 
कारका श्राशय है। 


है ८ " 6 
कल्पदुमसधमोणमिष्टप्राप्तो शरीरिणाम | 
चतुधाधरमदेष्टारं धर्मनाथमुपास्महे ॥१५। 
जो भगवान प्राणियों को उनके मन-चाहे पदार्थ देने में करप- 

चृक्ष के समान हैं और जो चार प्रकार के धर्म का उपदेश वैनेवाले 
हैं, उन भगवान्‌ श्री धर्मताथजी की हम उपासना करते हैं! 
खुल्ासा--कल्पतृत्ष या कल्पद म में यह गुण है, कि उससे जो को 
जिस पदार्थंकी कामना करता है, उसे वह वही पदार्थ आसानी से दे देता दै। 
भगवान्‌ घर्मनाथजी ससार के प्राणियों के लिए #कहपतृत्त हैं। संसारी लोग 
उन भगवान्‌ से जो चीज्‌ माँगते हैं, भगवान्‌ उन्हें वही चीज, सहज में दें को 
६। इस के सिवा मे दान, शील, तप ओर भाव रुपी चार प्रकार के धर्म का 


उपदेश भी देते हैं। हम उन्हीं कह्पतरु के समान मनवॉछित फल दाता भगवादे 
की उपासना करते हैं। 


सुधासोदरवाग्‌ज्योत्ना निर्मलीकृतदिड्मुखः। 
मगलच्मा तमः शांत्ये शांतिनाथजिनो5रतुव:॥१८॥ 





ए कस्पवृत्ञ:पक+ वृक्ष का नाम है, जो माँगने पर सनन्यदे पदार्थ देता है 
यानी उपसे मर माँगा जाता है, वही देखा है। भगनान्‌ भी भक्तों के लिए 
कहपतश है, उसे प्राणी जो माँग है, उन्हें यह यहीं देते है, सो चाहने वाये 
को सी, पृत्र-कामी को पुट्र भर घन-कामी को धन प्रदृति। 


प्रथम पर्व १३ आदिनाथ-चरित्र 


2०2५०५८५०५८७०५०९२६ 


जिन्होंने अन्ृत-समान वाणी रुपी चाँदनी ले दिशाओंके घुखों 
को निर्मल कर दिया है और जिन में हिरन का लाज्ठन है, घह 
शान्तिनाथ जिनेभ्वर तुम्हारे तमीगुण अज्ञान को दूर करें! 





खुलासा--जिपत तरह छधाकर--पन्द्रमा को छधामय किरण की चाँदनी 
ते दिशायें प्रसन्न हो उठती हैं; उसी तरह भ्रीशान्तिनाथ स्वासीके उधा-समान 
उपदेशों से उनने वालों के सुख प्रसन्न हो उठते हैं। जिस तरह चन्द्रमाके उदय 
होने से, उसकी निर्मल चाँदनी छिठकने से दर्शों दिशाओं का घोर श्रन्धकार 
दूर हो जाता है; उसी तरह भगवान्‌ शान्तिनाथ के अस्ृतमय वचनों के उनने 
से श्रोताओं के हृदयकमल खिल उठते हैं, उन के हदयों का अज्ान-अन्धकार 
दूर हो जाता है, उनके शोक-सन्तप्त हृदयों में छशीतल शान्ति का सन्‍्चार हो 
उठता है, मे हिरन के लान्दन वाले भगवान्‌ झाप लोगों के अज्ञान-अन्धकार 
को उसी तरह धष्ट करें, जिसतरह चन्द्रमा जगत के अन्धकार को नष्ट 
करता है । 


श्रकुंधुनाथो भगवान्‌ सनाथो।तिशयर्धिमिः | 
सुरासुरनूनाथानमिकनाथो5सतु वश्मिये ॥१0॥ 


जिस के पास अतिशवीों की श्रद्धि या सम्पत्ति है और जो 
देवताओं, राक्षसों और मलुष्यों के राजाओं का एक स्वामोंहै, 
श्रीकुल्धुनाथ भगवान्‌ तुम्दारी सम्पत्ति की रक्षा करे ! 

खुलासा--जो भ्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ चोतीस अतिशयों की सम्पत्ति के 


स्वामी ओर कैन्द, दसुजेन्द्र तथा नरेन्द्रेकि सी नाथ हैं, वद्दों भगवान चु* 
ग्हारा कल्याण करें। 


च 
आदिनाथ-चरित्र (३८॥ प्रयम्र पर् 








अरनाथस्त: भगवांश्रतुथोरनभोरावि;। 
चतुर्थपुरुषार्थश्रीविल्ञासं वितनोतु व: ॥२०। 


जो भगवान्‌ भ्री अरनाथज्ी चौथे आरे# में उसी तरह शोमा- 
यमान थे, जिस तरह आकाश में सूर्य शोधायमान्‌ होता है| वह 

भगवान्‌ तुरें मोक्ष दें । 
ह काल-बक् के दो भाय होते हैं :- १) उत्सपिणी, ओर (२) भरव- 


, अर्पिणी, इन दोनों मुल्य भागोंके ऋह-ढह हिस्से होते हैं। इन हिस्सों 
को ही “रे” कहते हैं। 


सुरासुरनराधीशमयूरनववारिदेस । 
कर्मदून्मूलनन हस्तिमजलं मल्लिमिष्टुम: ॥२१॥ 


जिन भगवान्‌ को देखकर छुरपति, अछुर्प्रति और नरपति 
उसी तरह प्रसन्न हुए; जिस तरह नवीन मेधको देखकर मोर प्रसत् 
होते हैं और जो भगवान्‌ कमे-रुपी वृक्षको निर्मल करनेमें ऐरावत 
हाथी के समान हैं, उन्हीं महीनाथ भगवान्‌ की हम स्तुति 
करते हैं। 


छ कर्म-वन्धनमें बैंधे रहनेसे प्रादी का जन्म-मरणसे पीछा नहीं हूटता ! 
जब तक कर्मो की जड़ नाश नहीं होती, तब तक प्राणी को वासस्बार जन्म 
सेना और मरना पढ़ता है। जो कर को जहू से उजाह फेकतेई, वेमोन्न 
साम करते हैं, उन्हें फ़िर जनमना ओर मरना नहीं पड़ता । 


प्रधम पे श्ष आदिवाथ-चैरिदर 
जगस्महामोहनिद्रा प्रत्यूपसमयोपमम्‌। 
मुनिसुत्रतनाथस्य देशुनावचर्न स्तुमः ॥२श॥ 


भ्रीमुनिद्वुत्रत स्वामीका उपदेश, जो जगत्‌को मदान्‌ अशीन- 
रूपी निद्रा के नाश करने के छिए प्रातःकाढ के समान है, हम 
उसकी स्तुटि करते हैं । ह 


खुलासा--यह जगत्‌ मिथ्या ओर असार है। आयु फटे घड़े के 
छेद से पानी निकलने की तरह दिव-दिन घटती जाती है, सोत सिर 
पर मेंडराया करती है, लक्ष्मी ओर स्त्री पुत्रादि सब चपला की समाव 
चब्चल हैं; फिर भी प्राणियों को होश नहीं होता; क्योंकि वे. जगव्‌ की 
महामोहमयी निद्ठा में मप्त हैं। उन मोहनिद्गा में सोने वालों को जगाने 
के लिए, श्री सानिछ्यूत स्वामी का उपदेश-वचन प्रातः काल के समान 
है। जिस तरह प्रातःकाल होने से प्राणी निद्वा त्याग कर उठ बेव्ते 
हैं; उसी तरह छत्रत स्वासी जी महाराज के डंपदेशों कोन कर, 
मोहनिद्रा में शर्क रहने वाले चैतन्य लाभ करते ओर कर्म बन्‍्धन 
काटने की चेष्ठा करते हैं ! ग्रल्थकार कहता है, हमे उन्हीं भुनि महाराज 
के उपदेश-बचनों की स्तुति या प्रशेसा करते है, क्योंकि वे मोहनिद्वा दूर 
करने में अव्यर्थ महोषधि के समान हैं| 


लुठन्तो नमतां मूध्नि निर्मेशीकार कारणम्‌। 
वारिणला इव नमेः, पान्तु पादनखांशवः ॥२श। 


आदिनाथ-चरित्र १६ प्रथम पर्व 


्रीनेमिनाथ भगवान्‌ के चरणोंके नाखूनों को किरणें, उत के 
चरणों में सिर नवानेवाढों के सिए पर जलू-प्रवाह की भाँति 
पड़ती और उन्हें पवित्र करती हैं। भगवानके नाखनो' की वे ही 
किरण तुम्दारी रक्षा कर ! ५ 


खुलासा--जो प्राणी भगवान्‌ नेमिनाथ के चरण-कमलों में सिंर 
भुकात है, उनकी पदवन्दना करते है उनके सिरों पर भगवान्‌ के चरणों के 
नाखूनों की किरणे गिरती और उन्हे पायसुक्त करती हैं। ।निन किरणों 
का ऐसा प्रभाव है, वे किरणे आप की रक्ना करे! 


यदुदंशसमुद्र नहुः ,. कर्मकचहुताशनः । 
अरिप्टनेमिभगवान भूयादो+रिष्टनाशनः ॥२४॥ 


जो यहुवंश-हृपी समुद्र के लिए चद्रमाके समान और कर्म 
रूपी घन के लिए अभि के समान थे, वह श्री नेमिनाथ संगवार 
तुम्हारे अरि्ठ को नष्ठ कर | 


एमासा--जिस तरह चन्द्रमा के प्रभाद से समुद्र बदुता है; उसी 
साए जिन अगयाद्‌ के प्रभाव से बद्येय की बरद्धि हुई और निस्दोंने 
मे दो उसी सादे भल्म कर दिया, जिम तरह पश्राथ वन वो जला 
हा अध्म झा देसी है, यही डस्टनिमि शगपार्‌ थी नेमिनाय सपार्सी 
कांप का आय माय करे! 


प्रथम पर्व श्छ आदिवाधथ-चरित्र 





कमठेघरणुन्द्रे च, खोचितंकमकुवति । 
प्रभुर्तुल्यमनोवृत्ति।,पारवनाथ 'श्रियेएरतु वः॥२४ 


अपने अपने खसाव फे अनुसार आचरण करनेवाले कमठ 
नामक दैत्य और धरणेद्ध चामक असुरकुमाए--पैरी और सेवक 
पर जिनकी मतोवृत्ति समाव रही, वही भगवान्‌ पाश्वेताथ 
तुम्हारी समत्ति के कारण हों ! 


खुलासा--पूत्नभव में भगवान्‌ पाश्वनाथने धरणेद्द की अ्रप्नि से सता 
की थी, इससे इंस जन्म में वह उनकी भक्ति करता और उपसर्त बचाता 
था; क्ल्तु कमठ उनका वेरी था; वह उपसर्ग करता था यासी उनपर 
अपदायें लाता था, पर भगवान्‌ समदर्शी थे, उनकी उजरों में शत्रु -मिन्र 
समान थे, वेशत्रु और सेवक दोनों पर समभाव रखते थे। ग्न्यकार 
कहता है, पेही समदर्णी सगवान्‌ पार्वनाथ तुम्हारी उल-सम्पत्ति की वृद्धि 
करें-शुम्हारा कल्याण करें ! 


कृतापराधएपिजने, कृपामन्धर तारयो:। 
इषद्ाप्पाहयोभेद्रं, श्रीवीर जिननेत्रयोः ॥२७॥ 
श्रीमहावीर प्रभु में दया की मात्रा इतवो अधिक थी, कि 


«4 


उन्हें पूर्ण रूप ले सताने और दुःख देनेवाल्ले 'संगम!% नामक देव 





& एक सनय महादीर भगवान्‌ तए करते थे। उस समय संगम सामक 
देवने उन पर है सास्त तक उपसर्ग क्या; मगर प्रमु विचलित न हुए। भग- 
चानू की हट्ता देखकर, इवने स्व जाने की इच्छा से झहा--दै देव! 

२ 
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पर उन्हें दया आगई, इससे उनकी आँखों की पुतलियाँ उस पर 
भुक गई'--इतना ही नहीं, आंखुओं से उत्की आँखें तक तर 
होगई' | ऐसे द्या-प्ाव पूण्ण प्रश् के नेत्रों का कल्याण ही। 


खुलासा--भगवान्‌ इतने दयात्लु थे [कि, उन्हें अपने अनिष्ट-कार्रिण 
पर सी दया आती थी। वें अपने कष्ठों को भूल कर, सतानेवाले के कष्ट 
की ही फिक्र करत थ । 





किक अली पी जिम मि न अक अक रवि 3 
अब आप झोच्दा-पूर्यक आहार के लिए भ्रमण कीजिये। में श्रापतरे 
डप्सग नहीँ करंगा। भगवान्‌ ने लबाब व्या-'में तो शआपनो दच्धी 
से ही भ्रमण करवा हूं, कसी के काने या दवाव डालने से कीं।” ज््मि 
अमय देव पहँ से बनने लगा, नव सगवान्‌ की ध्याँसों में बट सोच कर शाम 
कादे हि, दस देचारे ने यो ग्निष्ट झुमे किये है, उनके कारण इस हूँ 
शेगा। प्रभझों इस शहृष्टि शो लक्ष्यमें रप कर ही बलिफास-्थी 
भी हंाप्णशगाएप ने हम सुनिनयोर की रखा की है। 


00. ००७0९... 68 


है (नेम डक व न्फ पट ड डर ््ड 
क शथ्ः 


९ञ 4 श्र शे ५) 
है। चरित्रासस्म हैं 
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पहल्ला मे 


७ थ०) पर ज्ञिन तीथंडुरों को नमस्कार किया गया है, उन्हों के 
ऊ है समय और उन्हीं के तोर्थो में १९ चक्रवर्ती, ६ अर 
2४ 0253 की-..वासुदेव, ६ वलदेव और ६ प्रतिवासुदेव हुए हैं। 

ये सब महा पुरुष त्रिषस्ठि शलाका: पुरुषों के नामसे 
असिद्ध हैं। इनमें से कितने ही मोक्ष-लाभ कर चुके हैं और कितने 
ही लाभ करने वाले हैं। इन्होंने अवसर्पिणी कालमें जन्म लेकर 
भरतक्षेत्र को पवित्र किया है | शल्तका पुरुषत्व से सुशोमित इन्हीं 
पुरुष रत्नों के चरित्रों का वर्णन हम करते हैं; क्योंकि महापुरुषोंका 
कीत्ेन कल्याण और मोक्षके देनेवाला होता है। हम सबसे 
पहले भगवान श्री ऋषभदेव स्वामी का जीवन चरित्र, “उस भचसे 
जिसमें उन्हें सम्यक्त्व प्राप्त हुवा था” लिखते हैं। 


कये सब उसी भवमें अथवा आगामी सव में निश्वयतः मोक्त-गामी 
होने से शलाका पुरुष कहलाते हैं। 


# 29-७5 ७ ५६ 
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असंख्य समुद्र और अखंस्ू द्वीपएरुपी कंकणों एवं वन्नवेदिका 
से परिवेष्ठित एक द्वीप है। उसका ताम जखूद्वीप है। 
. बह अमैक नदियों और उवर्षधर-पर्चतों से सुशोमित है। उस 
द्वीप के बीच में स्वर्णे-रत्क्‍मय मेरु नामक पर्वत है। चह 
उसकी नाभि के समान शोभायमाच है और वह एक छाखयीजत 
ऊँचा है। तीव |मेखछायें उसकी शोभा बढ़ाती हैं । उसपर 
चालीस योजन की चूलिका-समतल भूमि है | बह श्री 
अहेच्तोंके मन्दिरों से जगमगा रही है। उसके पश्चिम ओर विदेह- 
छ्लेत्र है। उस क्षेत्रमें भूमएडलके भूषण-समान - क्षिति-प्रतिष्टितपुर 
तामका एक नगर है। 
उस नगर मे, किसी समय में, प्रसन्चद्ध नामका राजा 
राज्य करता था| चह नरपति धर्म-कर्म में आलस्य-रहित था। 
महान ऋद्धियों के कारण, वह इन्द्र की भाँति शोभायमान था। 
उस राजा के नगर मे घने नाप्रका एक खाहुकार था। जिस 
तरह अनेकों नदियाँ समुद्र में आकर आश्रय छेती हैं; उसी तरह 
नाना प्रकार की धनराशियोंने उसकेयहाँ आश्रय ग्रहण किया था। 
उसके पास अनन्त घन-सम्पत्ति थी, ज्ञो चद्र॒की चन्द्रिका की 
» तरह छोटे-बड़े, नीबे-ऊँचे सभी का उपकार साधव करती थी; 
अर्थात्‌ उसकी सम्पत्ति परोपकार के कामों में ही ख़र्चे होती थी। 
7 उप जसका अलय करे वाला वरषघर पर्वत»... 


पहली भेजा में चन्दन चन;दूसती भेजा में सोसनलस चन ओर तीसरी 
मेललामें पांदुक घन है। 


भ्रधम पर्व २१ आदिनाथ-चरित्र 


जिस तरह महावेगवती नदीके प्रवाह में पंत अचल और अठल 
रहता है; उसी तरह धन सेठ, सदाचार रूपिणी नदी के प्रवाह 
में, पवेत के समान अचल और भटक था। चह सत्पथ से विच- 
लित होने वाला नहीं था। बहुत क्या-चह सारी पृथ्वी को 
पवित्र करने वाला सेठ सभी से पूजा जावे योग्य था। उससे 
यशारुपी वृक्षके अम्ोध बीज के समान भौदाय्ये, गाम्प्रीय्यं और 
शैय्य आदि गुण थे। अवाज की ढेरियों की तरह उसके धरमें 
रल्ों की हेरियाँ थीं। जिस तरह शरीर में प्राण-बायु मुल्य 
होता है; उसी तरह चह धन सेठ धनवान, ग्रणवान्‌ और कीत्ति- , 
मान छोगों में मुख्य था। जिस तरह बड़े भारी तालाव के भास- 
पास की ज़मीन उसके सोतों से तर रहती है; उसी तरह उस 
सेठ के धनले उसके नौकर-चाकर प्रभृति तर रहते थे। 
वसन्तपुर जानेकी तेयारी 

एक, दिन मूत्तिमान उत्साह को तरह, उस खाहुकारने 
किराना छेकर वसन्तपुर जामेका इरादा किया। उसने नगरमें 
अपने आदक्मियों द्वारा यह डॉंडी पिथवादी--“धन सेठ चसन्तवुर 
जाने वल्ि हैं। जिस फिसी को वसन्तपुर चलना हो, वह उनके 
साथ होले। जिसके पास चढ़ने को सवारी न होगी, उसे बह 
सवारी देंगे। जिसके पास खाने-पीने के बतंव न होंगे, उसे बह 
बन देंगे। जिसके पास राह-ख़चे न होगा, उसे वह राह-छर्थ 
देंगे। राहमें चोरों और डाकूओों तथा सिंह व्याप्त भाहि हिंसक 
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पशुओं ले सबकी रक्षा करेंगे। जो कोई अशक्त होगा, उसकी 
पालना वह अपने वन्धुओंकी तरह करेंगे [इस तरह डौंडी पिए- 
जाने पर, कुलाडूनाओने उसका प्रस्थान-मंगछ किया। इसके वाद 
वह आचार युक्त सार्थवाह सेठ, शुभ मुहत्त मे, रथमे बैठ कर, 
शहर के बाहर चला | सेठ के-कूँच करने के समय जो मेरी वजी, 
उसको वसल्तपुर-निवासियोंने अपने बुलाने वाढ्ा हरकारा 
समझा । भेरी-नाद खुत-खुतकर, सभी छोग तैयार द्वो गये और 
नगर के बाहर आगये | 


धमंघोष आचाय्य । 

इसी समय अपनी खाधुचर््या और धर्माचरण से एंथ्वी 

को पवित्र करने वाले एक धरमेघोष नामक आचाय्ये उस साहू 
कार के पास आये। उत्हे' देखते ही वह साहुकार विस्मित होकर 
* आपने आसनसे उठ खड्ठा हुआ और हाथ जोड़कर उन दर्यके 
लमान तेजस्वी और कान्तिमान्‌ आचाये को नमस्कार किया और 
उनसे पधारनेका कारण पूछा | आचार्य महाराज ने कहा-- हम 
हुद्दारे साथ वसन्तपुर चढेंगे।” साथ्थवाह बोला--“महाराज | 
भाज्ञ में धन्य हैं, कि आप जैसे साथ चलने-योग्य महापुरुष 
मेरे साथ चलने को पथारे हैं| आप सातनन्‍्द मेरे साथ चलिये।” 
इसके बाद उसने रसोई बनाने बालोंसे कहा कि, तुम लोग मद्दा- 
गाज़के लिए भन्न पानादिणाने पीनेफे समान सदा तैयार रखना। 
सार्थवाद की यद्द थाशा सुनते हो आचाय्ये ने कहा--“साधुओो 
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को घद्दी आहार ग्रहण करना चाहिये, ज्ञोन तो उनके लिए 
तैयार किया गया हो, व कराया गया ही और न संकव्प ही 
फिया गया हों। सेठ जी ! लिनेन्द्र-आसन मे साथुओ के लिए 
कू, बावडी और तालाब का जल पीने की भी मनाही है; 
क्योंकि वह अभि बगेरः शस्त्रोंसे भचित किया हुआ नही होता ” 
ये बाते' हो ही रही थीं कि, इतने मे किसी पुरुषने आकर सब्ध्या 

कालके बादलों के समान, छुन्द्र रंगचाले, पक्रे हुए आमोसे भरा 
हुआ एक थाल सार्थवाह के पास रख दिया। धन साथवाहने, 
अतीच प्रसन्न चित्तले, आचाय्ये से कहा--“आप इन फुछोंकों अहण 
करें, तो मुझपर बड़ी कृपा हो ।” आचाय्ये ने कहा--है श्रद्धालु ! 
साधुओं के लिए सचित्त फोंके छूते तक की मनाही है, खाना 
वो बड़ी दूर की वात है [” सार्थवाह मे कहा--“आप महां दुष्कर 
व्रत धारण करते है। प्रमादी यदि चतुर भी हो, तोभी ऐसा 
ब्रत एक दिन भी नहीं पाछ सकता। पैर, आप साथ चलिये। 
आप को ज्ञो अक्न-पानादि भ्राह्म होंगे, में बही आपको दूंगा |” इस 
तरह कहकर ओर नमरकार करके, उसने उत्तको विदा किया। 


सेठ का पन्‍्थगस॒व । 
इसके बाद खार्थवाह बड़ी-बड़ी तरड्ों घाले समुद्रकी 
तरह अपने चश्चल घोड़े, उंट, गाड़ी और .वेलोंके सहित चलने 


छूगा। आधाये महाराज़ भी मातों सृत्तिमाव सूछ शुण झौर 
उत्तर गुण हों, ऐसे साधुओं से घिर कर चलने लगे ) सारे संघके 


है मे 


्‌ 
आदिनाथ-चरित्र २४ प्रथम एवं 





आगे-आगे घन सार्थवाह चलता था। उसके पोछे-पीछे उसका 
मित्र मणिभ्द्रचछ्ता था। उनके दोनों ओर सचारोंका दल चलता 
था। उस समय सार्थवाह के सफेद छत्नोके देखने से शरद 
झतुके दादूलों का और मोरकी पूछ के छातों से वर्षा अतुके 
मेधों का भान होता था; यानी जब सफेद छातों पर नज़र जाती 
थी, तब आकाश शरद्‌ के मेघोंसे और जब मधूर-पुच्छ के छातो 
पर दृष्टि पड़ती थी, तब वर्षा-काल “के बादलों से व्याप्त मादू# 
होता था। घववात यानी पृथ्वी की आधारभूत वायु जिस तरह 
पृथ्वी को वहन करती है; उसी तरह सार्थवाह के ऊँठ, वर; 
साँड, खब्चर और गधे उसके कठित ले होने योग्य सामान को 
ढो रहे थे। वे इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि, उतके कदम ज़मीर 
को छूते मालूम न होते थे । ऐसा ज्ञान पड़ता था, गोया हितों 
की पीठों पर गौनें छाद्‌ दी गई हैं। ऊँट इतनी तेज़ी से चढ 
रहे थे कि, ऊँदी-ऊँची पंखों वाले पक्षीसे मालूम होते थे |.अदर 
वेंठे हुए जवानों के क्रीड़ा करने योग्य गाड़ियाँ ऐसी माढूम होती 
थीं, मानों चलते-फिरते घर हों ! विशालकाय मोरटे-मोंदे कर्मों 
चाले भेंसे, आकाश से पृथ्वी पर आये हुए वादछों के समान, जल 
को होते और छोगोंकी प्यास बुकाते थे | गाड़ियों के पहियोंके 
चूं लूँ शब्दों से ऐसा मालूम होता था, मानों खार्यवाह के सामात 
के बोक से दवी हुई पृथ्वी चौत्कार कर रही हो | बैल, उँट और 
घोड़ों के पेरोंसे उड़ी .हुई भूछि आकाश में ऐसी छा गई थी, 
कि सूचोमेद भन्धकार हो गया था--हाथ को हाथ न सूमता 
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था। दिशाओं के मुख-भाग को बहरे करने चाली, बेलों के गढों 
की घरिययों की टतकार दूर से ही सुबकर, चमरी झुगोनि 
बच्चों समेत अपने कान खड़े कर लिये ओर डरने छगे। भारी 
बोभकों होने वाले ऊंट चलते-चलते भी अपनी भर्दनों को घुमा- 
घुमाकर बार्खार वृक्षों के अगले भागोंकों चाटने लगते थे। 
भालले भरे बोरोंले लदे हुए गधे अपने कात ऊँचे और गदेने 
सीधी करके एक दूसरे को दाँतों से काटते और पीछे रद्द जाते 
थे। हर ओर हथियारबन्द्‌ रक्षकों से घिरा हुआ वह संघ, बन्नके 
पींजरे में रखे हुए की तरह, मार्ग में चलता था। महामूल्यवान्‌ 
सणिकों धारण करने वाह्ले सपेके पास छोग जिस तरह नहीं 
जाते, उसी तरह ढेर धव पहन करने वाले इस संघके पास 
चोर नहीं आते थे--दुर ही रहते थे। निर्धन और घववान्‌ 
दोनों को एक वज़र से देखने वाला, दोनों की ही रक्षा का समान 
रुपसे उद्योग करने वाला सेठ सार्थवाह सब को साथ लेकर 
उसी तरह चलने लगा; जिस तरह यूथपति हाथी अपने साथ 
के सब हाथियों को लेकर चलता है| नयनों को प्रफुल्ठित करके, 
डोगों से सम्मान पाता हुआ घन-सार्थवाह सूर्य की तरह रोज़ 
रोज़ चलने लगा। 


ग्रोष्म-वर्णत । 
उसी सप्तय नदियों और सरोवरों फे जछ को, रात्रियों को 
तरह, संकुचित करने वाली, एथिकों के लिए मयदुर और महा 
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उत्कद प्रीष्म ऋतु आगई। भह्दीके अन्दर की छफड़ियों से 
निकलने वाल्ले उत्ताप के जैसा, घोर हुःलह पवन चलगे हगा। 
सूप अपनी अज्नि-कर्णों के समान जलती हुई तेज़ धूपको चारों 
ओर फेलाने लगा। उस समय, संघ के पथिक, गरमी से घबरा 
कर, मा में आने वाह्े अगल-बाग़ल के वृक्षोंके नीचे विश्ञाम करे 
और प्याउओं में जछ पी-पीकर छेद हगाने छगे। गरमी के 
मारे, भेंसे अपनी जीसें बाहर निकालने और कोड़ों की मार 
की परवा न करके नदी की कीचड़ में घुसने छगे। बैों पर 
तड़ातड़ चाबुक पड़ते थे, तोध्ी वे अपने हाँकने वालों का निरा- 
दूर और मार की पर्वा न करके, बारम्बार कुमार्ग के वृक्ष 
के नीचे जाते थे। सूर्य की तपाई हुई, लोहे की सुहयों-जैसी, 
किरणों की तपतले महुय; और पशुओं के शरीर मोम की तरह 
गलने लगे । सूये नित्य ही अपनी किरणों को तपाये हुए छोहके 
फलो जैसी करने लगा। पृथ्वी की धूछि, मार्ग में फेंकी हुई 
कएडों की आग की तरह, विषम होने छगी। संप्र की हियाँ 
राह मे आने वाली नदियों में घुस-घुसकर और कमलनाढ तोड़- 
तोड़कर अपने-अपने गलों मे डालने छूगीं। सेठ सार्थवाह की 
ल्ियाँ पसीनों से तरवतर कपड़ो से, जल में सीगी हुई की तरह, 
राहमे वहुत ही अच्छी ज्ञान पड़ने छूगीं। क्रितने ही पथिक ढाक- 
पछाश, ताड़ और कमर प्रभ्ृति के पत्तों के पंखे बना-बनाकर 
धूप से हुए भ्रम को दूर करने लगे। 
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विज की कम 








हू (ः 
वषा-वशत । 
इसके वाद, श्रीष्प झतु की तरह, प्रवासियों की चाल को 
रोकने चाली, मेघ-चिह-सरुपिणो, चर्षा ऋतु आगई। आकाश में 
यक्ष के समान धनुष को धारण करके, धारा रूपी बाणों की वृष्टि 
करता हुआ मेध चढ़ आया। उससे संध के छोगों को बड़ा 
कए हुआ, वह मेघ सिलगाये हुए फूली की भाँति बिजली को 
घुमा-घुमाकर, वाढको की तरह, संघके सभी लोगों को डराने 
लगा; अर्थात्‌ वाडक जिस तरह घास की पुछे को जलाकर 
घुमाते और लोगीं को डराते हैं; उसी तरह वह मेघ बिजली को 
चमका-चमका कर संघवालों को भयभीत करने छूगा | आकाश 
तक गये हुए और फैले हुए जलके प्रनाहने, पथिकों के ह॒ृद्यों की 
तरह, नदियों के विशाल तदों--किनारों को तोड़ डाछा। वर्षा 
के पानी ने पृथिवी के ऊँचे-नीचे भ्ागो को समान कर दिया। 
क्योंकि जड़ पुरुषों का उदय होने पर भी, उतमे विवेक कहाँ आता 
_है ! अथात्‌ मूली का अश्युद्य होने पर भी उनमे विवेक या 
दिचार का असाव ह्वी रहता है। पानी, कीचड़ तथा कांटों से 
हुगेम हुए भागे मे एक कोस राह चलता चार सौ कोस के समान 
मालूम होने लगा । घुटनों तक कीचड़ में फेंसे हुए छोग, जेल 
से छूटे हुए कैदियों की तरह, धीरे-धीरे चलमे गे | जलू-प्रवाह 
को देखकर ऐसा भान होता था, मानो दुए दव ने, प्रत्येक राह में, 
प्रवाह के मिष से, अपनी भुजा-रूपी आग लोगों के रोकने के 
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लिए फैलादी है। उस समय, कीचडमे गाड़ियों के फेंसने से 

ऐसा प्रतीत होता था, मानो चिरकाह से मदन होती हुई पृथ्वीने 

क्रोध करके उनको पकड़ लिया हो। ऊँटों के चलाने वाहे 
राह में नीचे उतर कर, रल्लियाँ पकड़-पकड़, कर ऊँटों को खींचने 

छूगे; पर ऊँटों के पैर, ज़मीन पर न टिकने की बजह से, फिस- 

उने लगे और थे पद-पद्पर गिरने छगे। घन-सार्थवाह ने घर्षा- 

काछें राह की कठिनाइयों का अनुभव करके, उस घोर बनें 

तस्वू तनवा दिये। संघके छोगों ने भी यहे समझा कर कि, वर्षा 

: ऋतु यहाँ काटनी होगी, अपनी-अपनी भोपडियाँ बनाली, 
क्योंकि देश-काछका उचित विचार करने बालों को ठुखी होना 
नहीं पड़ता हैं । म्रणिमद्धने निजेन्तु स्थान में बनी हुई एक झोपड़ी 
या उपाश्रय दिखछाया | उसमें साधुओं-सहित आचाये महा- 
राज रहने लगे। संघमें बहुत लोगों के होने और वर्षा-कालका 
डेंसंवा समय होनेसे, सब का खाने-पीने का साम्रान और पशुओं 
के जाने के घास प्रभृति पदार्थ समाप्त हो.गये। इसलिये संध के 
छोग भूखके मारे, मलिन वस्त्रवाल्े तपस्थियों की तरह, कन्दमूल 
और गड-फूछ प्रश्नति खाने के लिए इधर-उधर भटकमे छगे ॥ 
संघके लोगों की ऐसी बुरी हालत देखकर, सार्थवाह के मित्र 
मणिप्तद्र ने, एक दिन, सन्ध्या-समय, ये सारा वृत्तान्त सार्थवाह 
से निवेदन किया। संयक्े लोगों की तकललीफों की बात छुतकर, 
सार्थवाह उनकी इुःख-चिन्ता से इस तरह निश्चल हो गया; जिस 
तरह, पचन-रहित समय में, समुद्र निष्क हो जाता है। इस 
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तरह जिन्ता में डूबे हुए सा्थवाह को क्षणभर में नौंद आगई । 
“जिसे अति हुः या अति खुख होता है, उसे तत्काल नींद 
आजाती है; क्योंकि ये दोनों निद्रा के मुख्य कारण हैं।" जब 
रात कै चौंथे पहर का आरम्म हुआ, तब अश्वशाल्ा के एक उत्तम 
आशयवचाले पहरेदार ने नीचे लिणी हुई बातें कहीं:-- 


धनसेठकी उद्ग्नता। 


“हुमारे स्वामी, ज्ञिककी कीर्ति दशों दिशाओं में फैल रही 
है, स्वयं थे संकटापन्न अवशा में होनेपर भी, अपने शरणागतों का 
पालन भछ्ले प्रकार करते हैं ।” पहरेदार की उपरोक्त बात छुन- 
कर. सार्थवाह ने विचार किया कि, किसी शख्स ने ऐसी बात 
कहकर मुक्त उछाहना दिया है। मेरे संघ में ढुखो कौ है! 
भरे | मुझे अब ख़याल आता है, कि मेरे साथ धर्मघोष आचार्य्यु 
भये हैं। वे अकुत, अकारित और प्राुक भिक्षा से ही उद्र- 
पोषण करते हैं। कन्दूल और फलफूल आदि को तो वे छूते 
भी नहीं। इस कठिन समय में, थे केसे रहते होंगे! इस टुःख 
की अवस्था में उनकी गुज़र कैसे होती होगी! ओह | मित्र 
आचार्य्य की, राहमे सद तरह की सहायता देने की बात कहकर, 
में अपने साथ इस सफर में छाया हूँ, उनकी में आज़ ही याद्‌ 
करता हूँ । मुझ मूले ने यह क्या किया! आज्ञ तक जितका 
मैंने वाणीमात्र से भी कप्ती सत्कार नहीं किया, उनको आज 
में किस तरह मुँह दिलललाऊँगा! खेर! गया सम्रय हाथ नहीं 
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लक कक लीक वि शिकार 
आता। फिर भी, मैं आाज उनके दर्शन करके अपने पापो को ते 
धो डाले । वे इच्छा रहित-निर्पृद्द पुरुष हैं। उन्हें किसी भी ' 
चस्तु की चाहना नहीं । ऐसे पुरुष का में कौनसा काम कर! 
ऐसी चिन्ता में, मुनि-दर्शनोंके लिए उत्सुक, सार्थवाह को रातवी 
शोष रहा हुआ चौथा पहर दूसरी रातके समान मालूम हंस । 


सेठका आचाय्य के एस जाता । 


इसके वाद जब रात बीत गई और खबेरा हो गया, त। 
सार्थवाह उज्ज्वल वल्लाभूषण पहन बार, अपने मुख्य आदमियोँ 
को साथ लेकर, सूरि के आश्रम की तरफ चला । चहाँ जाकर 
उसने ढाकके पत्ोंसे छाई हुई, छेदो वाढी, नि्जीव भूमि पर की 
हुई भोपड़ी में प्रवैश किया। उसमें उसने पापरुपी स्मुई ! 
मथने वाठे, मोक्ष के मार्ग, ध्मे के मण्डप और तेम के अगर 
जैसे धर्म घोष मुनि को देखा । वे कपाय रूपी गुहम में हित 
कत्याण-लक्ष्मी के हार समान और संघ के अद्वैत भूषण-सर्मा 
तथा मोक्ष-काम्ी छोगों के लिए कहपबृक्ष के समान मादूम होते 
थै। ये एकत्र हुए तप, मूर्चिमान आगम और तीर्थो को 
प्रवर्तानेचाले तीथेडुरों की तरह शोमित थे। उनके भास-पीर्स 
ओर मुनि छोग बैठे थे। उनमें से कोई आत्मध्यान में मन दी 
रद्या था, कोई मोनवर्त अवलग्बन किये हुए था, कोई कार्योत्स 
में लगा हुआ था, कोई भागम-शाह्म का अध्ययत कर रहा थी 


क 


कोई उपदेश दे रदा था, कोई भूमि प्रमाजन कर रहा था, की 
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सा्यवाह ने सबने पद़से 


३ 


ले आधाय्य आपयज़ को झीर पीडद्े ग्रनक्म से 


परत्रर्य मन्रियों सो मैट ता किया ५० 22 ४2 
2. की वैदना किया | उन्होंने ढसे पाए जाम इमेजता 


[प्रए्ठ ३१] 


प्रथम पर्व श्र आदि्ताथ-चरित्र 





' गुरू को बन्दृता कर रहा था, कोई धर्म-कथा कह रहा था, कोई 
श्रतका उद्देश अतुसन्धान कर रहा था, कोई अबुज्ञा दे रहा था 
और कोई तत्व कह रहा था। साथंवाह ने सबसे पहले आचार्य्य 
महाराज को और पीछे अनुक्रम से अत्यात्य मुनियों को बंदना 
किया । उन्होंने उसे पांप नाश करनेवाला “धमलाभ” दिया | इसके 
बाद-आचाये के चरण-कमलो के पास, राजहंस की तरह, बेठकर 
साथवाह ने, आनन्द के साथ, नीचे लिखी बातें कहती आर कीं;-- 
क्षमा प्रार्थना। 

“है सगवन्‌ | जिस समय मैंने आप को मेरे साथ भाने कै 
हिये कहा था, उस समय मेंने शरद ऋतुके मेध की गजेना के 
सप्ताव मिथ्या संप्रम दिल्लाया था; फ्योंकि उस दिव से आज- 
तक न तो में आपको चन्दना करने आया और न अन्नपातर तथा 
चल्लादिक से आपका सत्कार हो किया। ज्ञाग्नतावस्था में रहते 
हुए भी, सुप्तावस्था में रहने वाले के समान, मेंने यह क्या किया ! 
मेंने आपकी अवज्ञा की और अपना वचन भर: क्रिया । इसलिए 
है महाराज! आप मेरे इस प्रमादाचरण के लिए पुरे क्षमा प्रदान 
कीजिये। महात्मा लोग सब कुछ सहनेसे ही हमेशा “सर्वेसह”# 
की उपमना को पाये हुए हैं| 





& पृथ्वी को 'सबसहनी” इसीलिये कहते है, कि उसे ससार जूँदता है 
ओर उसपर अनेक प्रकार के अत्याचार करता है; परन्तु वह चुपचाप सब 
सहती है। महापुरुष सो ध्थ्वी को तरह हो सद कुछ सदनेवाले होते है, 
इसौसे उन्हें “सवंसह” की उपमा मिली है। 


आदिनाथ-चरित्र इ्२ प्रथम पे 
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घन साथवाहका मुनिदान । 


सार्थवाह की ये बातें खुनकर सूरि ने कहा--“साथंवाह! 
मार्ग में हिंसक पशुओं और चोर डाक़ूओं से तुमने हमारी रक्षा 
की है। तुमने हमारा सब तरह से सत्कार किया है। ठुश्हारे 
संघके छोगों ने हमें योग्य अन्नपानादि दिये हैं; इसलिए हों 
किसी प्रकार का भी हुःख था छ्लुश नहीं हुआ है। तुम हमारे 
लिए जरा भी चिन्ता या खेद मत करो [” साथेवाह ने कहां-- 
“सत्पुरुष निरन्तर गुणों को ही देखते हैं; इसीसे, मेरे दोष सहित 
होने पर भी, भाप मुझे ऐसा कहते हैं; यानी सदोष होनेपर भी 
मुझे निर्दोष मानते हैं। आप चाहें, जो कहें, मेरा तो अपने 
प्रभाद्‌ के कारण सिर वीचा हुआ जाता है। सचम्लुत्र ही, इस 
समय में अतीब छज्ञित हूँ | अतः भाप प्रसन्न ह॒जििये और साधुओं 
को मेरे पास आहार छाने को भेजिये; जिससे में इच्छाहुतार 
भाहार दूँ ।” सूरि बोले--“तुम जानते हो कि, पर्तमान योग द्वार 
जो अन्नादिक अकृत, अकारित और अचित्त होते हैं, वे ही 
हमारे उपयोग में आते हैं ।” घूरि के ऐसा कहने पर सार्थवाह 
मे कहा--“जो चीज़ आपके उपयोग में आयेगी, में उसे ही साधु 
को दूँगा।” यह कहकर धन-साथ्थवाह अपने आवास-स्थाव को 
चहा गया । उसके पीछे-पी० ही दो साधु मिक्षा उपाज्जनाथे उसके 
हेंरे पर गये, पर दैंवयोगसे, उस समय, उसके घस्में साथुथोंकी देने 
योग्य बुछ भी नहीं था । बह इधर-उधर देखते छगा। एक जगह 
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उसे अपने निर्मेल अन्तः करण के समान ताज़ा घी दीख गया। 
उसमे कहा--'ब्या यह आपके ग्रहण करने योग्य है? साधुओं 
ने उत्तर दिया--हाँ, इसे हम प्रहण कर सकते हैं। यह हमारे 
उपयोग में आ जायगा । इसके लेनेमें हमें कोई आपत्ति नहीं | 
यह कहते हुए उन्होंने अपना पात्र रख दिया । में धन्य हुआ, में 
कृतह॒त्य हुआ, में पुण्यात्मा हुआ, ऐसा विचार करते-करते उसे 
रोमाश्व हो भाया ओर उसने साधुओं को घी दे दिया। आनर्द 
के आँखुओं द्वारा पुण्याडुर को बढ़ाते हुए, सा्थवाह ने घृत दान 
करने के बाद मुनियों को नमस्कार किया | घुनि भी सब प्रकार 
के कल्याणों की सिंद्धि में स्रिद्ध मंत्र के समान 'धर्मलाभः देकर 
अपने आश्रम को चढे गये। इस दान के प्रभाव से, सार्थवाह 

को, मोक्ष्रृक्ष का वीज-रूप, अतीव हुलेभ बोधिबीज- सम्रकित 

प्राप्त हुआ ; अर्थात्‌ उसे मोक्ष छाभ करने का पूर्ण शञान हो गया। 

रातके समय साथवाह फिर मुनियों के आश्रम में गया ; भाज्ञा 

लेकर और गुरु महाराज को वल्दवा करके उनके सामने बैठ 

गया। इसके बाद, धर्मघोष छूरि ने उसे, मेघकी जैसी घाणी द्वारा, 
नीचे लिम्ली 'देशना! दी |-- 


धमंघोष सूरिका उपदेश । 
धर्मकी महिमा । 
“धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। धर्म ही स्वर्ग भौर मोक्ष का दाता 


है। ' धर्म ही संसार रूपी वनको पार करने की राह दिखाने 
डे 





आदिताथ-चरित्र ३8 प्रथम पर्व ' 
वाला है। धर्म माता की तरह पालत-पोषण करता है, पिता 
की तरह रक्षा करता है, मित्र की तरह प्रसन्न करता है, वत्धु क॑ 
तरह स्नेह रखता है, गुर की तरह उज्ज्वल गरुणो का समावेश, 
जराता है और स्वामी की तरह उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। 
चह खुल्का महा हम्ये है, शत्रु-संकट मे वर्म है, शीत से पैदा हुई 
जड़ता के ताश करने के लिए धर्म और पाप के मरते को जानने 
बाला है। धर्म ले जीव राज़ी होता है, धर्म ले बलदेव होता 
है, धर्म से अद्धेचक्री--वाखुदेव होता है, धर्म से चक्रवर्ती होता है; 
भमे से देव और इन्द्र होता है, धर्म से प्रेवेयक और अनुत्तर विमान 
मे अहमिंद्र देवत्व मिलता है ; धर्म से वीर्थंड्रर-पंद्‌ तक्त मिल जाता 
है । जगतु मे, धर्म से सब तरह की सिद्धियाँ मिलती हैं । 
चार प्रकार का धर्म | 
हुगतिमें पढ़े हुए जन्तुओं को धारण करता है, इस ले उसे 'धर्म' 
कहते हैं। वह घर्म-बान, शील, तप और भाव के मेद्से चार प्रकार 
का है। धर्मके चार मेदों मे जो 'दान धर्म! है, चह ज्ञाव-दान, अमय- 
दान और धर्मोंपप्रह दान,--इन नामो से तीन प्रकार का कहा है। 
शान-दान | 
धर्म को नही जानने वाले लोगों को देशना--उपदेश देने, 
वाचता देने अथवा शान-याप्ति के साधन देने की क्ञात-दान! 
कहते हैं। इस से प्राणी को अपने हिताहित या भछ्े-बुरे का 
ज्ञान हों जाता है और जीव आदि तत्त्वों को जान जानेसे 
विरक्ति हो जाती है | जानदान ले प्राणी को उज्ज्वल 'केवल-जान' 


प्रथम पर्च शरष आदिनाथ-चरित्र 


की प्राप्ति होती है और बह सब छोगों पर अलुप्रह करता 
, हुआ, छोकाग्र पर आरुढ़ होता और मोक्ष-पद्‌ लाम करता है। 
अमय-दान । 

अमयदान---मत, वचन और काया से जीव-हिंसा न करना, 
त कराना और करने वाले का अनुओदन न करना “अभय 
दान! है। 

जीव दो प्रकार के होते हैं:--(१) स्थावर, और (२) चस | 

स्थावर भी दो प्रकार के होते हैं;:--( १ ) पर्याप्त, और (२) 
अपयांध्। है 

पर्याप्त की कारण-रूप छः पर्यात्तियाँ होती हैं। उत्तके नाप् 
थे हैं।-( १) आहार, (२) शरीर, ( ३) इन्द्रिय, ( ४ ) श्वासो- 
च्छचास, (५) भाषा, और ( ६ ) मत । एकेल्धिय के चार, विक- 
लेच्द्रिय के पाँच और पश्चेल्धिय के छः पर्य्यातियाँ हीती हैं। पृथ्बी, 
जल, अप्नि, वायु और वनस्पत्ति--ये एकेन्द्रिय स्थावर कहलाते 
हैं। इनमें से पहले चार के 'सून्‍्ष्म और बाद! दो भेद हैं। वन- 
स्पृति के प्रत्येक और साधारण दो भेद हैं। उनमें से साधारण 
चनस्पति के भी 'सूक्ष्म और वाद दो भेद हैं। 
. च्स जीव द्वीछिय, तीन्िय, चतुरिस्तिय और पश्चेन्द्रि-- 
इस तरह चार प्रकार के होते हैं। पश्चेन्धिय के 'संशी और अखंज्ञीः 
ये दो मेंद हैं। जो मत और प्राण को प्रवृत्त करके शिक्षा, उप- 
देश और आहाप को समझते हैं, उनको “संज्ञीं” कहते हैं। जो 
इनके विपरीत होते हैं, वे “असंज्ञी” कहलाते हैं। 
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स्पशेन, रसन, प्राण, चक्षऔर भ्रोत्न,-ये पाँच इ्धियां हैं। स्परे, 
रस, गर्ध, रूप और शबद--ये अनुक्रम से इन्द्रियों के विषय हैं। 

कृमि, शख, जौंक, कौड़ी, सीप एवं छीपो बगेरः विविध 
आह्वति बाल्ले प्राणी 'द्वीन्रिय' कहलाते हैं। जूँ, मकड़ी, चींटी, 
और ली बगेरः को 'त्रीन्धिय अन्तु' कहते हैं। पतंग, मी, 
भोरा और डाँस प्रभृति 'चार इन्द्रिय वाले! हैं। वाक़ी जलवचर, थल- 
चर, नभ्नचर पशु-पक्षी, वारकी, मनुष्य और देव--ईन सब को 
पश्चेन्धिय जीवः कहते हैं। इतने प्रकार फे जीवों के पथ्याथ यादी 
आयुष्य को क्षय करना, उन्हें दुःख देता और कलश उत्पन्न करना,“ 
तीन प्रकार का 'वध! कहलाता है। इन तीनों प्रकार के जीव- 
वध को त्याग दैना--'अम्य-दानः कहलाता है। जो अमय-दात 
देता है,---वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारो पुरुषाथों भो 
देता है, क्योंकि चध से चचा हुआ जीव, यदि जीता है, तो। 
चार पुरुषाथे प्राप्त कर सकता है; यानी जीव का जीवन रहने 
से उसे चार पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। प्राणी को राज्य, 
साम्राज्य और देवराज्य की अपेक्षा जीवित रहना अधिक प्यारा 
है, इसीसे अशुचि या तरक में रहने वाले कीड़े और स्वर्ग में रहने 
वाले इन्द्र,--दोनों को ही प्राणनाश का भय समान है। इस 


वास्ते, बुद्धिमान पुरुष को, निरन्तर, सब जगत के इंट अभप 
दान में, अप्रमत्त होकर, प्रवृत्त होना चाहिए । 


अभ्यदान देनेसे मनुष्य परभव या जव्मान्तर में मंतोहर, 
दीर्घायु, आरोग्यवान, रूपवान, रावण्यवान और बलवान होता है | 
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धर्मोपप्रह दान । 
दायकशुद्द, ग्राहकशुद्ध, देयशुद्ध, कालशुद्ध ओर भावशुद्ध,--इस 
तरह “परप्नोपप्रह दान! पाँच प्रकार का होता है। उसमें न्यायौपा- 
जिंत द्रथवाढ्धा, अच्छी बुद्धि वाला, इच्छा-रहित और दान दैकर 
पश्चात्ताप नहीं करने वाला मनुष्य जो दान देता है,वह 'दायक शुद्ध 
दान! कहलाता है। ऐसा सिद् और ऐसा पात्र मुझे प्राप्त हुआ, 
इसलिए में छृतार्थ हुआ,--जो ऐसा मानने वाला हो, वह 'दायक 
शुद्ध होता है। सावद्य योग से घिरक्त, तीव गौरव से बज्जित, 
तीन गुप्ति धारक, पाँच समिति पालक, रागद ष से रहित, नगर- 
चस्ती-शरीर-उपकरण आदि में निर्मेम, अठारह हज़ार शीछांग के 
धारक, शान, दर्शन और चारित्र-हुप र्नत्रय के धारक, घीर, 
सोने और छोहे को समान समझने वाले, दो शुभ ध्यान ( धर्मे- 
ध्यान और शुह्कु ध्याव ) को धारण करने वाले, जितेन्द्रिय, उद्र- 
यूत्ति ज्ञितवा ही आहार लेने घाले, निरल्तर यथा-शक्ति अनेक 
अकार के तप करने वाले, अखण्ड रुपले सत्रह प्रकार के संयम को 
पालने वाले, अठारह प्रकार के ब्राहचय्ये का आचरण करने वाले 
आहक को दान देना--भाहक शुद्धदान” कहलाता है। वयालीस 
दोष-रहित ; असन, पान, खाथ, स्वाद, घल्ल और संथारा आदि 
का दात- दैयशुद्ध दान! कहलाता है । योग्य समय पर, पात्र को 
दान देना--“काल शुद्ध दान” कहलाता है और कामता-रहित भ्रद्धा- 
पृष्वेक जोदान दिया जाता है,--धह 'भावशुद्द दान! कहलाता है । 
देह के बिता धममे नहीं होता और अज्नादिक के बिना देह नहीं 
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रहती. अतः हमेशा 'धर्मोपप्रह द्वावः करना चाहिए। जो महुल 
अशन पामादि धर्मोपप्रह दान खुपात्र को देता है,वह तीर्थको अधि 
च्छेद करता और परमपद पाता है| 
शीलब्रत । 

साधध्य योगों का जो प्रत्यास्याव है, उसे “शील'” कहते है । पे 
देश-विरति तथा सर्च विरति ऐसे दो प्रकार का है। पाँच भए- 
ब्रत, तीन गुणबत और चार शिक्षाब्त-इस तरह सब मिल्क 
देश-बिरति के बारह प्रकार होते हैं। स्थूल, अहिंसा, सर 
अस्वेय, ब्रह्मर्य और अपरिश्रह--ये पाँच प्रकार अपुत्रत के है। 
द्गविरति, भोगोपभोग विरति, अर्थ दण्ड विरति--ये तीत थे 
बत हैं. और सामायिक, देशावकाशिक, प्रौषध तथा अतिि 
संविभाग--ये चार शिक्षात्रत हैं| इस प्रकार का यह वैश-विरति 
गुण शुश्रूपा आदि गुणवाले,--यति-धर्म के अत॒रगी, --धर्म-पथ्थ- 
भोजन के अर्थी, शम-संदेग, तिर्ेद, करुणा और आत्तिक्य,- 
इन पाँच लक्षण-युक्त, सम्यक्त्व को पाये हुए मिध्यात्व रहित मौर 
सानुच्न्ध क्रोषक उदय से रहित गृहस्थी महात्मा को 
चारित्र मोहनी का नाश होने से, प्राप होता है। तरस मर 
स्थावर जीयों की हिसा के वर्जने को सर्वविण्ति कहते हैं। यह 
सिद्धिर्पी महू के ऊपर चढ़ने के लिए नसैनी-स्वरुप हैं । यह 
सर्वविर्ति गुण--प्रदति से ऋय कपायबाले. संसार-सुप हे 
बिस्‍्ना और बिनय आदि गुण बाले महात्मा मुनियों को मरी 

जाता 7 | 
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तप-महिमा | 
जो कम को तपाता है, उसे 'तप' कहते हैं| उसके 'बाह्य और 
अस्यत्तर' ये दो भेद हैं। अनशन, ऊनोद्री, चृत्ति संक्षेप, रस- 
त्याग, कायझुश और संलीनता--ये छः प्रकार के 'बाह्य तप हैं 
और प्रायश्चित्त, वेयावृत्य, स्वाध्याय, विनय, कायोत्सगे और 
शुभ ध्यात,--ये छ; प्रकार के “अस्यन्तर तप हैं। 





देशनाकी समाति । 
ज्ञान, दशेन ओर चारित्र रूप रल्नत्रय को धारण करने वाले 
में अद्वितीय भक्तिरखना, उसका कार्य करना, शुप की ही चिन्ता 
करना और संसार की नित्दा करमा--इन चार को 'भावना? कहते 
हैं। यह चार प्रकार का धम निससीम फल--मोक्ष-फलके प्राप्त 
करने में साधत-रूप है; इसवास्ते संसार-प्रमण से डरे हुए 
मनुष्यों को, सावधान होकर, इसकी साधना करनी चाहिए।” 


पुनः सार्ग-गसन । 
वपतन्तपुर पहुँचना । 
देह-त्याग | 
इस प्रकार देशना खुनकर धन-सेठ वोला--स्वामित्‌ ! यह 
धर्म बहुत दिनों के बाद आज मेरे सुनने में आया है इसलिए इतने 
दिनो तक मैं अपने कर्मों से उगाता रहा? वह इस तरह कहकर, 


हूँ 
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गुरु के चरण-कमलों तथा अन्य मुनियों को बदना कर के, अरे 
आत्माकों धन्य मानता हुआ अपने निवास-स्थातकों गया। हें 
प्रकार की धर्मे-देशना से परमानन्द में मत्न सार्थवाह वे वह रात 
एक क्षण के समान बिता दी। सोकर उठे हुए उस साथवाहके 
सपम्रीप-भाग में, प्रातः काल के समय, कोई मंगलपाठक शंल-जैघी 
गंभीर और मधुर ध्वतिके साथइस प्रकार बोलाः--घोर अत्यवार 
से मछीन, पश्चिनोकी शोसाकों चुरानेवाी और पुरुषोंके व्यव्ाय 
को हरने चाही रात--वर्षाऋतु की तरह--चलो गई है। मिस मे 
तेजस्वी और प्रचएड किरणों बाला सूर्य उदय हुआ है और जो 
व्यवसाय कराने में सुहहु के समान है, ऐला यह प्रातः कार्ट 
शरद ऋतु के समय की माफ़िक, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। मित 
तरह तत्वश्ान से चुद्धिमानों के मन निर्मल हो जाते हैं; उसी तर 
इस शरद आत॒ में, सरोवरऔर नदियोंके जल विमे्ठ होगे लग गये 
हैं। जिस तरद आचार्य के उपदेश से अन्थ संशय-रहित हो जाते हैं 
उसी तरह, सूर्य की किरणों से कीचड़ सूल जाने के कारण. राह 
साफ हो गई है। मार्ग के चीछो और चक्रधारा के बीच में जिस 
तरह गाड़ियाँ चलती हैं; उसी तरह नवियाँ अपने दोनों किनाएों के 
चीच में बहने रूग गई हैं और मागे-पक्रे हुए तुच्छ घान्य, साथाँ, 
नीचार,वालुंकओर कुंचल आदि से--पथिकों का आतिथ्य-सत्कार 
करते हुए से भादूम हो रहे हैं। शरद ऋतु, चायु से हिलते हुए 
गत्नों के शब्द से, प्रवालियों को सवारियों पर चढ़ने के समय की 
सूचनासी देती मालूम हो रही है। सु्यकी प्रचण्ड किरणोंसे 'ुलते 
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' हुए पथिकोंके लिए बादल, क्षण भर को, छातोंका काम करने लगे 
हैं।.सडुके साँड अपने खुरोंसे ज़मीनको णोद रहे हैं; मालूम होता 
है, सुल-पूल्वेक चलनेफे लिए, वे ज़मीनकों हमवार या चोरस कर 
रहे हैं। पहले जो भागके प्रवाहगजना करते और पृथ्वी पर उछलते 
हुएदिलाईदेते थे, वे इससमय--घर्षाकालके बादलों की तरह--नष्ठ हो 
गये हैं। फलों के भार से भुकी हुई डालियों और क़रम-क़दम 
पर मिलने वाले साफ पानी के भरनोंसे, पथिकगण, मांगे में बिना 
किसी प्रकार के यलके ही, पाथेयवाल्े हो गये हैं। उत्साह-पूर्ण 
चित्तवाले उद्यमी लोग, राजहंस की तरह, देशान्तर ज्ञाने के लिए 
उतावल कर रहे हैं! मडुछू-पाठक की उपरोक्त वातें खुन कर, 
इसने मुझे प्रयाण-समय की सूचना दी है? ऐसा विचार कर, 
सार्थवाहने प्रयाण-मेरी बजवा दी। गोपालोके गोश्टडुनाद्से जिस 
तरह गायों का रुएड चलता है; उसी तरह पृथ्वी भौर आकाशके 
मध्य भाग को पूर देने वाले भेरी-नाद से सारा साथ चहाँ से चल 
दिया । भव्य प्राणी-रुपी कमलों को बोध करने में दक्ष, मुनियों से 
घिरेहुएआचार्य्य नेभी--किरणी से घिरेहुए भासकरकी तरह--पहाँ 
से विहार किया। सट्डू की रक्षा के लिए, आगे-पीछे और दोनों 
बाजू, रक्षा करने वाले सबारों को तैनात करके, घव सेठने पहाँले 
कूँच किया। साथेवाह जब उस घोर वन को पार कर गया, तब 
उस से आज्ञा लेकर, धर्मघोष आचास्ये अत्यत्र विहार कर गये। 
जिस तरह नदियों का समूह समुद्र में पहुँच जाता है, उसी तरह 
सार्थवाह भी, बिना किसी प्रकार की विप्तन-बाधा के, मार्ग को तय 


औ 


आदिनाथ-चरित्र ४२ ध् पर्व 


ब्रिज जी सल्‍न सा सप्तम 


कर के, चसन्तपुर पहुँच गया | वहाँ पर उसने, थोड़े ही समय मं 
कितना ही माल बेच दिया और क्रितना ही खरीद लिया। इस के 
बाद, जिस तरह म्रेघ समुद्र से जल भर छाता है; उसी तरह घत- 
सेठ, खूब धन-सम्पत्ति भरकर, फिर क्षितिप्रतिष्ठितपुरमें आया और 
कुछ समय के बाद, उप्र पूरी होने पर, काल-धर्म को प्राप्त हुआ. 
अर्थात्‌ पश्चत्व को प्रात हुआ--इस संसार से चल बसा। 
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सेठ का पुनजन्म । 
युगलियों का वर्णन । 

मुनि-दान के प्रभाव से, बह, उत्तर कुरुक्षेत्र में, सीता नदी कक 
उत्तर तट की ओर, जखूबृक्ष के पूर्व अश्चल में, जहाँ सर्वदा एकात्त 
छुपप्त नामक आ चतंता है, चुगलियारुप में, उत्पन्न हुआ। 

युगलिये तीन-तोन दिन के बाद शाने की इच्छा करने बालेः 
दी सौ छप्पन पृष्ठ करण्डक या पश्लियोंबारे, तीव कोसके शरीर 
बाले, तीन पत्य की आयुवाले, अध्प कपाय चाले और ममता-हीत 
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' होते हैं। उनके--आयुष्य के अत्तमे--परने के किनारे होने पर, एक 
सप्रय प्रसव होता है; और पेदा होता है एक अपत्यका जोड़ा; यानी 
जोड़ली सन्तान। उस संतावका ४६ दिन तक पालन-पोषण करके, 
वे मरजाते हैं। उस देहको त्यागनेके वाद,वे देवगतिमें, उत्तर कुरु- 
क्षेत्र मै, उत्पन्न होते हैं।उस उत्तर कुरुक्षेत्र में स्‍्वभावसे ही शक्र- 
जैसी स्वादिष्ट रेती है। शरद ऋतु की चन्द्रिका के समान स्वच्छ 
निमे् जल और रमणीक भूप्ति है| उस क्षेत्र में मचाडु प्रभृति दश 
प्रकार के कव्पतवृक्ष हैं, जो युगलियों को मनवांछित पदार्थ देते हैं| 
उन में से मद्याह़ु नामक कत्पवृक्ष मध देते हैं, भाड़ नामक कहप- 
वृक्ष पात्र देंते हैं, तूर्याहः वामक कल्पद्ृक्ष मधुर रव से बजनेवाले 
अनेक प्रकार के बाजे देते हैं, दीप-शिख्राड़ और ज्योतिष्काहु 
नामक कह्पवक्ष अहुभुत प्रकाश था रोशनी देते हैं, चित्राड़ नाम 
के कह्पतृक्ष फूलमालाएं देते हैं, चित्रसस नाम के कप्पवृक्ष भोजन 
देते हैं,मण्यवह् नामक कल्पवृक्ष गहने और ज़ेवर देते हैं, गेहा- 

कार कव्पवृक्ष गेह या घर देते हैं एव अन्न नाम के कव्पवृक्ष दिव्य 

चल्ल देते हैं। ये कहपतृक्ष नियत भौर अनियत दोनों प्रकारके पदार्थ 
देते हैं। और कह्पवृक्ष भी सब तरह के मत-चाहे पदूर्थ देते 

हैं। वहाँ पर सब तरह के मन-चाहे पदार्थ देने वाले कश्पवृक्षो 

की भरमार होने से, धन-सेठ का जीव, युगुलिया-रुप में, स्वगे के 

समान विषय-छुखो को भोगने लगा। 
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देवलोक में जन्म । 
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युगलिया जन्म की उम्र पूरी करके, घत सेठ का जीव, पूव 
जन्म के दान के फल-स्व॒रुप, देवलोकरमें देवता हुआ | घहाँ से चव 
कर, वह पश्चिम महाविदेह-स्थित गन्धिलावती विजय में, वैताद्य 
'धर्वेतके ऊपर, गाँधार देशक्षे गन्धसमृद्धि नामक नगरतें, विद्याधर- 
शिरोमणि शतवल नाम के राजा की चन्द्रकात्ता नाम की भाय्यों की 
कोल से. पुत्र-रुप में उत्पन्न हुआ। शक्तिमान्‌ होने के कारण, उस 
का नाम महावर्ू रखा गया। रक्षकों द्वारा रक्षित और लालित- 
पालित कुमार महावल, ऋम-क्रम से, वृक्ष की तरह बढ़ने छगा । 
चल्मा की तरह, अमुक्रम से, रूव कलाओं से पूर्ण होकर, कुमार 
महांचल छोगों के नेत्रों को उत्सव-रूप हो गया | उचित समय 
आने पर, अवसर को सममने वाले माता-पिताने, मूर्तिमती लक्ष्मी 
के समान विनयवती कन्या के साथ, उस का विवाह कर दिया। 
चद्द कामदेव के तीक्षण शस्र-रप, कामिनियों के कर्तण-रुप और 
,रतिर्क लीलावनके समान यावनको प्राप्त हुआ | उसके पैर असुकम 


$ 


# 
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से कछुए की तरह ऊँचे और समान तलुएवाले थे। उसके शरीर 
का सध्य साग सिंहके मध्य भागकों तिरस्कृत करने वालोंमें भगुआ 
था। उसकी छाती पर्वंतकी शिक्लाकं समान थी। उसके ऊँचे-ऊँचे 
कम्धे बेलके कन्धोंकी तरह शोमायमान होने छग्रे। उस फी भुजाएँ 
शेषनागक फर्णोसी शोमित होने छगीं। उसका ललाट पूर्णिमा के 
आधे डगे हुए चत्धमा की लीला को ग्रहण करने छया और उसकी 
स्थिर भाहति--मणियों के समान दृल्तश्रेणी, नजों और स्वर्ण- 
तुत्य कान्तियुक्त शरीर से--मेरुपचेत की समस्त लक््मी की तुलना 
करने लगी। 
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राजा शतबलके उच्च विचार । 
कुमार का अभिषेक । 

एक दिल सुवुद्धिमात, पराक्रमी भौर तत्वश विद्याधर-पति 
राजा शतबल, णकान्त खलमे, विचार करने छंगा:--भहों | यह 
शरीर स्वधाव से ही अपवित्र है ; इसे ऊपर से नये-मये गहनों और 
कपड़ों से कबतक भोपन रख सकते हैं ! अनेक प्रकार से सत्कार 
करते रहने पर भो, यदि एक वार सत्कार नहीं किया जाता, तो, 
खल पुरुष की तरह, यह देह तत्काछू विकार को प्राप्त हो जाती 
है। बाहर पढ़े हुए विष, मूज और कफ कोरः पदार्थों से छोग 
घृणा करते हैं; किन्तु शरीर के भीतर वे ही सब पदार्थ भरे पढ़े हैं, 
पर छोग उनसे घृणा नही करते ! जीर्ण हुए वृक्षकषे कोटर 
मै, जिस तरद सर्प विच्छू बगैर: कर प्राणी उत्पन्न होते हैं ; डली 
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तरह इस शरीर में, पीड़ा करने वाले अनेक रोग उत्पन्न होते है। 
शरद्‌ ऋतु के मेघ की तरह यह काया, स्वभाव से ही, नाश 
है। यौचन भी देखते-देखते, बिजली की तरह, नाश हो जाने वा 
है। आयुष्य पताका की तरह चश्चल है। सम्पत्ति वरणों की 
तरह तरल है। भोग झुजड़ के फण की तरह विषम हैं। संग 
स्वप्त की तरह मिथ्या है। शरीर के भन्द्र रहने वाला आती, 
काम क्रोधादिक तापों से तपकर, पुरपाक की तरह, रात-किं 
सीज्ञता रहता है। अहो ! आश्चर्य की वात है कि, इन ढुंखदायी 
विषयों में छुछ मानने वाले प्राणियों को, वरक के अपवित्र की 
की तरह, ज़रा भी विरक्ति नहीं होती | अन्धा आदमी जिस तर 
अपने सामने के कण को नहीं देखता, उसी तरह, दुरन्त विषयों के 
पश्नो मे फँसा हुआ महुष्य अपने सामने खड़ी हुई सुत्यु को नह 
देश्वता। ज़रा सी देरके लिए, विष के समान सीठे लगने वाहे 
विषयों से, भात्मा मूच्छित हो जाता है, उसके होश-हवास ठिकाने 
नही रहते; इसीले अपनी भलाई या हवितका कुछ भी विचार नहीं 
कर सकता। चार्सो पुरुषार्थो के वरावर होने पर भी, भारत 
पापरुप “अर्थ और काम! में ही प्रदृत्त होता है; यानी धर्म और 
भोक्षका स़याल भुलाकर, फेल धन और खली का ही ध्यान रखता 
है--धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में प्रवृत्त नहीं होता। प्राणियों 
को, इस अपार संसार रुपी समुद्र में, अमूल्य रल के समान, मठ 
प्यभव मिलना अत्यन्त ठुलेभ है। कदाचित मनुष्य-सव प्राप्त ही 
भी जाय, तोभी उसमें भगवान्‌ अरहन्तदेव और खुसाधु शुरु तो 
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पुण्य-योग से हो मिलते हैं। जो अपने मनुयप्षव का फल प्रहण 
नहीं करता, वह बस्तीवाले शहर मे चोरों से लुटे हुए के समान 
है। इसवास्ते कवचधारी महाव कुमार को राज्य-भार सौंप 
कर--उसे गद्दी पर विठाकर, में अपनी इच्छा पूरी कहें !! मत-ही- 
मन ऐसे विचार करके, राजा शतबल ने अपने पुत्र--कुमार महा- 
चल--को अपने निकट घुलूवाया और उस विनीत-मम्र, सुशील 
राजकुमार को राज्य-भार प्रहण करने--राजकी बाग़ड़ोर अपने 
हाथों मे हेने का आदेश किया । महात्मा पुरुष शुरुजनों की 
आज्ञा भंग करने में वहुत डरते हैं, इस काम में वे पूरे कायर 
होते हैं; भतः राजकुमार ने, ऐता की भाज्ञा से, राजकाज हाथ 
मै ढेना और चलाना मंजूर कर लिया । राजा शतबलने, कुमार को 
सिंहासनारुढ़ करके, उसका अभिषेक और तिलक-मंगल अपने 
ही हाथों से किया । मुचकुन्द के पुष्पों की सी क्रान्तिवाल्ले 
चन्दन के तिकक से, जो उसके ललाट पर लगाया गया था, 
नवीव राजा ऐसा सुन्दर मालूम होता था, जैसा कि चद्धमा के 
उदय होनेसे उद्याचल भालूम होता है। हंस के पसों के समान, 
पिता के छत्र के सिरपर फिरने से वह ऐसा शोभने लगा, जैसा 
कि शरद भ्तु के बादलों से गिरिराज शोभता है। निर्मेल बगुलों 
की जोड़ी से मेघ जैसा शोभता है, दो सुन्दर चलायमान चेंवरों से 
चह बैसा ही शोमने रूगा। चन्द्रोदय फे समय, समुद्र जिस तरह 
गस्थीर गरजता करने लगता है ; उसके अभिषेक के समय, दशों 
दिशाओ को गुंज़ाने वाली, मंझल ध्वनि उसी तरह गस्सीर शब्द 


| 
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करने रूगी । 'यह शतबल राजा का ही रुपान्तर हैं, उसका ही 
दूसरा रुप है, उसी की भआत्मा की छाया है,--ऐसा समक्त कर, 
सामन्त और मंत्री--अमीर-उम्राव और वज्ञीर छोग उसकी इज़्त, 
उसकी प्रतिष्ठा और उसका आद्र-सत्कार एवं मान करने लगे | 


शूतबलका दीज्ञायहण। 
स्वर्गायोहण । 


इस तरह पुत्र को राज्यदद पर बैठाकर, शतबल राज़ा ने, 
आचार्य्य फे चरणों के समीप जाकर, शमसातम्राज्य--चारित्र 
अहण किया । उसमे अखार विषयों को त्यागकर, साररुप रह- 
अ्य--लस्यग॒द्शेन, सम्यगुज्ञान, और सम्पगुचारित्र को धारण 
किया ; तथापि उसकी समचित्तता अखएड रही | उस जिते- 
रिदिय पुरुष ने कषायों को इस तरह जड़ से नष्ट कर दिया; जिले 
तरह नदी अपने किनारे फेवृक्षों को समूल डखाड फरैंकती है! वह 
महात्मा मनको आत्मस्वरूप में लीवकर, चाणी को नियम में रख, 
काया से चेष्टा करता हुआ, हुःसह परिषहों को सहन करने 
लगा । मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ,--इन चार भाष- 
नाओ से जिस की ध्यान-सन्तति वृद्धि को प्राप्त हो गई है, ऐसा 
बह शतबल राजपषि, मुक्ति में ही हो इस तरह, अमन्द आनन्द में 
मम्न रहने लगा । ध्यान और तप द्वारा, अपने आयुष्य को छीला- 
मात्र में ही शेष करके, वह महात्मा देवताओं फे स्थान को प्रा 
हुआ, यानी देवल्ोक में गया। 
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महाबल की राज्यस्थिति । 
कुमार की विषया सक्ति। 


महाबल कुमार भी, अपने बलवान विद्याधरों के साहाय्य से, 
इन्द्र के समात अखण्ड शासन से, पृथ्वी का राज्य करने लगा | 
जिस तरह हंस कमलिनी के ण्डों में क्रीड़ा करता है; उसी तरह 
चह, रमणियों से घिरा हुआ, सुन्दर बाग़ीचों की पंक्तियों मे सु 
से क्रीडा करने लगा। उसके चगर में हमेशा होनेवाले संगीत 
की प्रतिध्वनि से वैतात्य पर्वत की गुफायें, मानो संगीत का अजु- 
चाद्‌ करती हों इस तरह, प्रतिध्वनित होने या गूजने छगीं। भगल- 
बग़ल में स्रियों से घिरा हुआ, वह सूत्तिमाव श्ट्गार रसके जैसा 
दीखने लगा। स्वच्छन्दता से विषय-कीड़ा में आसक्त हुए महावल 
राज़ा के लिए, विषुत्रत्‌ के समाव, रात और दिन सम्तान 
होने लगे | 


राजससा । 
एक दिन, दूसरे मणिस्तम्प हों ऐसे अनेक मंत्री और सामन्तों 
से अलंक्ृत, संभा में कुमार बेठा हुआ था; भर उसको नम्॒स्कार 
करके सारे समासद -भी अपने-अपने योग्य खानों पर बैंड 
हुए थे। वे राजकुमार के विषय में, एकाग्र नेत्रों से, मानो थोग 
को लीला घारण करते हों, ऐसे दिखाई देते ये। खर बुद्धि, 
संसिन्नमति, शतमति और महामति--ये चार मंत्री भी आकर वहाँ 
बेंठे हुए थे। उनमें से स्वामी की भक्ति में अद्वत-सिन्‍्धु-तुल्य, दुद्धि 
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रूपी रत्॒में रोहणाचछ पर्बत के समान और सम्यगृद्ष्टि स्वय॑- 
बुद्धमंत्री, उस समय, इस प्रकार विच्वार करने लगा;-- 


खयंबुद्धमंत्री की स्वामिभक्ति। 


“अहो | हमारे देखते देखते विषयासक्त हमारे स्वामी का, हुए 
अश्यों की तरह, इच्द्रियों द्वारा हरण हो रहा है : अर्थात्‌ हुए 
घोड़े जिस तरह अपने रथी को कुराहों में ले जाकर नष्ट-प्रष्ट कर 
दैते हैं; उसी तरह दुष्ट इन्द्रियाँ हमारे विषयों मे फेसे हुए स्वाप्त 
का सत्यानाश कर रही हैं | हम सब लोग देश रहे हैं, पर कुछ 
करते-घरते नहीं । क्‍या यह शर्म की बात नहीं है ? इसकी उपेक्षा 
करने वाले, हम लोगों को घिकार है! पिषय-विनोद मे छगे 
हुए हमारे स्वामी का जन्म व्यर्थ जा रहा है,--इस बात को जात- 
कर, मेरा मन उसी तरह तड़फता और छटपटाता है; जिस तरह 
कि अह्प जलमें मछली तड़फती और छटपदाती है। अगर हमारे 
जैसे मंत्रियों से भी कुमार उच्च पदकों प्राप्त न हो, कुराह को 
त्यागकर खुराह पर न आवे, विषयों को विषवत्‌ न त्यागे, तो 
हम में और मसख़रों में कया तफाचत होगा ? इसलिए स्वामी से 
अनुनय-पिनय करके उन्हें हितमार्ग पर छाना चाहिए। नप्नता- 
पूब्वेक विषय-भोगों की बुराइयाँ समभा-बुफाकर, उन्हें कुराह से 
हटाकर सुराह पर छाना चाहिये। क्योंकि राजा लोग, सारणी 
की तरह, जिंघर प्रधान या मंत्रीगण ले जाते हैं, उधरही जते हैं। 
सम्भव है, स्वामी फे व्यसनों से ज्ञीवन निर्वाद करने वाले, स्वामी 
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को विषय-भोगों में लगाकर ज़िन्दगी बसर करने और गुलछरें 
उड़ाने वाले विरोध करे, हमारे अच्छे काम में विश्न-बाघा उप- 
स्थित करे, लेकिन हमको तो स्वामी के हितकी बात कहनी ही 
चाहिये। क्या हिरनो फे डर से कोई खेत मे अनाज़ बोना बन्द 
कर देता है! स्वामी के सच्चे शुम्रचिन्तक सेवक को विरोधियों 
के भय और हज़ारों आपदाओं की सम्भावना होने पर भी, अपने 
पवित्र कत्तेब्य या फजे के अदा करने मे आनाकानी न करनी चाहिए। 
स्वयंबुद्ध मंत्री ने, जो सारे बुद्धिमानों मे अन्नणी या अग्रुभा था, इस 
प्रकार विचार कर और अञ्नलिबद्ध होकर अर्थात्‌ हाथ जोड़ कर 
राजा से कहा-- 


खयंबुद्ध मंत्री का सदुपदेश । 

“है राजन | यह संखार समुद्र के सुमात है। नदियों के जल 
से जिस तरह समुद्र की तृप्ति नही होती, समुद्र के जल से जिस 
तरह बड़वानल की तृप्ति नहीं होती; प्राणियों से जिस तरह यम्र- 
राज की तृप्ति नहीं होती, काष्ट-समह ले जिल तरह अप्नि की 
तृप्ति नहीं होती; उसी तरह, इस जगत मे, विषय-पुफ़ों से, 
किसी दशाम भी आत्मा की तृप्ति नहीं होती। प्राणी ज्यों-ज्यों 
विषयों को भोगता है, त्यों त्यों उसकी उनके भोगने की इच्छा 
और भी बढूवती होती है। नदी-किनारे की छाया, दुजन, विषय 
और सर्पादिक विषधर प्राणी, अत्यन्त सेवन करनेसे. विषत्ति के 
कारण ही होते हैं। सारांश यह कि. ये जितने ही अधिक सेवन 
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किये जाते हैं ; उतने ही अधिक दुःख और आपदाओं के देनेवाले होते 
हैं ।इनका परिणाम भलानहीं। ये सदा दुःख के मूल हैं | कामदेव, 
सेवन फरने से, तत्काल सुख के देनेवाला ज्ञान पड़ता है; परन्तु 
परिणाम में वह विरस है। खुजाने से जिस तरह दाद बढ़ता है 
सेवन करनेसे उसी तरह कामदेव भी बढ़ता है । दाद में एक प्रकार 
की खुजली चलाकरती है, उसमें मनुष्य को अपूर्व भानन्द्‌ आता है, 
उस आनन्द की बात लिखकर बता नहीं सकते । ज्यों ज्यों खुजाते 
हैं, खुजाते रहने की इच्छा होती है; जुज़ाने से तृप्ति नहीं होती;पर 
परिणाम उसका बुरा होता है; दाद बढ़ जाता है, जिससे वाना प्रकार 
के कष्ट भोगने पड़ते हैं | दाद की सी ही हालत कामदेय की है। 
ज्री-सेवन से तत्काल एक प्रकार का अपूच्चे आनन्द आता है; उस 
आनब्द्‌ पर पुरुष मुग्ध हो जाता है | निरल्तर स््री सेवन करने से 
मनकी तृप्ति नहीं होती | वह अधिकाधिक स्ली-लेवन चाहता है, 
परन्तु परिणाम इसका भी दाद की तरह ख़राब ही होता है। 
महुष्य का बच्चन और दुःखों से पीछा नहीं छूटता; क्योंकि 
कामदेव नरक का दूत, व्यसनों का समुद्र, चि्पत्ति-रुपी लता का 
अड'ुर और पाप-बृक्ष का क्यारा है। कामदैव के वश में हुआ 
पुरुष, मय के चश में हुए की तरह, सदाचार रुपी मार्ग से प्रष्ट 
होकर, संसार रुपी छई मे गिरता है। जहाँ कामदेव की तूती 
बोढती है, जहाँ कामदेव का आधिपत्य रहता है, वहाँ से सदा- 
चार शीघ्र ही नो दो ग्यारह होता है। कामदेव पुरुष के सर्ब्बंनाश 
में कोई बात उठा नहीं रखता । जिस तरह भृहस्प के घर में चूहा 
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: शुंघकर अनेक स्थानों को खोद डालता है ; उसी तरह कामदेव 
ः भनुष्यजारीर मे घुस कर अथ, धर्म औरमोक्ष को खोद्‌ बहाता है। 
ः स्त्रियाँ देखने, छूने और भोगने से, विषचल्ली की तरह, अत्यन्त 
ः आप्लोह-पीड़ा उत्पन्न करती हैं। थे कामरूपी लुब्धक--पारधि 
या शिकारी की जाल हैं; इसलिये हिरन के समान पुरुषों के लिए 
अनर्थकारिणी होती है। जो मसदरे मित्र हैं, वे तो केवल खामे- 
पीने ओर स्त्रो-चिक्लास के मित्र हैं। इससे थे अपने खामी के, 
परलोक-सम्वत्थो हित का विचार नहीं करते । खार्धियों 
को स्वामी के हित से क्या मतलब ? खामी के हित का विचार 
करने से उनके अपने खार्थ मे बाधा पड़ती है। उनकी प्ौज़ 
में फ़क आता है। ये खार्थ-तत्पर नीच, छग्घट और खुशामदी 
होकर, अपने खामी को स्त्रियों की बातों, ताच, गाने और 
दिल्ली से मोहित करते हैं। बेर के फाड़ के सम्बन्ध से 
जिस तरह केले का वृक्ष कमी खुली नहीं होता ,उसी तरह 
कुंलंग से कुछीन पुरुषों का कप्ी भी अस्युद्य नहीं होता-- 
अधःपततन ही होता है । इसलिए है कुलवान स्वामी। 
असन्न हजिये। आप स्वयं विज्ञ हैं; इसलिये मोह को त्यागिये 
और व्यसनो से विरक्त होकर धर्म में मद रुगाइये । छाया-हीन 
'ैश, जल-रहित सरोवर, सुगन्ध-विहीन पुष्प, दत्त-बिना हस्ती, 
छावण्य-रहित रूप, मंत्री बिना राज्य, देव-पूत्ति बिना मन्दिर, 
चन्द्र दिदा यामिन्ी, चारित्र विना साधु, शस्न-रहित सैन्य और 
नेत्र रहित मु्र जिस तरह अच्छा नहीं लगता , उसो तरह धर्म- 
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रहित पुरुष भी अच्छा नहीं छगता--बुरा माह्ूप्र होता है। 
चक्रवत्तों भी यदि अधर्मी होता है, तो उसको पर भव में 
ऐसा जन्म म्रिल्ता है, जिस मे खराब अन्न भी राज्य-हक्ष्मी के 
समान समझा जाता है। यदि मनुष्य बड़े कुल में पैदा होकर भी 
धर्मोपाजेन नहीं करता है ; तो दूसरे भव में, कुत्ते को तरह, 
दूसरे के जूठे भोजन को खाने चाल होता हैं। ब्राह्मण भी यदि 
धर्म-हीन होता है, तो वह नित्य पाप का बन्धन करता है और 
बिल्ली के समान दुष्ट चेष्ठा चाला होकर स्लेच्छ-योनि मे जन्म लेता 
है। धर्म-हीन भव्य प्राणी भी बिल्ली, सपे, सिंह, बाज़ और गिद्ध 
प्रति की नीच योनियों मे अनेकानेक जन्मों तक उत्पन्न होता 
और वहाँ से नरक मे जाता है और वहाँ, मात्रों चैर से कुषित ही 
रहे हों ऐसे, परमाधाम्मिक देवताओं से अनेक प्रकार की कद्थता 
पाता है। सीसे का गोला जिस तरह अश्नि में पिघलता है , उसी 
तरह अनेक ब्यसनो की आवेग रूपी अप्नि के भीतर रहने धाले 
अध््मी प्राणियों के शरीर क्षीण होते रहते हैं; अतः ऐसे प्राणियों 
को घिक्कार है! परम बन्धु की तरह, धर्म से खुख की प्राति होतीहै। 
नाव की तरह, धर्म से आपत्ति रूपी नदियाँ पार की जा सकती 
हैं | जो 'धर्मोपाजेन मे तत्पर रहते हैं, थे पुरुषों मे शिरोमणि होते है ! 
लताएँ जिस तरह वृक्षों का आश्रय लेती हैं. सम्पत्तियाँ उसी तरह 
धर्मात्माओं का आश्रय अहण करती हैं ; यानी लक्ष्मी धर्मात्माओों 
के पास आती है। जिल तरह जल से अप्नि नष्ट हो जाती है: 
उसो तरह धर्म से आधि, व्याधि और उपाधि, जोकि पीड़ा की 
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हैतु हैं, तत्काल नए हो जाती हैं। परिपूर्ण पराक्रम से किया 
हुआ धाम, दूसरे जन्म मैं, कल्याण-समपत्ति देने के लिए ज़ामित रूप 
होता है। है स्वामिन्र | बहुत क्‍या कहूँ ! नलैनी से जिस तरह 
मनुथ महल के सर्वोच्च भाग पर चढह जाता है; उसी तरह प्राणी 
बलवान धर्म से लोकाप्र--मोक्ष--को प्राप्त होता है। आप घर्म 
ही से विधाधरों के स्वामी हुए हैं, इसलिये, उत्कृष्ट छाभ्न के लिये, 
सव भी धर्म का ही आश्रय लें । 


नास्तिक मत-निरुपण । 
चाद-विवाद । 

स्वयंतुद्ध मन्‍्त्री के उपरोक्त बातें कहने के बाद, अप्रावस्था, 
की रात्रि के समान मिथ्यात्वरुपी अन्यकार की जान रुप और 
विष-सम्ान विषम घुद्धिवाला संभिन्नमति नाम का भत्त्री बोला-- 
“अरे स्वयंबुद्ध दुम धन्य हो! तुम अपने स्वामी की अतीच 
दितकामना करते हो | डकार से जिस तरह आहार का अनुभव 
हीता है; उसी हरह तुग्हारी वाणी से तुम्हारे अभिप्राथ का पता 
चलता है। सदा सरल और प्रसन्न रहने वाले स्वामी के सुख 
के लिये, तुम्हारे जेसे कुलीन मंत्री ही ऐसी बातें कह सकते हैं, 
दूसरा तो कोई कह नहीं सकता | किस कठोर-स्वभ्ञाव के उपा- 
ध्याय ने तुम्हें पहाया है; जिससे असमय में वजु पात-जैसे 
बचत तुमने स्वामी से कहे। सेवक जब अपने भोग के लिएडी 
खाती की सेवा करते हैं ; तब वे अपने स्वाप्ती ले--“आप भोग 
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न भोगें” ऐसा किस तरह कह सकते हैं! जो इस भव-सम्बन्धी 
भोगों को त्याग कर, परलोकके लिये चेश करते हैं, वे, हथेली में 
रज्े हुए चारने-योग्य लेह पदार्थ कों छोड़कर, कोहनी चाटनेवाले 
का सा काम करते हैं। धर्म से परलोक में फल की प्राप्ति होती 
है, ऐसी बात जो कही जाती है, वह असड्भत है; क्योंकि पर- 
लोकी जनों का अभाव है, इसलिये परछोक भी नहीं है। जिस 
तरह गुड़, पिष्ठ और जछ चगेरः पदार्थों से मद्‌-शक्ति उत्पन्न होती 
है; उसी तरह पृथ्वी, जल, तेज् और वायु से चेतना-शक्ति उत्पन्न 
होती है। शरीर से जुदा कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है, जो 
इस शरीर को त्याग कर परलोक में जाय , इसलिये विषय- 
खुख को बेखटके भोगना चाहिये, विषयों के भोगने में निःशह 
रहना चाहिये और अपने आत्मा को ठगना नहीं चाहिए; क्योंकि 
खा भ्रश करना मूर्खता है। धमं और अधमे--पुएय औप पाप 
की तो शह्भा ही नहीं करनी चाहिए ; क्‍योंकि खुखादिक में-- 
वे विध्न-बाधा उपखित करने वाले हैं; और फिर; गधे के सींगों की 
तरह वे कोई चीज़ हैं भी नहीं | ज्ञान, विलेपन, पुष्प और बल्यामू- 
पषण प्रभृति से जिस पत्थर को पूजते हैं, उसने क्या पुण्य किया है ! 
और जिस पत्थर पर बैठकर लोग भल-मूत्र त्याग करते हैं, उसने 
क्या पाप किया है ! अगर प्राणी कर्म से उत्पन्न होते और मरते 
हैं; तो पानी के चुलबुले किस कम से उत्पन्न और नष्ट होते हैं! 
जवतक चेतन अपनी इच्छा से चेश्रा करता है, तव तक चह चेतन 
बहलाता है और जब घह चेतन नए हो जाता है, तव उसका 
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पुनजन्म नही होता | जो प्राणी मरते हैं, वे ही फिर जन्म लेते हैं. 
शेसा कहना सर्वथा युक्तिशुन्य है--कहने सर की बात है। इस 
चात में कुछ भी तथ्य नही है। सिरस के फूछ-जैसी कोमल 
शय्या पर, रुपलावण्यवती झुन्दरी र्मणियों के साथ, निःशहः रमण 
करते हुए और अस्ृत-समान भोज्य और पेय पदार्थों को यथा- 
रुचि आस्वादन करते हुए अपने स्वामी को जो कोई रोकता है-- 
इन सब भोगों के भोगने का निषेध करता है, उसे स्वामी का 
चैसे समझना चाहिए । हे स्वामित्‌ | मानो आप सौरस्थ--खुग- 
न्ध ही से पैदा हुए हों, इस तरह आप कपूर, चन्दन, अगर, 
कस्तूरी और चन्दनादि से रात-द्न व्याप्त रहिये--द्वारात 
उन्हीं का आनन्द उपभोग कीजिये। हे राजन! नेतररक्षन 
करने या आँखो को छुख देने के लिए उद्यान, वाहन, क्िछा और 
चित्रशाला प्रभूति जो जो पदार्थ सुन्दर और मनोमुग्धकर हो, 
डन्तको वास्वार देखिये। हे स्वामिन्‌! वीणा, पेणु, सदूंग, 
आदि बाजों के साथ गाये जानेवाले गीतों का मधुर शब्द अपने 
कानों में, रसायत की तरह, ढालते रहिये । जबतक जीवन रहे, 
तब तक विषय-छुख भोगते हुए जीना चाहिए और धघर्म-कार्ये के 
लिए छटपटाना न चाहिये; क्‍योंकि घमे-अधम का कुछ भी फल 
नहीं है; अर्थात्‌ घर्म-अधम कोई चीज़ नहीं; अतः इनका फल 
भी नहों। जितने दिन ज़िन्दगी रहे, उतने दिन मौज करनी 
चाहिये। आनन्द्मप रहकर जीवन यापत्र करना चाहिये ! 
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नास्तिक मत-खण इन । 


हृ 

संभिन्नमति मंत्री की ऐसी बातें खुनकर. स्वयंबुद्ध धोला-- 
“झरे ! अपने और पराये शत्र्‌ -रूप नास्तिकों--धर्साधर्म और ईश्वर 
कोन मानने वाढों--को प्रिक्कार है ! क्योंकि वे जिस तरह अन्धा 
अस्थे को खींचकर खइं मे गिराते हैं; उसी तरह मलुष्यो को खींच- 
कर--अपनी लच्छेदार बातों मे उछफाकर--अधोगति में गिराते 
है। जिस तरह खुख-दुःख स्वसंवेदना से ज्ञाने जा सकते हैं। 
डसी तरह आत्मा भी स्वसंवेदना से ज्ञानने-योग्य है। उस स्वसं- 
बेदना में बाधा का अभाव होनेके कारण, आत्मा का निषेध 
कोई भी नहीं कर सकता। में छुणी हूँ, में हुखी हें-ऐसी 
अबाधित प्रतीति आत्मा के सिवा और किसी को भी नहीं हो 
सकती ; अर्थात्‌ खुख और हुःख का अठुभव आत्मा के सिवा 
और किसी भी पदार्थ को हो नहीं सकता। एकमात्र आत्मा 
- मे ही हुःख-छुष के अनुभव करने की शक्ति है। इस तरह के 
ज्ञानसे, जिस तरह अपने शरीर मे आत्मा का होना सिद्ध होता 
है; उसी तरह, अनुमान से, पराये शरीर में भो आत्मा का होता 
सिद्ध दो सकता है। सर्वत्र, बुद्धि-पूर्वक, क्रिया की प्रापि देख- 
नेसे, इस वात का निश्चय होता है कि, पराये शरीर मे भी आत्मा 
है। जो मरता है, वही फिर जन्म छेता है, इससे इस वात के 
मानने में कोई संशय नहीं रह जाता,कि चेतन कापरलोक भी है। 
जिस तरह चेतत वालक से जवान और और जवान से वृढ़ा 
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होता है; उसी तरह चह एक जन्म के बाद दूसरा जत्म पाता है; 
भर्थात्‌ जिस तरह चेतन की बाल, युवा और जरा अवस्थायें 
होती हैं; उसी तरह उसका मरने के वाद्‌ फिर जन्म भी होता है। 
जिस तरह वह बाल, थुवा और वृद्धावण्था को प्राप्त होता है; 
उसी तरह वह मरण और पुनजेन्म की अवस्था को भी प्राप्त 
होता है। पूर्व जन्म की, असुवृत्ति के बिना, हार का पैदा हुआ 
बच्चा, विना सिखाये, माता के स्तनों पर मुँह कैसे छगाता है ! 
चालक को, पहले जन्म की, स्तनपान करने की वात याद्‌ रहती 
है; इसी से वह पैदा होते ही, बिना किसी के सखिखाये, अपनी 
भूष शान्त करने के लिए, माता के स्तन दूँ ढता और पाते ही 
सीखे-सिखाये की तरह उन्हें पीने लगता है। फिर यह बात भी 
बिचारने योग्य है, कि जब इस जगत्‌ में कारण के अनुरूप ही 
कार्य होता है--जैसा कारण होताहै वैसा ही काय्ये होता है- 
तब अचेतन भूतों या तत्त्वों से चेतन किस तरह पैदा हो सकता 
है! अचेतन से अचेतन ही पैदा हो सकता है--चेतन वहीं । 
है संभिन्षमति ! में तुरसे पूछता हूँ कि, चेतन प्रत्येक भूत से पेदा' 
होता है या सव के संयोग से ! प्रत्येक भूत या तत्व से चेतन 
उत्पन्न होता है, अगर इस प्रथम पक्षी वातकों मान ले, तो 
उतनी ही चेतना होनी चाहिये। अगर दूसरे पक्षको प्रहण 
करते हैं, इस वात को मान छेते हैं कि, सब भूतों के संयोग से 
चेतन उत्पन्न होता है, तब यह संशय खड़ा हो जाता है कि, सिन्न- 
भिन्न खभाव वाले भूतों से एक स्वभ्षाव वाला चेतन कैसे पैदा 
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हो सकता है? थे सब बातें विचार करने लायक हैं। रूप; रस; 
गंध और स्परश-ये चार गुण पृथ्वी में हैं। रुप, स्पर्श और 
रस-ये तीन गुण जल में हैं। रूप और स्पश-ये दो शुण 
तेज या भक्ति मे हैं. और एक स्पर्श शुण वायु में है। इस तरह 
इन भूतो के मिक्न-मिक्ष स्वभाव सव को मालूम ही हैं। अगर 
तू यह कहे कि, जिस तरह जलसे विसद्ृश मोती पैदा होते देखा 
जाता है, उसी तरह अचेतन भूतों से चेतन की भी उत्पत्ति होती 
है, तो तैरा यह कहना भी उचित और ठीक नहीं है ; क्योंकि 
मोती प्रभृति में मी जछ दीखता है तथा मोती और जह दोनों 
पौद्ृलिक हैं; अतः उनमें विसद्ृशता नहीं है। पिष्ठ, गड़ और 
जल भादि से होनेवाली मद्‌-शक्ति का तू दृषटन्त देता है। पर्ठ 
वह मदशक्ति भी तो अचेतन है; इसलिए चेतन में वह हुइान्त 
घट नहीं सकता! देह और आत्मा का ऐक्य कदापि कहां 
नहीं ज्ञा सकता; क्योंकि मरे हुए शरीर में चेतन-आत्मां 
उपह्ध नहीं होता। एक पत्थर पूज्य है और दूसरे पर मल 
मूत्र आदिका लेपन होता है;--यह दृष्टान्त भी अलत्‌ है; क्योंकि 
पत्थर अवेतन है। उसे सुख-दुःख का अनुभव ही कैसे हो सकता 
है! इसलिए, इस देहसे भिन्न परछोक में जानेवाला आत्मा दै 
और धघर्म-अधर्म भी हैं : क्योंकि उतका कारण-रूप परछोक सिंड 
होता है। आग की गरमी से जिस तरह मक्खन पिघल जाता 
है; उसी तरह ह्लियों के आलिंगन से महुष्यों का विवेक सब 
तरह से नष्ट हो जाता है। अनगंछ और वहुत रसवाले आद्यार- 
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पुरृगलों को खानेवाढ्वा मध्य, उन्प्त्त पशु की तरह, उचित 
कम को जानता ही नहीं। चन्दृन, अगर, . कस्तूरी और कपूर 
प्रभूति की सुगन्‍्ध से, सर्पादिकी तरह, कामदेव मनुष्यों पर 
आक्रमण करता है। कांटों की बाड़ में उलफे हुए कपडे के प्ले 
से जिस तरह मदुष्य की गति स्खलित हो जाती है; उसी तरह 
जञ्री आदि के रुपमें संल्य हुए नेत्रों से पुरुष स्जलित हो जाता 
है। धूते मनुष्य की मित्रता जिस तरह थोड़ी देर के लिए सुख- 
कारी होती है; उसी तरह बारत्वार मोहित करने बाला संगीत 
हमेशा कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए, हे स्वामितर! 
पाप के मित्र, धर्म के विरोधी और नरक में आकर्षण करने के 
लिए पापरुप विषयों को दूर से ही त्याग दो; क्योंकि एक तो 
सेव होता है और दूसरा सेवक होता है; एक याचक होता है 
और दूसरा दाता होता है; एक बाहन होता है और दूसरा उसके 
ऊपर चढ़ने वाह होता है; एक अभय माँगनेवाला होता है और 
इसरा अभयदान देनेवाला होता है,--इत्यादिक बातों से इस 
लोक में ही, धर्म-अधर्म का बड़ा भारी फल देखने में आता है। 
यदि धर्म-अधरम का फछ प्राणी को न भोगना पड़ता, तो इस 
जगव्‌ में हम सब को समान देखते। किसी को मालिक और 
किसी को नौकर, एक को मिखारी और दूसरे को दाता, एक 
को सवारी और दूसरे को सवार तथा एक को अप्षय माँगने- 
: पाला और दूसरे को अभ्यदान देनेवाला न देखते | सारांश यह, 
जो जैसा भला या बुरा कर्म करता है; उसे वैसा ही फछ मिलता 
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है और उस फल के भोगने के लिए, कर्म करनेवाले को, मरकर, 
फिर जन्म लेना पड़ता है। इस जगत्‌ में, ये सब आँखों से देखने 
पर भी, जो मनुष्य परलोक और धर्म-अध् को नहीं मानते; उन 
बुद्धिमानों का भी भा हो! अब और अधिक क्‍या कह ! हे 
शजन्‌ ! आपको असत्‌ वाणी के समान डुःख देनेवाले अधर्म 
का त्याग करना चाहिये और सत्‌ चाणी के समान खुख के अहि- 
-तीय कारण-रूप धमे को ग्रहण करना चाहिये।” 





चाणिक मत का नेराश्य । 

ये बातें सुनकर शतमते नामक मंत्री बोला--प्रतिक्षण 
भंगुर पदार्थ विषय के ज्ञान के सिवाय दूसरी ऐसी कोई आत्मा 
नहीं है; और वस्तुओं में जो स्थिरता की घुद्धि है, उसका 
मूल कारण चासना है; इसलिये पहले और दूसरे क्षणों का वास- 
'नारूप एकत्व चास्तविक है--क्षणों का एकत्व वास्तविक नहीं।” 

स्वयंबुद्ध ते कहा--'कोई भी वस्तु अत्वय--परस्परा- 
रहित नहीं है। जिस तरह जलछ और घास बगैर: की, गायों में 
दूध के लिए, कल्पना की जाती है; उसी तरह आकाश-कुछुम 
समान और कछुए के रोम के समान, इस छोक में, कोई भी 
पदार्थ अस्वय-रहित नहीं है । इसलिए क्षणभंगुरता की बुद्धि 
च्यूर्थ है। यदि पस्तु क्षणमंगुर है, तो सन्‍्तान परस्परा भी क्षण- 
अंगुर--क्षण में नाश होनेवाली-क्यों नहीं कहलाती ! अगर 
सन्‍्तान कौ नित्यदा को भानते हैं, तो समस्त पदार्थ क्षणिक-- 
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अनित्य--सदा न रहने बाले--मानते हैं; तो सॉंपी हुई धरोहर 
का वापस माँगता, पहली चात की याद करना ओर अभिज्ञान 
करना,--ये सव किस तरह हो सकते हैं! अगर जन्म होनेके 
पीछे क्षणभर में ही नाश हो जाय, तो दूसरे क्षण में हुआ पुत्र 
पहले के माता-पिता का पुत्र नहीं कहलावेगा और पुत्र के 
पहले क्षण मे हुए माता-पिता थे माता-पिता न कहलायेंगे। 
इसलिये बैला कहना असंगत है। अगर विवाह के समय, पिछले 
क्षण में, दग्पति क्षणनाशवन्त हों, तो उस ह्ली का घदह पति नहीं 
और उस पति की चह स्त्री तहीं ऐसा होय यह कहना 
अनुचित है। एक क्षण मे जो अशुभ कर्म करे, वही दूसरे क्षण 
में उसका फल न भोगे और उसको दूसरा ही भोगे ; तो इससे 
किये हुए का नाश और न किये हुए का आगम या प्रात्ति-ये दो 
बड़े दोष होते हैं।” 

इसके बाद महामति मंत्री बोला--'बह सब माया है; 
चात्तव मे कुछ भी नही। ये सब पदार्थ जो दिखाई देते है, खप्त * 
और मृगतृष्णा के समान मिथ्या हैं। गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, 
धर्म-अधर्म और अपना-पराया-ये सब व्यवहार से देखने में 
जाते हैं; लेकिन वास्तव में कुछ भी नही है। जो इस छोक के 
खुल को छोड़ कर परलोक के लिये दौड़ते हैं, बे--उस स्यार की 
तरह, जो उपने छाये हुए मांस को नदी-तीर पर छोड़ कर, 
भछली के लिए पानी में दौड़ा ; मछ॒लो पाती में चली गई और 
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उस भ्रांस को गिद्ध पक्षी लेकर उड़ गया--उम्य भ्रष्ट होकर अपने 
आत्मा को ठगते हैं या पाखरिडियों की खोटी शिक्षा को छुतकर 
और नरक से डरकर, मोहाधीन प्राणी बत प्रभृति से अपने शरीर 
को दर्‌ड देते हैं | और छाबक पक्षी पृथ्वी पर गिरने की शंका से 
जिस तरह एक पाँव से वाचता है; उसी तरह मनुष्य नरकपात 
की शंका से तप करता है ।” 
.. स्वय॑ बुद्ध बोला-अगर वस्तु सत्य व हो, तो इससे अपने 
कामके करनेवाला अपने कामका कर्ता किस तरह हो सकता है! 
यदि माया है, तो खुपने में देखा हुआ हाथी कामक्यों नहीं करता 
अगर तुम पदार्थों के कार्यंकारण-भाव को सच नहीं मानते, ती 
गिरने वाले वजू से क्‍यों डरते हो ! अगर यही बात है, वो ठग 
और मैं--धाच्य और वाचक कुछ भी नहीं हैं। इस दशा मैं, 
व्यवहार को करने बाली इष्ठ की प्रतिपत्ति भी किस तरह हो 
सकती है ! है देव | इन वितरडवाद में परिडत, खुपरिणाम से 
पराइमुख, और विषयाप्तिकाषी छोगों से आप ठगे गये है 
इसलिये विवेक का अवलूम्बन करके विषयों को व्यागिये 
एवं इस छोक और परछोक के खुख के लिए घर्म॑ का आश्रय 
लीजिये ! 
इस तरह मन्त्रियों के अलग-अछग भाषण छुनकर, प्रसाद 
से खुन्दर मुंहवाल्ले राजा ने कहा-“हे महावुद्धि स्वयं बुद्ध 
तुमने चहुत अच्छी बातें कहीं। छुमने घर्मा श्रहण करने की 
सलाह दी है, चह युक्ति-युक्त और उचित है। हम भी घम- 


हजरत 
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हंषी नही हैं: परन्तु युद्धमे जिस तरह अवसर आने से मत्वास्त्र 
ग्रहण किया जाता है; उसी तरह अवसर आने पर ध्मको प्रहण 
करना उचित है। बहुत दिलों में आये हुए मित्र की तरह योवन 
की प्रतिपत्ति किये बिना, कोन उसकी उपेक्षा कर सकता है ! 
तुमने जो धर्म का उपदेश दिया है, वह अयोग्य अवसर पर दिया 
है: अर्थात्‌ वे-मौके दिया है; क्योंकि वीणा के बज़ते समय वेद 
का उच्चार अच्छा नहीं छगता | धर्म का फल परकोक है, इस 
में सन्देह है। इसलिये तुम इस लोक के छुखास्वाद्‌ का 
निषेध क्यों करते हो! भर्थात्‌ इस डुनिया के मज़े छूटने से मु 
फ्ों रोकते हो ? 
राजा की उपरोक्त बाते सुतकर स्वयंशुद्ध हाथ जोड़ कर 
बोला--“आवश्यक धर्म के फल में कमी भी शंका करता उचित 
नहीं, आपको याद होगा कि, बाल्यावथा मे आप एक दिन नत्दून 
च्त में गये थे। वहाँ एक खुन्दर कान्तिवान देव को देखा था। 
उस समय देव ने प्रसन्न होकर आप से कहा था--'मैं अतिबल 
नामक तुस्हारा पितामह हैँ । ऋर मित्र के समान विषय-सुखों 
से उद्धिश्न होकर, मेंने तिनके की तरह राज्य छोड़ दिया और  रत्न- 
त्रय को भ्रहण किया। अन्‍्तावस्था में भी, त्नत रूपी महल के 
कलश रुप त्याग-भाव को मैंने ग्रहण किया था। उसके प्रभाव से 
मैं लान्तकाधिपति देव हुआ हूँ । इसलिये तुम भी असार संसार 
में प्रभादी होकर मत रहना !! इस प्रकार कहकर, विजली की 
तरह भाकाश को प्रकाशित करता हुआ, वह देव अन्तधानं हो 
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गया। अतः है महाराज | आप अपने प्तामह की कहीं उ्े 
बातों को याद करके, परक्ोक का अस्तित्व मानिये; क्योंकि 
जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चहाँ और प्रमाणों की कल्पना की क्या 
जरुण ? 








!८९०२० लत 


स्वयंबुद्ध का कहा हुआ पिछला इतिहास । 

राज़ा ने कहा--तुमने मुझे पितामह की कही हुई बातों की 
याद्‌ दिलाई--यह बहुत अच्छा काम किया। अव में 
अधर्म जिसके कारण हैं, उस परलोक को दिलले मानता हैं | 
राजा की आस्तिकता-पूर्ण बातें खुनकर, ठीक मौक़ा देखकर, 
मिथ्यादृश्यों की वाणी-रूप घूछ में मेघ की तरह, स्वयंबुद 
मंत्री ने इस तरह कहना आरफ्स कियाः--है महाराज | पहले 
भाप वंश में छुरुचन्द्र नामका राजा हुआ था। उस के ऊुद 
मती नाम की एक स्री ओर हसिश्रिन्गर नामका एक पुत्र था। 
बह राजा ऋ,रकस्मों, परिग्रहकर्त्ता, अनायंकाये में अग्नतर, यम 
राज के समान निदेयी, ुराचारी और भयहुर था; तोभी 
डसने बहुत समय तक राज्य भोगा | क्योंकि पृव्वॉपाजित पुण्य 
का फल श्रप्नतिम होता है। उस राजा को, अवसान-काल में, 
धातुविपयेय का रोग हो गया और बह निकट आये हुए तरक 
के छुशों का नप्ुना हो गया। इस रोग से, उलकी रुई की भरी 
हुई शब्या काँटों की सेज के समान हो गई। नरम गुदगुदा 
पढेंग शूलों की तरह चुभने छगा। सरस भोजन नीम के रस 
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की तरह नीरस लगने लगा। चन्दन, अगर, कस्तूरी प्रभृति 
छुगन्धित पदार्थ दुर्गेन्धित मालूम होने लगे। पुत्र और ख्री, 
शत्र्‌ की तरह, द्वृष्टि में उद्देगकारी हो गये। मधुर भौर सरस 
गान-गधे, ऊँट और स्यारों के भयडुर शब्दों की तरह-कानों 
को झुशकारी छूगने लगा। जिसके पुण्यों का बिच्छेद्‌ होता 
है, जिसके सुकर्मों का छोर आजाता है, उसके लिये सभी 
विपरीत हो ज्ञाते हैं। कुर्मती ओर हस्थ्रिद्ध, परिणाम में 
हुखकारी, पर क्षण-भर के हिए खुख्कारी विषयों का उपचार 
करते हुए श॒प्त रीति से जागने छगे। अड्रों से चुम्बन किये 
गये की तरह, उसके प्रत्येक अड्ड में दाह पैदा हो गया । दाह के 
मारे उसका शरीर जलने छूगा। शेष में; वह दाह से हाय-हाय 
करता हुआ, रौद्रपरायण होकर, इस दुनिया से कूँच कर गया। 
म्रतक फी अग्निस॑स्कार आदि किया करके, सदाचार रुपी मार्ग 
का पथिक बनकर, उसका पुत्र हरिश्चिद्ध विधिवत्‌ राज्यशासन्‌ 
और भ्रजापालन करने छगा) अपने पिता की पाप के फल-स्व- 
रूप हुई मृत्यु को देखकर, वह प्रहों में सूय की तरह, सब पुरु- 
पाथों में मुज्य धर्म की स्ठुति करने छगा। एक दिन उसते 
अपने छुबुद्धि नामक भ्रावक-बालसखा को यह आज्ञा दी कि, 
तुम नित्य घमवेत्ताओं से धर्मोपदेश खुबकर' मुर्ते खुताया करो। 
सुबुद्धि भी अत्यन्त तत्पर होकर शाज्ञाज्ञा को पालन करने लगा | 
लिश्य धर्म-कथा सुनकर राजा को सुनाने लगा। अनुकूछ अधि- 
-उरी की बाज्षा सत्युरुशें के उत्साह-बद्धंव में सहायक होती 
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है; अर्थात्‌ अनुक्ुल अधिकारी क्री आना से भले आदमियों 
को उत्साह होता है। रोग से डरा हुआ मनुष्य जिस तरह 
भौषधि पर श्रद्धा रखता है; पाप से डरा हुआ हरिश्वद्ध उसी 
तरह सुबुद्धि के कहे हुए धर्म पर श्रद्धा रखता था [' 
एक दिन :नगर के बाहर के वग़ोचे मे रहनेवाले शीलंधर 
नामक महामुनि को केवलक्ञानहुआ; इससे देवता अर्चन करने 
के लिए वहाँ जारहे थे। यह वृत्तात्त सुबुद्धि ने हरिध्द्ध से कहा । 
यह सम्राचार पाते ही वह शुद्ध-हृद्य राजा, धोड़े पर चढ़कर 
मुनीन्द्र के पास पहुंचा और उन्हे नमस्कार करके चरहाँ बैठ गया ! 
महामुनि ने कुमति रुपी अन्घकार में चन्द्रिका के समान धम- 
देशना उसे दी। देशना के शेष होने पर, राज़ा ने हाथ जोड़ 
कर मुनिराज से पूछा--'भहाराज | मेरा पिता मरकर किस गति 
में गया है!” त्रिकालद्शी मुनि ते कहा--'राजन | आप का 
पिता सातमी नरक में गया है। उसके जैसे को और खान 
ही नहीं है।' इस बात के सुनते ही राजा को चैराग्य+ उत्पन्न हो 
# विषयों के सोगने में रोगोंका, कुल में दोषों का, घन में राज का, मौन 
रहने में दीनता का, बल्ल में शत्रुओं का, सोन्दर्य्य में बुढ़ापे का, गुणों मे 
हुशें का ओर शरीर में मौत का भय है। संसार और संसार के सभी कामों 
में सय है। अग॑र भय नहीं है, तो एक मात्र वेराग्य में नही है, जिस वैरास्य 
में भय का नाम भी नहीं है और जिसमें सच्ची छल शान्ति लवालब भरी 
है, यदि आप को उसी वैराग्य विषय पर सर्वोत्तम ग्रन्थ देखना है, तो 
“आप हरिदास एएड कम्पनी, कलकत्ता से सचित्र “वेराग्य शतक” मँगाकर 








प्रधम पर्व ६६ आदिवाथ-चरित्र 


लि नर आम मी आर आम पीजी कक 


गया। मुनि को तप्रस्कार कर के ओर चहाँ से उठकर वह तत्काल 
अपने खान को गया। वहाँ पहुंचते ही उसने अपने पुत्र को 
राजगद्दी पर विठा कर सुवुद्धि से कहा कि, मैं दीक्षा ग्रहण 
कहूँगा। इसलिए मेरी तरह ही मेरे पुत्र को भी तुम नित्य 
धर्मोपदेश देते रहना । खुबुद्धि ने कहा--महाराज ! में भी आप 
के साथ बृत प्रहण करूँगा ओर मेरी तरह मेश पुत्र आप के पुत्र 
को धर्मोपदेश सुनावेगा ।! इसके बाद राजा और सुवुद्धि मन्त्रीने 
कमेरुपी पर्चत के भेदने में वन्न के समान बत अहण किया 
और दीघेकाल तक उसका पालन करके मोक्ष लाभ किया। 

है राजन ! तुम्हारे वंश में दूसरा एक दण्डक नाम का राजा 
हुआ है। उप्त राजा का शासन प्रचण्ड था और वह शत्रुओं के 
लिए साक्षात्‌ यमराज था। उसके मणिमाली नाम का एक 
प्रसिद्ध पुत्र था। वह भपने तेज से, सूर्य की तरह, द्शों दिशाओं 
को प्रकाशित करता था । दृण्डक राजपुत्र, मित्र, स्त्री, रल, सुब॒णे 
ओर धन प्र अत्यन्त फेंसा हुआ था ) वह इन सबको अपने प्राणो 
से भी अधिक चाहता था। आयुष्य पूर्ण होने पर, आत्चेध्यान में 
ही लगा रहनेवाला वह राजा, मरकर, अपने ही भण्डार में दुघेर 








देखिये। भनुष्य-सांत्र के देखने योग्य ग्रथ है। उसमें ऐसे-ऐसे भावपूरं 
२६ सिन्न है, जिनके देखन सात्न से अभिमानियों का मद ज्वर की तरह 
उतर जाता है, ससार स्वप्नवत््‌ प्रतीत होता है श्लोर विषय विपवत्त बुरे 
लगने लगते हैं।, पृ-सझ्या ४८० छनहरी अक्षरों की रेशमी जिर्द-बधी 
पुस्तक का मूल्य ५) डाक-खर्च 5) ५ 
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अजगर हुआ। जो भण्डार में जाता, उसे ही बह अप्रि के सम्रार 
सर्वेक्षी और दुरात्मा अजगर निगल ज्ञाता | एक दिन उस अज्- 
गरने मणिमाल्ली को भण्डार में घुसते देखा । पूर्वजन्म की बात 
याद रहने से, उसने उसे “यह भेरा पुत्र है” इस तरह पहचात 
लिया। मूत्तिमान्‌ स्नेह की तरह अजगर की शान्त मूर्ति को देख 
कर, मणिमालीने अपने मन मे समझ लिया कि, यह मेरा को 
पूरवेजन्म का वच्धु है। फिर शानी मुनि से यह जान कर कि, यह 
मेरा अपना पिता है, उसने उसे जैनधर्म खुनाया। अजगरने भी 
अहँत धर्मको ज्ञानकर संवेगभाव घारण किया; शेषमें शुभध्यान- 
परायण होकर देह त्याग की और देवत्व छाम्र किया | उस दैव- 
ताने, पुत्र मर के छिए, स्वर्ग से आकर, एक दिव्य मोतियों का हार 
मणिमाली को दिया, जो आज तक आप के हृदय पर मौजूद हैं। 
आप हसिश्रद्ध के वंश में पैदा हुए हैं और मैं सुबुद्दि के वंश में 
जन्मा हूँ । इसलिये, क्रम से आये हुए इस प्रभाव से, आप धर्म मै 
मन लगाइये--धर्माचरण कीजिये । अव मैंने आपको, विना अब- 
सर, जो धर्म करने की सलाह दी है, उस का कारण भी छुनिये। 
भाज नन्दन वन में, मैंने दो चारण मुनि देखे | जगत्‌ के प्रकाश को 
उत्पन्न करने वाहे ओर महामोह रूपी अन्धकार को नाश करने 
बाले वे दोनों घुनि एकत्र ऐसे मातम होते थे, गोया चद्ध-सूर्य 
ही मिले हों। अपूर्व्य शान से शोमायमान दोनों भद्दात्मा धर्म- 
देशना देते थे । उस समय मैंने उनसे आप की आयुष्यका प्रमाण 
पूछा । उन्होंने आप फा आगुष्य एक मास का ही बाक़ी चताया। 
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है महामति | यही कारण है कि, मैं आप से धर्माचरण करने की 
जल्दी कर रहा हूँ । 

महावद्ध राजा ने कहाः--है स्वयंबुद्ध! हे बुद्धितिधान ! 

हो एक मात्र मेरा चच्चु है,जो मेरे हित के लिये--मेरी भलाई के 
लिए तड़फा करता है | विषयों से आकर्षित और मोह-निद्ठा में 
निद्वित अथवा विषयों के फन्दे में फैले हुए और मोह की नींद में 
सोये हुए मुझू को जगाकर तुमने बहुत अच्छा किया। अब मुझे 
यह बताओ कि, में किस तरह धर्मकी साधता कह । भायु थोड़ी 
रह गई है, इतने समयमें मुझे कितना धर्म साधन करना चाहिए 
आग छग जानेपर तत्काल क्ुआं किस किस तरह छोदा जाता है! 

स्वयंदुडने कहा--'महाराज |-आप खेद व करे और दृढ़ 
रहें। आप, परलोक में मित्र के समान, यतित्रमे का आश्रय ढें। 
शक दिनिकी भी दीक्षा पालने वाला मनुष्य मोक्ष लाभ्षकर सकता 
है; तब स्वर्ग की तो बात ही क्या है?” फिर महाबल राजा ने 
उस की बात मंजूर कर के, आचार्य जिस तरह मन्दिरमें मूत्ति की 
आपना करते हैं; उसी तरह पुत्र को अपनी पदची पर खापन 
किया ; यानी उसे राजगद्दी सौंपी । इस के बाद उसने दीन और 
अनाथ छोगों को ऐसा अतुकम्पादान द्या कि, उस नगर में 
कोई मंगता ही न रह गया। दूसरे इन्द्र की तरह उसने चैत्यों में 
विचित्र प्रकार के वच्ध, माणिक, छुबर्ण और फूल पगेरः से पूजा 
की । बाद में; स्वजन और परिजनोंसे क्षमा माँड, मुतीदके चरणों 
में जा, उसने उतसे मोहलक्ष्मी की सखी-रूपा दीक्षा अड्रीकार की। 
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व आराम नर अर के» वीक सम कक नकली के बन 


सव सावध योगों की विरति के साथ साथ उस राजपि ने चार 
प्रकार के आहारों का भी प्रत्या्यान किया और समाधि रुप अत 
के भरने में निरन्तर निमन्न होकर, कमलिनी की तरह ज़रा भीगलाति 
को प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु वह महासत्व-शिरोमणि मानो खादे 
के पदार्थों को खाता और पीने के पदार्थों को पीता हो, इस तर 
अक्षीण कान्तिवाला दीखने लगा: अर्थात्‌ उसके भूखे-प्यासे रही 
पर भी--कुछ भी न खाने पीने पर भी, उस की कान्ति क्षीण 
और मल्लीन न हुई। बाइस दिनों तक अनशन पालन कर--भूछा- 
प्यासा रह, अन्त में पश्च परमेष्टि नमस्कार को स्मरण करते हुए 
उसने अपना शरीर त्याग दिया। 


ललित 
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वहाँ से, सश्चित किये पुण्य-वलले, दिव्य घोड़े की तरह 

चह तत्काल इुलेंस ईशानकह्प यानी अन्य देवलोक मे पहुंचा। 

चहाँ श्रीपस नामके विमान में, वह उसी तरह उत्पन 

हुआ, जिस तरह मेघ के गर्भ में विद्य तपुश्ष उत्पन्न होता है। 

उसकी आक्वति दिव्य थी। उसका शरीर सप्त घातुओं से रहिए 

था। उसमें सिरसके फूल जैसी सुकुमारता थी और दिशाओं को 

आक्रान्त करने वाली कान्ति थी। उसकी वेह वच्न के समान 
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थी। उससे प्रसूत उत्साह, सब तरह के पुण्य-लक्षण, इच्छा- 

नुलार रूप धारण करने की क्षमता, अवधिज्ञान, सब तरह के 
विज्ञान में पारडुतता, अणिमा भादि आठों सिद्धियाँ निर्दोषता, 
और अचित्त्य वैसव प्रभृति सब गुण और छुलक्षण थे। वह 
लकिताडु जैसे नामको सार्थक करने बाला देव हुआं। दोनों 
पाँवों में रत्नमय कड़े, कमर में कद्ध नी, हाथों में कंगन, भुज़ा- 
ओमे भुजबन्द, छाती पर हार, कानों में कुएडछ, लिर पर. फूलों 
की माला एवं किरीट बगैर: आभूषण, दिव्य वल्ल और सारे 
शरीर का भूषण रूप यौवव--ये सब उसके पैदा होनेके समय, 
उसके साथ ही प्राप्त हुए थे; अर्थात्‌ वह उपरोक्त गहने, कपड़े 
और जवानी को साथ लेकर जन्मा था। उसके जन्म-समय मे, 
भपनी प्रतिध्वनि से दिशाओं को श्रतिध्वनित करनेवाली हु हु- 
प्रिया वज्जी और 'जगत्‌ को खुखी करो एवं जयकाभ करों! ऐले 
शब्द मडूल-पाठक कहने ढुगे। गीत और वाद्य के नि्धोष--गाने 
बजाने की आवाज़ो तथा बन्द्जनों के कोलाहल से व्याकुछ बह 
विमान अपने स्वामी के आते की जुशी में गएजता हुआ सा 
मालूम होने लगा। सोकर उठे हुए मतुष्य कौ तरह उठकर' 
और सामने का दिखावा देखकर, ललिताडु देव इस प्रकार 
विचार करने लगा --यह इन्द्रजाल है ? स्वप्न है? माया है? 
क्या है! ये नाच और गान मेरे उद्देश से क्‍यों हो रहे हैं! ये 

बिनीत लोग मुझे अपना स्वामी बनाने के लिये क्‍यों छटपटा रहे 

हैं? इस, लक्ष्मी के मन्द्रि रूप, आनन्द-सदन-स्वरुप, सेव्य, प्रिय 
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ओर रम्य भरुवन में में कहाँ से आया हूँ ?” उसके मनमें इस तरह 
के तक-वितके उठ ही रहे थे, कि इतने में प्रतिहार ने उसके पास 
आकर ओर हाथ जोड़कर इस प्रकार विज्ञप्ति कीः-- 


रउउसतछ रहदुणर५ 9... ७. /रस्द रस 9 पर कसपक 

ललितांग देवका प्रतिहारी द्वारा ( 

कहा हुआ स्वरूप पर 

कर 4-रर9२७७२०९ ०. ७ /वस्ययर७पचसछ सके 
।है नाथ | आप जैसे स्वामी को पाकर आज हम घत्य और 
सनाथ हुए हैं। इसलिये विनप्न और आज्ञाकारी सेवकों पर 
अम्नत-समान दृष्टि से छपा कीजिये। सव तरह के मन-चाहे 
पदार्थ देनेवाला,भक्षय लक्ष्मी वाल्मा और सव खुखों का स्थान-: 
यह ईशान नामका दूसरा देवछोक है। जिस विमान को आए 
इस समय अल्लंकृत कर रहे हैं, इस श्रीप्रस नाम के विमाव 
को आपके पुण्य-चल से पाया है। आप की सभा के मदडन-रूप 
ये सब सामातिक देव हैं, जिन में से आप एक हैं; तोमी आप 
इस विमान में अनेक की तरह दीखते हैं। हे स्वामिन्‌! मंत्र के 
के स्थान-रुप ये तेतीस पुरोहित-देव हैं। ये आप की आजा की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं; इसलिए आप इनको समयोचित आदेश 
कीजिये | हंसी-दिल्लगी करनेवाले परिषद नामक देव हैं. जो 
लीला और विलास की बातों से आपका दिल बहलायेंगे। निर- 
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न्तर बज़ तर को पहनने वाले, छत्तोस प्रकार के तीदण शल्लों को 
चारण करने वाढे और स्वामी की रक्षा करने में घतुर-ये 
आपके आत्मरक्षक देवता हैं। आप के नगर की रक्षा करने 
चाहे ये ठोकपाल देवता हैं। आपकी सेना में ये रणकला-कुशल 
घुर्धर सेवाधरिपति हैं। ये पुरवासी और देशवासी प्रक्रीणक 
देवता आप की प्रज्ञा रूप हैं। ये सब भी आप को निर्मात्य रुप 
आज्ञा को मस्तक पर धारण करेंगे। ये आधियोग्य देवता आप 
जी दासों की तरह सेवा करने वाले हैं और ये किल्विषक 
देवता सब प्रकार के मैंठे काम करने पाले हैं। ुन्द्र रम- 
णियों से रमणीक आँगनवाले, मत को प्रसक्ष करने वाले और 
रत्नों से जड़े हुए ये आपके महरु हैं। खुवर्ण-कमठ की खान 
जैसी रत्नमय ये बाटिकायें हैं। रत्न और खुवर्ण की चोटी 
चाले ये तुम्हारे क्रीड़ा-परव॑त हैं । हप कारी और स्वच्छ जलवाली 
ये करड़ा-नदियाँ हैं। निय फलफूल वैवेचालेये कीड़ा-उद्यान 
है। अपनी कात्ति से दिशाओं के मु को प्रकाशित करनेवाला 
सूर्वभएडल फै समान, रत्द और मणियों से वा हुआ यह भाप 
का सभामर्डप है।.. चमर, दर्पण और पंखेवाली ये वाराूनाये' 
आप की सेवा में ही महोत्सव मानने वाली हैं। चारों प्रकार 
के बाजे ब्ञाने में दक्ष ये गस्थव आप के सामने गाना फरने 
को सजै हुए घड़े हैं !' प्रतिारी के ऐसा कहने के वाद, ललि' 
तांग देव फो, अवधिज्ञान से जिस तरह पिछले दिव की वात याद 
भाज्ाती है उस तरह, पूर्वा जम को बात याद भागई। 'अद्दो ! 
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पहले जन्म में, में विद्याघरों का स्वामी था। मुझे धर्म मित्र. 
जैसे स्वयंबुद्ध मंत्री ने जैनेद्न धर्म का बोध कराया था| उससे 
दीक्षा लेकर मेंने अनशन किया था। उसी ले मुझे यह फल प्रिठा 
है। अहो! धर्म का अचिन्य घैसव है।! इस तरह पूर्व बत्म 
की बातों को यादकर और वहाँ से तत्काल उठकर, उस देवते 
छड़ीदार के हाथ का सहारा लेकर सिंहासन को अलंकृत किया। 
उसके सिंहासनारूद् होते ही जयध्वनि हुई और देवताओं ने 
अभिषेक किया। चँचर डोलने लगे। गन्ध मधुर और मंगल 
गान गाने छगे। इसके बाद, भक्तिभाव-पूर्ण ललिताडु देव ने 
चहाँ से उठकर, चैत्य में जाकर, शाश्वती अहत्‌ प्रतिमा की पूरा, 
की और देवताओं के तीन प्रामके उद्दुगार से मधुर और मंगलमप 
गायतों के साथ, विविध त्तोत्रों से जिनेश्वर को स्तुति की ! पीछे 
जञानदीपक पुस्तकें पढ़ीं और मंडप के खंसे पर रकखी हुई अरिहतत 
की अखि--हड्डी की अचेता की | 
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हखयं्रभा देवी की रूप वणना३ 
? 7 का आला क कक्ष 
स्वयप्रभा का दंहान्त। 
ललितांग देव का विलाप। 


इसके बाद, पूर्णिमा के चन्ध-जैसे विव्य छात्र को घारण-ऋप 
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ने से प्रकाशमान्‌ होकर, वह क्रीड़ा-सवध में गया। पहाँ उसने 
अपनी प्रथा से विद्यू त-प्रभा को भी अन्न करने वाली स्वयंप्रभा 
नाम्न की देवी देखी | उसके नेत्र. खुख और चरण अतीब कोमल 
थे। उनके मिषसे, वह लावण्य-सिन्धु के बीच में रहने वाद्धी 
कप्रल-वाटिकासी ज्ञान पड़ती थी। अहुपूर्व से स्थूलऔर गोल उस 
से बह ऐसी मालूम होती थी, मानो कामदेव ने वहाँ अपना तकस 
खापन किया हो | निर्मेल व्ल वाले.विशोल नितस्बों-चतड़ों से 
चह ऐसी अच्छी लगती थी, जैसी कि किनारों पर राजहंसों के 
झुएडों के रहने से नदी लगती है। पुष्ठ और उन्नत स्तनों का 
भार बहन करने से कृश हुए, चन्न के मध्य भाग-जेले, कृश उद्र 
से बह मनोहारिणी लूमती थी। उसका बिरेखा-संयुक्त मधुर 
स्वर बोलने चाहा कंठ, कामदेव की विज्य-कहानी कहने वाले 
शंख के जैसा मालूम होता था। विस्वफल को तिरस्कृत करने 
वाले होठ और नेन्ररूपी कमल की डंडी की लीला को धारण 
करने वाली नाक से चह बहुत ही मनोमुग्धकर जान पड़ती 
थी। पूर्णमासी के अद्चनद्ध की सव लक्ष्मी को हरने वाले 
अपने झुन्द्र और जिग्ध ललाट से वह चित्त को हरे छेती थी। 
कामदेव के हिंडोले की लीछा को चुयाने वाले उसके कान थे और 
पुष्षवाण था मन्मथ के धनुष की शोभा को हरने वाली उसकी 
भृकुरियाँ थीं। उसके झुन्द्र चिकने और काजल के समान श्याम 
वाल ऐसे मालूम होते थे, मानों मुख-कमल के पीछे भोरे हों। 
सब अंगों में रत्नाप्एण धारण किये हुए, वह कामलता सी 


आदिनाथ-चरित्र 8८ प्रथम परे 





मालूम होती थी। मनोहर मुखकमल वाली अप्सराओं से घिरी 
;हुई, बह नदियों से घिरी हुई गंगा सी दीखती थी। छलिताडु 
देवकों अपने पास आते देखकर, उसने अतिशय स्नेह के साथ- 
खड़े होकर, उसका स॒त्कार किया | इसके बाद, वह श्रीप्रथ्त वि- 
मान का स्वामी उसके साथ एक पलेंग पर बैठ गया। जिस 
तरह एक ब्यारे के ता और वृक्ष शोमते हैं; उसी तरह वे दोनों 
पास पास बेठे हुए शोभने लगे। वेड़ियों से जकड़े हुए के समान 
निविड़ प्रेम से नियंत्रित उन दोनों के दिरः आपस में छीन हो 
गये। अविच्छिन प्रेम रुपी सौरभ से पूर्ण लक्षिताडु देव ने खय॑ 
प्रभा के साथ क्रीड़ा करते हुए बहुतसा सम्रय एक घड़ीके समाव 
विता दिया। फिर वृक्ष से पत्ता गिरने की तरह, आयु पूरी 
होने से, खय'प्रभा देवी वहाँ से च्यू त हुई अर्थात्‌ दूसरी गतिको 
प्राप्त हुईं। आयुष्य पूरी होनेपर, इच््र में भी रहने की सामधथ्य 
नहीं। प्रिया के विरह-ठुःख से वह देव प्त से आक्रान्त 
और चज्नाहत की तरह सूच्छित हो गया। फिर क्षण-सर में 
होश में आकर, अपने प्रत्येक शब्द ले सारे भ्रोप्रमम विमान को 
रुछाता हुआ वह बारम्बार विकाप करने छगा। उपचत उसे 
भ्रच्छेव लगते थे। चादिकाओं से चित्त आनन्दितन होता 
था। क्रौड़ा-पर्वत से उसे खखता न होती थी और तन्दन 
चन से भी उसका दिल खुश न होता था। है प्रिये | है प्रिये [ व... 
कहाँ है ? इस तरह कह-कहकर विछाप करनेधाला पह देव, सारे, 
सखार को स्वयंप्रभा-मय देखता हुआ, इधर-उधर फिरने छया ! 


प्रधम पच 0६ आदिताथ चरित्र 


निर्नामिका का वृत्तान्त। 


इधर स्वयंबुद्ध मन्त्री को अपने खामी की सृत्यु से पैराम्य 
उत्पन्न हुआ । उसने भ्री सिद्धाचार्य नामक आचाये से दीक्षा ली | 
- पहुत समय तक भतिचारं-रहित प्रतपालन करके बह मर गया और 
शान देवछोकमें इन्दधका हृढ़धर्मा नामक सामानिक देव हुआ। 
उस उदार बुद्धिवाले देव का हृदय, पूर्व-जन्म के सम्बन्धसे, बन्धु 
की तरह, प्रेम्न से पूरे हो उठा। उसने वहाँ आकर, ललिताडु 
देव को आश्वासन देने के लिए कहा --“है महासत्व | फेवल 
स्रीके लिए आप ऐसा मोह क्यों करते हैं ! घीर पुरुष प्राण-त्याग 
का समय भा जाने पर भी इस हालत को नहीं पहुंचते ” ललि- 
ताड़ू देव ने कहा :--“है बन्चु ! आप ऐसी बातें क्यों करते हैं ! 
पुरुष प्राणों का विश तो सह सकता है; पर कान्‍्ता का विरह 
नहों सह सकता | इस संखार में एक मात्र सगनयनी कामिनी ही 
सारभूत है# ; क्योंकि उस एक के बिना सारी सम्पत्तियाँ असार 





& भहाराजा भर्त हरिक्ृत शड्रारशतक में भी एक जगह लिखा है :-- 


हरिणोप्रेज्ञणा यन्न गृहिणी न पिलोक्यते। 
सेवित सर सम्पदर्भिरपि तद भवन बन॥ 


जिल् घर में सुग़नयनी गृहिणी नहीं दीखती, वह घर सव सम्पत्तिसम्पन्न 
होने पर भी चन है । 


अगर आप को सुनि-मनमोहनी क्ामितियों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त 
फेरना है, उत्त के हासदिल्लास लीला ओर नाज नख्यों का आनन्द लेना है ; 
' तो आप कल्लकते की एप्रसिद्ध हरिदास एगड कम्पनी से सेचित्र 'अज्भार- 
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हो गई हैं।” उस के ऐसे हुःख से ईशान इन्द्र का वह सामातिक 
देव सी दुखी हो गया। फिर अवधि-ज्ञान का उपयोग कर 
डसने कहा--“हे महानुसाव | आप खेद न ऊरे । मैंने, शानवल 
से, आप की प्रिया कहाँ है, यह वात जाव ली हैं| इसलिये भाप 
खख हों और सुने :--पृथ्वी पए, घातकी खएड के विदेह- 
प्षेत्र-खित नन्‍्दी नामक गाँव में, दर्द खितिवाला एक नागिछ 
नामक गृहस्प रहता है। वह पेट भरने के लिए, हमेशा, पंत 
की तरह भटकता है ; तोभी भूखा-प्यासा ही सोता और भूखा- 
प्यासा ही उठता है। द्वरिद्र में भूल की तरह, मन्द्‌-साग्य में शिऐे 
मणि, नागश्री नामकी ल्ली उस के है| खुजली रोगवाले के जिस 
तरह खुजली के ऊपर फोड़े फुन्सी और हो जाते हैं ; उसी तरह 
नामिलके ऊपरा-ऊपरी ६ कन्यायें गाँवकी सूअरीकी तरह खमतें 
से ही बहुत खानेवाली, कुरूपा और जयत्‌ में निल्दित होने वार्लो 
हुइ। इतने पर सी, उसकी त्री फिरगर्मचती हो गई | प्राय दरिद्वियो 
को शीघ्र ही गर्भधारण करने वालो ल्ियाँ मिलती हैं| इस मोर 

पर नागिल मन में चिन्ता करने लगा--'यह मेरे किस कम की 


शतक' मँगाकर, ससार की सारभृत मबमाहिनों नारियों के सम्बन्ध को 
सभी वातोंसे वाकिफ हूजिये । इसमें भन्‌ हरिके हलोंको के छत, संस्की 
के सहाकवियों ओर उर्दू शाइरोंकी चटक्रोलो कविताएँ सी दी यई है। साथ 
ही १५ सनोमोहक चित्र सो दिये हैं। हट द्वार रस-प्रे सियोकों यह ग्रस्थ अवरस 
देखना चाहिये। ३४० पृष्ठ॑ं को मनोहर जिल्ददार पुर्तक का दाम से) ढाई 
खर्च ॥&) 
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फल है , जिस से मैं, महुप्यलोक में रह कर भी, नरक की व्यथा 
गगता हूँ । मे जन्म से द्रिद्री हें और मेरे इस दर्िका प्रतिकर 
भी नहीं हो सकता | मैं इस जन्म के प्रतिकार-रहित दर से 
उसी तरह क्षीण हो गया हू, जिस तरह दीमक से वृक्ष क्षीण हो 
जाता है । प्रत्यक्ष अलष्मी-खरूपा पृव्य॑जन्म की चैरिणी और छुल- 
क्षणा--कन्याओतने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। यदि इस बार भी कन्या 
पैदा हुई, तो मैं कुटुम्व को त्याग कर देशान्तर में जा रहूंगा । 


निर्मामिकां ओर केवली का समागम । 

“बह इस तरह चिन्ता किया करदा था कि, इस बीच में उस 
द्रिद्र की धरवाली ने कत्या जनी ! कान मैं स्‌ई घुसने की तरह उस 
ने कन्या-जन्म की बात खुनी । इस के बाद, दुष्ट बैल जिस तरह 
भार को छोड़कर चल देता है: उसी तरह वह नागिल कुठुम्व को 
छोड़कर चल दिया। उसकी ल्ली को, प्रसव-दुःख के ऊपर, पति 
के परदेश चल्ले जाने की व्यधा, ताज़ा घाव पर नमक पड़ने के 
समान प्रतीत हुईं। अत्यन्त डुःखिता नागश्नीने उस कत्याका नाम 
भौ न रक्‍्खा ; इसलिये छोग उस कन्या को निर्मामिका नाम से 
पुकारने छगे | नागभ्ीने उस का पालन-पोषण भी अच्छी तरह 
से नहीं किया ; तोसी वह कत्या बढ़ने लगी। बच्माहत प्राणीकी 
भी, यदि आयु शेष व हुई हो तो, मृत्यु नहीं होती। अत्यन्त 
अप्षागी और माता को उद्देग करानेवाली वह कन्या दूसरों के 
घरों में नीचे काम करके दिन काटने छगी। एक दिव, उत्सव 

ई 
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के समय, किसी धनी के वालक के हाथ में लू, देखकर, वह 
अपनी माँ से लड्ड॒, माँगने लगी | उस समय उसकी माँ ने क्रोधित 
होकर कहा-“मोदक क्या तेरे वाप होते हैं, जो तू माँगती है! 
अगर तेरी लड्डू खाने की ही इच्छा है, तो अम्ब॒र तिलक पर्वत 
पर, काठ की भारी छाने के लिए, रस्सी लेकर जा [” अपनी माता 
को, जडुली कण्डे की आग के समान, दाह करनेवाल्ी वात सुनकर, 
रोती हुई चह वाला रस्सी लेकर पर्वत की ओर चल्ली | उस समय, 
उस पर्चेत पर, एक रात्रिकी समाधि में रहे हुए युगव्थर मुनि 
को केवल ज्ञान हुआ था। इस से निकट रहने वाले देवताओं 
ने फेघल-ज्ञान की महिमा का उत्सव मनाना आरस्म किया था। 
पर्वत के पास के नगर और गाँवों के छोग यह समाचारखुनकर, 
उस मुनीश्वरको नमस्कार करने के लिए जल्दी-जर्दी आरहे थे। 
नाना प्रकार के अलड्भारोंसे भूषित छोगोको आते देखकर, वह 
निर्तामिका कन्या विस्मित होकर, चित्र-लिखीसी खड़ी रही। 
फिर चातों ही बातों में छोगों के आने का कारण जानकर, 
डु/ख-रूपी भारी के समान काठ की भारी को वहीं पटक कर 
चह भी चहाँ से चल दी और दूसरे छोगों के साथ पहाड़ पर घढ़ 
गई। तीर्थ सव के लिए खुले रहते हैं। उन झुनिराज के 
चरणों को कल्यत्रक्ष के समान मानने वाली निर्मामिका कत्याने 
बड़े आनन्द से उन को वन्दना की। कहते हैं कि, गतिकी 
_अनुसारिणी मति होती है; अर्थात्‌ जैसी होनहार होती है, वैसी 
ही मति हो जाती है। मुनीश्वर ने, मेघवत्‌ गस्पीर घाणो से, 
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लोक-सप्ह को हितकारी और आहादकारी धर्म-देशना या 
धर्मोपदेश दिया | विषयों का सेवन, कच्चे सूत से बने हुए 
पलंग पर बैठने चाले पुरुष की तरह, संसार-रुपी भूमि पर 
गिरे के लिए ही है ; अर्थात्‌ कच्चे सूत से बने हुए पलट पर, 
बैठने वाद्े का जिस तरह अधःपतन होता है ; उसी तरह विषय- 
सेवी पुरुष का सी अधः पतन होता है। कच्चे घूत के पल पर 
बैठने वाढ्ले को, ज्ञिस तरह शेषमे नीचे गिरकर, दुखी होना पड़ता 
है; उसी तरह विषय-भोगी को परिणाम में घोर हुःख और कष्ठ 
उठाने पढ़ते हैं । जगत्‌ में पुत्र, मित्र और कलत्र बगैर: का समा- 
ग़म एक गाँव में राज्ि-निवास करके ओर सोकर उठ जाने 
वाले बटोही के समान है। चौरासी छाख योनियों में घूमने वाले 
जीचों को जो अनन्त हुःख भोगने पड़ते हैं, वे उतके अपने कर्मों) 
के फल हैं; अथांत्‌ उनके कर्मों के फल-खरूप उत्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार की देशना या धर्मोपदेश सुनकर, निर्नांमिका हाथ 
जोड़ कर बोली,--'है भगवन्‌ ! आप राव और रंक में समहदृष्ट 
रखने वाले है,--गरीब भर अप्रीरदोनो ही आपकी नज़र मैं समान 
हैं; इसलिए मैं' विशप्ति करके पूछती हूँ कि, आपने 
संसार को टुःख-सदन रूप कहा, परन्तु क्या मुझसे भी अधिक 
: एु/प्ली कोई है !! 


चारों गतियों में दुःख का वर्णन । 
“कैबली भगवान्‌ ने कहा--है ढुःखिनी वाला ! है भद्दे ! तुझे 
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तो क्या दुःख है ! तुक से भी अधिक हुःखी जीव हैं। उनका 
हाल खुन । जो अपने दुष्कर्मों के फल-खरूप वरक-गति में पैदा 
होते है, उनमें से कितनों ही के शरीर मेंदे जाते है और कितनो 
ही के अड छेद्दे जाते हैं और कितनों ही के लिए घड़से अलग 
किये जाते हैं। उनमे से कितनेही, नरक-गति मे; परमाधामी 
असुरो द्वारा, तिलों की तरह कोल्डू में पेरे जाते हैं ; कितने 
ही छकड़ी की तरह काटे जाते हैं और कितने ही लोहेके 
वर्वनोंकी तरह छूटे जाते हैं। वे अख़ुर .कितनों हीकी 
गूछों की शब्या पर खुलाते हैं, कितनों ही को कपड़े 
की तरह पत्थर की शिलाओं पर पछाड़ते हैं और 
कितनों ही के साग की तरह दुकड़े-दुकड़ें करते हैं। उन 
नारकीय जीवो के शरीर, बैंक्रिय होने के कारण, तुस्त मिंढ 
जाते हैं और वे परमाधार्म्मिक अझुर उन्हें फिर पहले की तरह 
ही तकलीफ देते हैं। इस तरह ढुःखों को भोगने वाले वे प्राणी 
करुण खर से चीख़ते-चिल्लाते हैं। वर्हाँ प्यासे जीवों को वारः 
स्थार सीसे का रस पिलाया जाता है और छाया चाहने वाढे 
प्राणी, तलवार के से पत्तों वाले, असिपत्र नामक वृक्ष के नीचे 
बिठाये जाते हैं। अपने पूर्वजन्म के कर्मों का स्मरण करते हुए 

थे प्राणी एक मुहत्त-भर भी विना वेदना के रद नहीं सकते। 

है बद्यी ! उन नपु्ंक नारकियों को जो-जो हुःख और का 

ओलने पढ़ते है, उनका वर्णन करनेसे भी मन्गु्य को दुःख होता है। 

इन नारकियों फी यात तो दूर रही, प्रत्यक्ष दिलाई देंगे 
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वाले जलचर, थलूचर नम्चर और तियश्ञ प्राणी भी अपने पूर्व- 
जन्म के कर्मो से अनेक प्रकार के हःख भोगते हैं। जलचर' जीवों 
में से कितने ही तो एक दूसरे को खा जाते हैं। चमड़े के 
चाहने वाले उतकी खाल उतारते हैं, मांस की तरह वे भू जे जाते 
हैं, खाने की इच्छा पाले उन्हें खाते हैं और चरबी की इच्छा वाले 
उन्हें गलाते हैं। थलूचर जन्तुओं में, निर्बेल शुग प्रभृति को सब 
सिंह वर्ग २: प्राणी मांस की इच्छा से मार डालते हैं| शिकारी 
लोग मांस की इच्छा से अथवा क्रीड़ा के लिए, उन निरपराधी 
प्राणियों को मार डालते हैं। बैल प्रश्नति प्राणी सूख्न-प्यास, 
सरदी-गरमी सहन-करने, अति भार वहन करने और चाबुक,- 
अंकुश एवं लकड़ी बगैर: की मार खाने से बड़ा दुःख पाते हैं। 
आकाशमें उड़नेवाले प्षियों में तीतर, तोता, कबूतर और चिड़िया 
प्रभूतिको उनका मांस खानेकी इच्छावाले बाज़, शिकरा और गिद्ध 
बगेरः पक्षी खा जाते हैं तथा शिकारी छोग इन सब को नाना प्रकार 

के उपायों से पकड़कर और घोर ढुःख देकर मार डालते हैं | उन 
तिर्यश्वों को अन्य शह्न और जल प्रभृति का भी बड़ा डर होता 
है। अतः अपने-अपने पू्वजन्मों के कर्मो का निवन्धन ऐसा है, 

जिस का प्रसार रुक नहीं सकता | इसी को दूसरे शब्दों मे यो 
कह सकते हैं, कि कोई भी अपने पूर्वजत्म के कर्मोका भोग भोग- 


नेसे बच नहीं सकता | अपने-अपने कर्मोका फछ सभ्ीको भोगना 
होता है। 


जिन को मनुष्यत्व मिलता है, जो मनुष्य-योनि में जन्म छेते 
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हैं, उनमें से कितने ही प्राणी जन्मसे ही अस्त, बहरे, छूडे 
और फोही होते हैं; कितने ही चोरी और जारी करनेवाले 
प्राणी, वारकीयों की तरह, सिन्न-मिन्न प्रकार की शिक्षा से निम्रह 
पते हैं; और कितने ही नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित 
होकर अपने पुत्रों से सी तिरस्कृत होते हैं। कितने ही मूल्य से 
विके हुए--नौकर, गुलाम वरगेर:--खच्चर की तरह अपने खामी 
की ताड़ना, तर्जना और भत्लना सहते, वहुतले बोभा उठाते 
एवं भूल-प्यास का हुःख सहते हैं। 


देशना की समाप्ति 


धरस्पर के परामव से छश पाये हुए ओर: अपने-अपने स्वा- 
म्ियों के स्वामित्व में वेंधे हुए देचताओं को भी निरन्तर ढुछी 
रहना पड़ता है; स्वध्ावसे ही दारुण इस संसार में, हुः/खों 
का पार उसी तरह नहीं है। जिस तरह समुद्र में जल-जत्तुओं 
का पार नहीं है; जिस तरह भूत-प्रेतादिक से संकलित 
खान में पंत्ाक्षर प्रतीकार करनेवाला होता है: उसी तरह 
हुःख के खान-रूप इस संखार में जैनधर्म प्रतीकार करनेवालां 
है। बहुत बोझ से जिस तरह नाव समुद्र में डूब जाती है; 
उसी तरह हिंसा से प्राणी नरक-रूपी समुद्र में डूब जाता है, 
अतः हिंसा हरगिज़ न करनी चाहिये। निरन्तर अखत्यका 
द्याग करना उचित है, वयोंकि असत्य चचनसे मनुष्य इस संसार 
में चिरकाल्तक उसी तरह प्रमतदा है: जिस तम्द्द दिनवा हवा 
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के व्धंडर या बयूले में प्रमता है। किसी की भी विना दी हुई 
चीज़ न लेनी चाहिये अथवा किसी भी चीज़ की चोरी न करनी 
चाहिये ; क्योंकि कोंच की फली के छूने के समान अदत्त-विना 
दिया हुआ पदार्थ लेने से किसी हालत में भी खुख नहीं मिलता | 
अत्रह्मचय्य को त्यागना चाहिये | क्योंकि अग्रह्मचप्यं रंक की 
तरह गला पकड़कर मत्रुष्य को नरकमें ले जाता है। परिग्रह 
इकट्ठा न करना चाहिये, क्योंकि वहुत बोभ से वैल जिस तरह- 
कीचड़ में फँस जाता हैं; उसी तरह मद्नुष्य परिश्रह के वश में 
पह़कर दुःख में डूब जाता है। जो छोग हिंसा प्रभृति पाँच 
अव्रतका देशसे भी त्याग करते हैं, वे उत्तरोत्तर कल्याण सम्पत्ति 
के पात्र होते हैं |! 


निर्मामिका का पुनजन्म । 
ललितांग ओर स्वयंप्रभा का पुनर्मिलन । . 

'कैयली भगवान्‌ के मुँहसे ऐसो बातें खुबकर निर्नामिका को 
चैराग्य उत्पन्न हो गया और लोहे फे गोले की तरह उस की कर्म- 
प्न्थि सिद्‌ गयी। उस ने उस मुनीश्वर के पास से अच्छी तरह 
सम्यक्त्व भ्रहण किया और परलोक-रूपी मार्ग में पायेय- 
हुल्य अहिसा आदि पाँच अणुवृत धारण किये। इस के बाद 
मुनि महाराज को प्रणाम कर, मैं कृतार्थ हु।--ऐसा मानती हुई, 
बह निर्माप्रिका भारी उठाकर अपने घर गई । उस दिव से, वह 
सुबुद्धिमती चाछा अपने नाम की तरह युगंधर मुनि की वाणी को 
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न भूलकर बाना प्रकार के तप करने लगी । बह युवती हो एई; 
तोसी उस डुर्भंगा के साथ किसी ने विवाह नहीं किया : क्योकि 
कड़बी तूम्वी पक जाती है, तोभी उसे कोई नहीं खाता। वर्त- 
मान में, वह निर्मामिका विशेष वैराग्य और भाव से युगंधर मुनि 
के पास अनशन अत अ्रहण करके रहती है। इसलिये हे लहिः 
ताड़ू देव ! आप चहाँ जाओ और उसे अपने दशेन दो ; जिस से 
आय पर आसक्त हुई वह मरकर आप की स्त्री हो |” कहा है कि; 
अन्तमें जेसी मति होती हैं, चैसीहो गति होती है। पीछे छलि- 
तांग देव ने बैसा ही किया; और उस के ऊपर आसक्त हुई वह 
सती मरकर स्वयंप्रभा चास्ती उसकी पत्नी हुई। मानों प्रणय- 
कोध से रूठ कर गई हुई ख्री फिर मिल गयी हो; इस तरह अपनी 
प्यारी को पाकर, लल्िताडू देव खूब क्रीड़ा करने छगा : क्योंकि 
अधिक घाम लगने पर छाया अच्छी रूगतीही है। 





ललितांगदेव के च्यवन-चिह । 

इस तरह क्रीड़ा करते हुए कितना ही समय बीत जानेपर 
ललिताडुः देव को अपने चयवन--पतनके चिह् नज़र आने छगे। 
मानो उस के वियोग-सय से रत्ताभरण निस्तेज होने लगे और 
उस के शरीर के कपड़े भी मैले होने छगे। जब दुःख नज़दीक 
आता है, तव लक्ष्मीपति भी लक्ष्मी से अछग हो जाते हैं। ऐसे 
समय में, उसे घमम से अरुचि ओर भोग में विशेष आसक्ति हुई। 
जब अन्त समय आता है, तव प्राणियों की प्रकृति में फैरफार 
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होता ही है। उसके परिजनोंके मुँह ले अपशकुनमथ--शोक- 
कारक और विरस वचन निकलने लगे। कहा है, कि बोलने- 
वाले के मुख से होनहार के अनुरूप ही बात निकलती है। जदम- 
से भ्ाप्त हुई लक्ष्मी और. छज्ञारुप्ी प्रिया ने, मानो उस ने कोई 
अपराध किया हो इस तरह, उसे छोड़ दिया। चींटी के जिस, 
तरह सत्यु-समय पंख आा जाते हैं; उसी तरह, उसके अदीन 
और निद्रारहित होने पर भी, उसमें दीनता और निद्रा आगई। 
हृदय के साथ उस के सन्धि-वन्धन ढीले होने लगे | महावलवान्‌ 
पुरुषों से भ्वी न हिंलनेवाले उस के कहपवृक्ष कापने लगे। उसके 
नीरोगी अडु और उपाडुं की सन्धियाँ मानो भविष्य मे आते- 
वाली बेदना की शह्ला से टूटने लगीं। जिल तरह दूसरों के 
खायी-भाव देखने में असमर्थ हो; उल तरह उस की दृष्लि पदार्थे- 
परहण करने में असमर्थ होने छणी ; यानी उस की नज़र कप्तहो 
गई। मानो गर्भावास में निवास करने के दुःखोंका भय छगता हो, 
इस तरह उस के सारे अर काँपने लगे । ऊपर महावत बैठा हो 
ऐसे गजेन्द्र की तरह, उस ललिताडू देव को र्य कीड़ा-प् त, 
नदी, बावड़ी और बगीचे भी प्यारे नहीं लगते थे। उस की 
ऐसी हालत देखकर देवी स्व॒यंप्रभा मे कहा,--“हे नाथ [ मैंने. 
आप का क्या अपराध किया है, कि आप का मन मुरू से फिरा 
हुआ सा ज्ञान पढ़ता है १” 
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लक्ितांग देव का च्यवन। 


उसने कहा,--प्यारी | तैंने कुछ भी अपराध नहीं किया 
है। हे सुन्दर भौहोंवाली ! अपराध तो मैंने ही किया है, जो 
पूव जन्म में ओछा तप किया । पू् जन्म में, में विद्याघरों का राजा 
थया। उस समय, में भोग-कार्य में जाग्रत और धर्म-कार्य में 
अमादी था। मेरे सौभाग्य से प्रेरित होकर, स्वयंबुद्ध नामक 
मन्त्र ने आयु का शेषांश वाक़ी रहने पर मुझे जनधर्म का बोध 
कराया और मैंने उसे स्वीकार किया। उस ज़रा सी मुद्दत में 
किये हुए धर्म के प्रभाव से, में अवतक श्रीप्रभ विमान का स्वामी 
रहा; परन्तु अब मेरा च्यवत होगा-- मैं इस पदपर न रहूंगा, 
क्योंकि अलभ्य वस्तु किसी को भी मिल नहीं सकती [” बह इस 
तरह बातें कर ही रहा था कि, इसी बीच मैं हृढ़धर्मा नामक देव 
उन के पास आकर कहने लगा :--“आज ईशान कव्पके स्वामी 
नन्दौश्वरादिक द्वीप में जिनेद्ध-प्रतिमा की पूजा करने को जाने- 
वाले हैं ; इसलिये आप भी उन की आज्ञा से चलिये !” यह 
चात खुनते ही--'अहो ! स्वामी ने हुक्म भी समयोचित ही 
दिया है-” कहते हुए वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और अपनी 
प्यारी सहित वहाँको चछा। नन्‍्दीश्वर हीप में जाकर, उसने 
शाश्वती अहेत्यतिमा की पूजा की और खुशी में अपने च्यवन- 
काल की वात को भी भूल गया। इस के वाद स्वत्य चित्तवाला 
वह देव दूसरे तीर्थों को ज्ञा रहा था, कि इसी बीच में आयुष्य 
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क्षीण होने से, क्षीण तेछघाले दीपक की तरह, राहमें ही पश्चत्व 
को प्राप्त हुआ ; यानी देह-त्याग किया। 
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प्पईुल्कण थुट पलक 
जम्बूद्वीप में, सागर-समीप-खित पूच विदेह में, सीता नाम्ती 
महानदी के उत्तर अश्वल में, पुष्कछाबती नम्स्नी विजय के मध्य- 
में, छोहागंड नामक बड़े भारी नगर के खुबर्णजंध राजा की 
लक्ष्मी नास्नी स्री की कोख से ललिताडू देव का जीव पुत्र-रुप- 
में पैदा हुआ । आनन्द से प्रफुल्लित माता-पिता ने प्रसन्न होकर, 
शत दिवस में, उसका नाम्र वन्र॒जंघ रखा। छलिताडु देव के 
विरह से हुःज्ात्त हो, स्वयंप्रमा दैवी भी, कितने ही समय तक 
धर्म -काय में लोन रहकर, वहाँ से उ्यवी; यानी उस का देहावच- 
सान हुआ | मरकर वह उसी पिजय में, पुण्डरीकिणी नगरी- 
के वजूसेन राजा की गुणवती वाम की खीसे पुत्री-रुप में जन्मी । 
अतोव सुन्दरी होने के कारण माता-पिता ने उसका नाम श्री- 
मती रक्‍्खा | जिस तरह उद्याव पालिका--मालिन द्वारा छालित 
होनेसे लता चढ़ती है; उसी तरह बह सुन्दर हस्तपल्छच वाली 
कोमलाही वाला धायों द्वारा छालित-पालित होकर अनुक्रम से 
बढ़ने लगी। सुवर्ण की अँगूठो को जिस तरह रत्न प्राप्त होता 
है; उसी तरह अपनी स्विग्ध-कान्ति से गगव-तल को पहवित 
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करनेवाली उस राजबाला को यौवन प्राप्त हुआ। एक हित 
सन्ध्याकी अश्नलेखा जिस तरह प्ब त पर चढ़ती है; उसी तरा 
वह अपने सब तोभद्र महल पर चढ़ी। उस समय, मोर 
नामक बागीचेंमं किसी प्ुनीश्यर को फेवल-ज्ञान प्राप्त होने पे 
कारण, वहाँ जानेवाले देवताओं पर उस की नज़र पड़ी। उन 
को देखते ही, मैंने पहले भी ऐसा देखा है,--ऐसा_ विचार करने 
चाली उस बालकों, रात के स्वप्व की तरह, पूर्व जन्म की वात 
याद आगई। मानो हृदय में उत्पन्न हुए पूर्व जन्म के ज्ञान का 
भार बहन न कर सकती हो, इस तरह बह बेहोश होकर ज़मीन 
पर गिर पड़ी। सलियों के चन्दन प्रभृति-द्वारा उपचार करने से 
उसे होश आ गया । उठते ही चह अपने चित्तमें विचार करे 
लूगी--“पूर्व जन्म में ललिताडु देव नामक देव मेरेपति थे। उनका 
स्वरगंसे पतन हुआ है; परन्तु इस समय वे कहाँ हैं, इस 
वात की ख़बर न लगनेसे मुझे दुःख हो रहा है। मेरे हृदय पर 
उन्हीं का प्रतिविम्ब या अक्स पड़ा हुआ है. और वेही मेरे 
हदयेश्वर हैं ; क्योंकि कपूर के वासन में नमक कौन रखता है! 
अगर मेरे प्राणपति मुझसे बातचीत न करें, तो मेरा औरों से 
बातचीत करना वृधा है।' ऐसा विचार करके, उसने मॉर्त 
धारण कर लिया--बोलना छोड़ दिया | 


श्रीमती के पाणिग्रहए के उपाय । 
जब बद्द न बोली, तब सबियाँ देवदोष की शहा से तत्पर 
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आदिक से यथोचित उपचार करने लगी | ऐसे सेकड़ों उप 
चारों से भी उसमे मौन न त्यागा; क्योंकि बीमारी और हो 
और दवा और हो, तो आराम नहीं होता ! काम पड़ने से, वह 
अपने कुटुम्वियों को अक्षर लिख कर अथवा भों और हाथो के 
इशारेसे अपने मन का भाव जताती थी। एक दिन श्रीमती अपने 
क्रीड़ा-उद्यात में गई। उस सप्रय एकान्त जावकर उस की 
परिडिता नास्त्री घाय ने उस से कहा--“राजपुत्री | जिस हेतु से 
तेंने मौन धारण किया है, वह हेतु मु रू से कह और ढुःख में मुझे 
भागीदारन बनाकर अपना दुःख हल्का कर। तेरे ढुःख़ को 
जानकर मैं उस के दूर करने का उपाय करूंगी; क्योंकि रोग 
जाने बिना रोग की चिकित्सा हो नहीं सकती ! इसके बाद 
जिस तरह प्रायश्वित्त करनेवाल्ा मनुष्य सदृगुरु के सामने अपना 
यथाथ ' वृत्तान्त निवेदन कर देता है; उसी तरह श्रीमती ने अपने 
पूरे जन्म का यथार्थ व्ृत्तान्त पण्डिता को कह सुवाया | तव उस 
सारे वृत्तात्त को एक पट्टी पर लिख कर, उपाय करने में चतुर 
पण्डिता उस पट्टी को ढेकर बाहर चछी । उसी समय घजु- 
सेन चक्रवर्ती की च -गाँठ होने के कारण, उस के उत्सव में 
शामिल होने के लिये, अनेक राजा और राजकुमार आने लगे। 
उस समय श्रीमती के बड़े भारी मनोरथ की तरह लिखे हुए उस 
पट को अच्छी तरह फैछाकर पण्डिता राजमार्ग में जड़ी हो गई | 
कितने ही आगम-शासत्र जानमे वाले शास्त्र के अर्थ-प्रमाण से 
दिखे हुए नन्‍्दीश्वर द्वीप प्रद्धति को देखकर उसकी स्तुति करने 
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लगे। कितने हो आदमी श्रद्धा से अपनी गदंन हिलाते हुए, 
उसमें लिखे हुए भ्रीमत्‌ अरहस्त के प्रत्येक विम्व का वर्णन करने 
छगे; कितने ही कलछा-कौशल-कुशल राहगीर उसे तेज्ञ नज़र से 
देखकर, रेखाओं की शुद्धि की वारम्बार तारीफ करने लगे और 
कितने ही छोग उस पट के अन्द्र के काले, सफेद, पीले, नी 
और लाल रंगों से. सन्ध्या के बादलों के समान, बनाये हुए रंगों 
का वर्णन करने छगे | इसी मौक़ों पर, यथार्थ नामबाल्ले हु्दशत 
राजा का दुद्दान्त नामका पुत्र वहाँ आ पहुंचा | धह एक क्षण 
तक पट को देखकर, घनावटी मूच्छां से ज़मीन पर गिर पड़ा 
और फिर होश मे आगया हो, इस तरह उठ बैठा । उसके उठने 
पर लोगो ने जब उससे उसके वेहोश होने का कारण पूछा, 
तब चह कपट-नाथ्य करके अपना वृत्तान्त कहने लछंगाः-- इस 
पटमें किसी मे मेरे पूर्वाजन्म का वृत्तान्त लिखा है। इस फे 
देखने से मुर्के जाति-स्मरण-श्ञान उत्पन्न हुआ है | यह मैं छलि- 
ताड़ू देव है और यह मेरी देवी स्वयंप्रभा है।' इस तरह उसमें 
जो-जो लिखा था, उसने उसी प्रमाण से कहा। इसके वाद 
पण्डिता ने कहा--'थदिं यही बात है, तो इस पट में कौन-कौन 
छान हैं, अंगुली से बताओ !' दुर्दान्त मे कह्ाा--'यह मेढ प्र त 
हैं और यह पुण्डसीकिणी नदी है| 'फिर पण्डिता ने मुनिका नाम 
पूछा, तब उस ते कहा--'मुनिका नाम मैं भूल गया हूँ ।! उसने 
फिर पूछा--'मंत्रीवर्ग से घिरे हुए इस राजा का नाम क्या है 
और यह नपस्थी कौन है. यह बताओ।' उसने कहा--में इन 
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के नाम नहीं जानता !' इन बातों से उसे धूत्ते-मायावी समझ 
कर, पण्डिता ने दिल्लगी के साथ कहा-तिरे कयनावुसार यह 
तेरा पूर्व जन्म का चरित्र है। छलिताडु देव का जीव तू है 
और तेरी स्त्री स्वयंप्रभा, इस समय, ननदीम्राम में, कमेदोष से 
छँगड़ी होकर जन्मी है| उसे जाति-स्मरण हुआ हैः इससे उसने 
अपना चरित्र इस पट में लिखकर, जब मैं घातकी खण्ड में गई 
थी, तब मुझे दे दिया | उस लँगड़ी पर दया आने से मैंने तुरे 
खोज निकाला; इसलिये भव तू मेरे साथ चल, मैं तुर्मे उसके पास 
धातकी खण्ड में छे चलूँ । है पुत्र ! वह ग़रीबनी तेरे वियोग के 
कारण बढ़े हुःख से जीती है। इसलिये वहाँ चलकर, अपनी 
पूर्व जन्म की प्राणबह्॒भा को आश्वासन कर--उसे तसलह्ली दे [! 
मे बातें कहकर ज्योंही पण्डिता चुप हुई कि, उसके सम्वयस्क 
था लंगोटिया यारों ने उसकी दिलगी करते हुए कहा--“मित्र [ 
आप को स्त्री-रत्त को प्राति हुई है, इस से जान पड़ता है कि, 
आप के पुए्यका उदय हुआ है। इसलिये आप वहाँ ज्ञाकर, उस 
छूली स्त्री से मिलियि और सदा उसकी परवरिश कौजिये।' 
मित्रों की ऐसो मसखरी की बातें सुवकरः डुर्दात्त लज्जित हो 
गया और बेची हुई वस्तु में से अवशिष्ट--बाक़ी रही हुई की 
तरह होकर, वहाँ से चला गया। 
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श्रोमती का पणियहण । 
वज्सेव का ईीक्षा चहण । 
किक... पक 
वच्नजंघ आर श्रीमती की विदाई । 

कुछ देर बाद, लोहागंल पुर से आया हुआ, वज्नजंघ कुमार 
भी वहाँ आया । उसे चित्र-लिखा चरित्र देखा और वेहोश हो 
गया। पंखों से हवा की गई और जल के छींटे मारे गये, तव 
डसे होश हुआ। इसके वाद मावो स्वर्ग से हो आया हो, इस 
तरह उसे जाति-स्मरण हुआ। उसी समय पण्डिता ने पूछा- 
कुमार ! पट का लेख देखकर तुम वेहोश क्यों हो गये ! “वन्न्जध 
नेकहा--“भद्र ! इस पत्मे मेरा और मेरी स्त्री का पू् जन्म का 
चृत्तान्त लिखा हुआ है, उसे देख में वेहोश हो गया। यह श्रीमान्‌ 
ईशान कह्प है, उसमें यह श्रीप्रभ विम्तान है, यह में ललिवाडू 
देव हूँ और यह मेरी देवी स्व॒यंत्रभा है |: धातकीखएड के नतदी- 
आम में, इस घर के अन्दर, महाद्रिद्वी पुरुष की यह निर्नामिका 
ज्ञाम की पुत्री है। वह यहाँ अस्बर तिलक पहाड़ के ऊपर 
आसरूद हुई है ओर उसने इस युगत्धर मुनि से अनशन 
अत अहण किया है। यहाँ मैं, मुझ पर आसक्त, उसी रुद्डी को 
अपने दर्शन देने जाया हूँ और फिर वह यहाँ पद्मनत्व को प्रा 
होकर यानी मरकर, स्वयंप्रभा नाज्नी मेरी देवी के रूप में पेदा 
हुई है। यहाँ, में, नन्‍्दीश्वर द्वीप में, जिनेशवर देव की अर्चना 
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बेहोश हो 


है, उसे देख मे 
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पेन्नजंधने कहा--"भड़े ! इस पटसे मेरा और भेरी खी का पूर्व जन्‍म 
शान के 
और 


का चु 
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फल है ; जिस से में, मनुप्यकोक में रह कर भी, नरक की व्यथा 
भोगता हैं । मै जन्म से द्रिद्वी हैं और मेरे इस द्खिका प्रतिकार 
भी नहीं हो सकता | मैं इस जस्म के प्रतिकार-रहित दस से 
उसी तरह क्षीण हो गया हैँ, जिल तरह दीमक से वृक्ष क्षीण हो 
जाता है। प्रत्यक्ष अलच्मी-खरुपा पूर्व्वजन्म की पैरिणी और कुल- 
क्षणा-कन्याओंने मुझे वड़ा कष्ट दिया है । यदि इस बार भी कन्या 
पैदा हुई, तो में कुटुम्ब॒ को त्याग कर देशान्तर मे जा रहूँगा'। 


निर्नामिका ओर केवली का समागम । 

“वह इस तरह चिन्ता किया करता था कि, इस बीच में उस 
दरिद्र कीधरवाली ने कन्या जनी | कान में सुई घुसने की तरह उस 
ने कन्या-जन्म की बात खुनी | इस के बाद, दुष्ट बैल जिस तरह 
भार को छोड़कर चल देता है; उसी तरह वह नागिल कुट्ठम्ब को 
छोड़कर चल दिया । उसकी ख््री को, प्रसव-दुःख के ऊपर, पति 
के परदेश चले जाने की व्यथा, ताज़ा घाव पर तमक पड़ने के 
समान प्रतीत हुई | अत्यन्त ढुःखिता नागश्रीने उस कन्यांका नाम 
भी न रक्खा ; इसलिये छोग उस कन्या को निर्मामिका नाम से 
पुकारने लगे | नागश्नीने उस का पालन-पोषण भी अच्छी तरह 
से नहीं किया ; तोभी वह कन्या बढ़ने रूगी | बच्ाहत प्राणीकी 
भी, यदि आयु शेष न हुई हो तो, स॒त्यु नहीं होती। अत्यन्त 
अभागी और माता को उद्वेग करानेवाली वह कन्या दूंसरों के 
घरों में नीचे काम करके दिन काटने छगी | एक दिन, उत्सव 

हर 





आदिनाथ-चरित्र ८२ प्रथम पर्व 


के समय, फिसी धनी के बालक के हाथ में लड़, देखकर, 

अपनी माँ से लड्डू, माँगने लगी । उस समय उसकी माँने क्रोधित 
होकर कहा-“मोदक क्या तेरे बाप होते हैं, ,जो तू माँगती है! 
अगर तेरी लड़डू षाने की ही इच्छा है, तो अम्बर तिछक पर्वत 
पर, काठ की भारी छाने के लिए, रस्सी लेकर जा |” अपनी माता 
को, जड़छी कण्डे की आग के समान, दाह करनेवाली बातसुनकर, 
रोती हुई चह बाला रस्सी लेकर पवेत की ओर चली । उस समय, 
उस पवेत पर, एक रात्रिकी समाधि में रहे हुए युगल्थर मु 
को केवल ज्ञान हुआ था। इस से निकट रहने वाले देवताओं 
मे फेवछ-क्ञान की महिमा का उत्सव मनाना आरक््स किया था। 
परत के पास के नगर और गाँवों के छोग यह समाचारखुनकर, 
उस मुनीश्वरको नमस्कार करने के लिए जर्दी-जछदी आ रहे थे। 
नाना प्रकार के अलक्षूरोंसे भूषित छोगोंको आते देखकर, वह 
निर्ामिका कन्या विस्मित होकर, चित्र-लिखीसी खड़ी रही। 
फिर बातों ही बातों में छोगों के आने का कारण जानकर, 
दुःख-रूपी भारी के समान काठ की भारी को बहीं पटक कर 
वह भी वहाँ से चल दी और दूसरे लोगों के साथ पहाड़ पर चढ़ 
गई। तीथ सब के लिए छुछे रहते हैं। उन मुनिराज के 
चरणों को कल्पतृक्ष के समान मानने घाली निर्मामिका कन्याने 
बड़े आनन्द से उन को वन्दृता की। कहते हैं कि, गतिकी 


_अबुसारिणी मति होती है; अर्थात्‌ जैसी होनहार होती है, पैसी 


ही मति हो जाती है। मुनीश्वर ने, मेघवत्‌ गम्भीर बाणी से, 
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ह छोक-सप्रह को हितकारी और आहादकारी धमम-देशदा या 
भर्मोपदेश दिया | विषयों का सेवन, कच्चे सूत से बने हुए 
पहेंग पर बैठने वाले पुरुष की तरह, संसार-रूपी भूमि पर 
गिरे के लिए ही है ; अर्थात्‌ कच्चे सूत से चने हुए पलडः पर 
बैठने चाले का जिस तरह अधःपतन होता है ; उसी तरह विषय- 
सेवी पुरुष का भी अधः पतन होता है । कच्चे सूत के पलड़ पर 
बैठने वाले को, जिस तरह शेषमे नीचे गिरकर, दुखी होना पड़ता 
है ; उसी तरह विषय-भोगी को परिणाम में घोर दुःख और कष्ट 
उठाने पड़ते हैं । जगत्‌ में पुत्र, मित्र और कलन्न वगैरः का समा- 
गम एक गराँव,में राजि-निवास करके और सोकर उठ ज्ञाने 
वाले बटोही के समान है | चौग़ासी छाल थोनियों में घूमने वाले 
जोबों को जो अनन्त ढुःख भोगने पड़ते है, थे उनके अपने कर्मों" 
के फल हैं; अर्थात्‌ उनके कर्मो के फ़ल-खरूप उत्पन्न होते हैं। 

इस प्रकार की देशना या धर्मोपदेश सुनकर, निर्नामिका हाथ 
जोड़ कर बोली,--'है भगवन्‌ | आप राघ और' रंक में समहृष्टि 
रखने वाले हैं,--गरौब और अमीर दोनों ही आपकी नज़र में समान 
हैं, इसलिए मैं' विशप्ति करके पूछती हूँ कि, भापमे 
संसार को दुःख-सदन रूप कहा, परन्तु क्या मुझसे भी अधिक 
इुखी कोई है !? 


चारों गतियों में दुःख का वर्णन। 
“केवली भगवान्‌ मे कहा--है डुःखिनी बाला ! हे भह्दे ! तुम्हे 
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तो क्या दुःख है ? तुक से भी अधिक हुःखी जीव हैं; उनका 
हाल खुब | जो अपने दुष्कर्मों के फल-खरूप नरक-गति में पैदा 
होते हैं, उनमें से कितनों ही के शरीर भेदे जाते हैं. और किततों 
ही के अड्ढ छेदे जाते हैं और कितवों ही के लिए घड़से अलग 
किये जाते हैं| उसमें से कितनेही, नरक-गंति में, पस्माधामी 
अछुरों द्वारा, तिल्ों की तरह कोल्हू में पेरे जाते हैं : किते 
ही छकड़ी की तरह काझे जाते हैं और कितने ही छोहेंके . 
वर्ततोंकी तरह छूटे जाते हैं। वे अछुर कितनों हीको .. 
शूलों की शब्या पर खुलाते हैं, कितनो ही को का़ों 
की तरह पत्थर की शिलाओं पर पछाड़ते हैं भौर 
कितनो ही के साथ की तरह दुकड़ें-दुकड़े करते हैं। उन 
नारकीय जीवों के शरीर, वैक्रिय होने के कारण, तुर्त मिल 
जाते हैं और वे परमाघास्मिक अछुर उन्हें फिए पहले की तरह 
ही तकलीफें देते हैं। इस तरह ढुःखों को भोगन वाले वे प्राणी 
करुण खर से चीखते-चिल्लाते हैं। वहाँ प्यासे जीवों को वाएः 
सवार सीसे का रस पिलछाया जाता है और छाया चाहने वाले 
प्राणी, तलवार के से पत्तों वाले, असिपत्र नामक दृष्ष के नीचे 
विठाये जाते हैं। अपने पूर्वजन्म के कर्मों का स्मरण करते हुए. 
वे ध्राणी एक मुहर -भर सो बिना वेदना के रह नहीं सकते। 
हे बच्ची ! उन नपुसंक नारकियों को ज्ञो-जो हुःख और कट 
ऑलने पड़ते है, उनका वर्ण न करनेसे भी मनुष्य को डुःख होता है। 

इन नारकियों की बात तो दूर रही, प्रत्यक्ष दिलाई देने 
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. वाले जलचर, धलूचर नम्नचर ओर तियंश्व प्राणी भरी अपने पूवे- 
जम्म के कर्मो से अनेक प्रकार के दुःख भोगते हैं। जलचर जीबी 
में से कितने ही तो एक दूसरे को खा जाते है। चमड़े के 
चाहने वाले उनकी खाल उतारते हैं, मांस की तरह वे भू जे जाते 
हैं, खाने की इच्छा वाले उन्हें खाते हैं और चरबी की इच्छा वाले 
उन्हें गलाते हैं। थलचर जन्तुओं में, निर्वल झग प्रभृति को सवल 
सिंह वर्गर: प्राणी मांस की इच्छा से मार डालते हैं। शिकारी 
लोग मांस की इच्छा से अथवा क्रीड़ा के लिए, उन निरपराघी 
प्राणियों को मार डालते है। बैल प्रद्धति प्राणी भूख-प्यास, 
सरदी-गरमी सहन.करने, अति भार वहन करने और चाबुक,- 
अंकुश एवं छकड़ी बगेरः की मार खाने से बड़ा ढुःख पाते हैं। 
आकाशमें उड़नेवाले पक्षियों में तीतर, तोता, कबूतर और चिड़िया 
प्रभूतिको उनका मांस खानेकी इच्छावाले बाज़, शिकरा और गिद्ध 
बगेर: पक्षी खा जाते हैं तथा शिकारी लोग इन सब को नाना प्रकार 
के उपायों से पकड़कर और घोर ढुःख दैकर मार डालते हैं | उन 
तियश्ञों को अन्य श्म और जल प्रभूति का भी बड़ा डर होता 
है। अतः अपने-अपने पूवेजन्मों के कर्मी का निबन्‍्धन ऐसा है; 
जिस का प्रसार रुक नहीं सकता । इसी को दूसरे शब्दों में यों 
कह सकते हैं, कि कोई भी अपने पूर्वजन्म के कर्मोका भोग भोग- 


कक नहीं सकता | अपने-अपने कर्मोंका फल सभीको भोगना 
है 


'जिन को मनुष्यत्व मिलता है, जो मनुष्य-योनि में जन्म छेते 
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हैं, उनमें से कितने ही प्राणी जन्मे ही अन्धे, वहरे, लूछे 
और कोढ़ी होते हैं; कितने ही चोरी और जारी करनेवाले 
प्राणी, नारकीयों की तरह, मिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा से निम्रह 
पाते हैं; और कितने ही वाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित 
होकर अपने पुत्रों से भी तिरस्क्ृत होते हैं। कितने ही मूल्य से 
बिके हुए--नौकर, गुलाम वगेर:--खन्चर की तरह अपने खामी 
की ताड़ना, तर्जना और भत्लना सहते, बहुतसे बोर उठाते 
एवं भूख-प्यास का दुःख सहते हैं। 


देशना की समाति। 

परस्पर के पराभव से कलश पाये हुए और. अपने-अपने स्वा- 
मियों के स्वामित्व में देंधे हुए देवताओं को भी निरन्तर ढुखी 
रहना पड़ता है; स्वभावसे ही दारुण इस संसार में, हुःखों 
का पार उसी तरह नहीं है। जिस तरह समुद्र में जल-जन्तुओं 
का पार नहीं है; जिस तरह भूत-प्रेतादिक से सुंकलित 
खान मैं मंत्राक्षर प्रतीकार करनेवाला होता है; डसी तरह 
हुःख के स्यान-रूए इस संसार में जेनधर्म प्रतीकार करनेवाला 
है। बहुत बोर से जिस तरह नाव समुद्र में दूध जाती है; 
उसी तरह हिंसा से धाणी नरक-रूपी समुद्र में डूब जाता है, 
अत; हिंसा हरगिज्ञ न करनी चाहिये। निरन्तर असत्यका 
ल्ाग करना उचित है, क्योंकि असत्ण चचनसे मनुष्य इस संसार 
में चिर्कालतक उसी तरह भ्रमता है; जिस तरह तिनका हवा 
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के बवंडर या बगूले में श्रमता है। किसी की भी बिना दी हुई 
चीज़ न लेनी चाहिये अथवा किसी भी चीज़ की चोरी न करनी 
चाहिये : प्योंकि कोच की फली के छूने के समान अदत्त--विना 
दिया हुआ पदार्थ लेने से किसी हालत में भी सुख नहीं मिलता | 
अन्नह्मचय्य को त्यागना चाहिये। क्योंकि अन्नह्मचय्य रंक की 
तरह गा पकड़कर भनुष्य को नरकमें छे जाता है। परिग्रह 
इकट्ठा न करना चाहिये, क्योंकि वहुत बोझ से बैल जिस तरह- 
कीचड़ में फँस जाता हैं; उसी तरद मनुष्य परिग्रह के वश मे 
पहुकर डुःज़ में डूब जाता है। जो लोग हिंसा प्रभूति पाँच 
अवतका देशसे भी त्याग करते हैं, वे उत्तरोत्तर कल्याण सम्पत्ति 
के पात्र होते हैं |! 


निर्नामिका का पुनर्जन्म । 
लक्षितांग ओर स्वयंप्रभा करा पु्भिलन । 

'कैवली भगवान्‌ के मुंहसे ऐसी बातें सुनकर निर्वामिका को 
चैराग्य उत्पन्न हो गया और लोहे के गोले की तरह उस की कर्म- 
अ्न्थि ध्िद्‌ गयी। उस ने उस मुनीभ्वर के पास से अच्छी तरह 
सस्यकृत्व अहण किया और परलोक-रूपी मार्ग में पाथेय- 
तुल्य अहिंसा आदि पाँच अणुवृत धारण किये। इस के वाद 
मुनि महाराज को भ्रणाप्त कर, मैं छतार्थ हुई---ऐसा मानती हुई, 
वह तिर्नापिका भारी उठाकर अपने घर गई। उस दिन से, घह 
छुबुद्धिमती बाला अपने नाम की तरह युगंघर मुनि की चाणी को 
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ललितांग देव का च्यवन। 


उसने कहा,-- प्यारी | तने कुछ भी अपराध नहीं किया 

है। है सुन्दर भोहोंवाली ! अपराध तो प्रैंने ही किया है, जो 
पू् जन्म में ओछा तप किया। पूर्व जन्म में में विद्याघरों का राजा 
था। उस समय, में भोग-कार्य में जाग्रत और धर्म-कार्य में 
अम्ादी था। मेरे सौभाग्य से प्रेरित होकर, स्वयंबुद्ध नामक 
मन्त्ी ने आयु का होषांश वाक़ी रहने पर मुझे जेनधर्म का बोध 
कराया और मैंने उसे स्वीकार किया | उस ज़रा सी मुद्दत में 
किये हुए धर्म के प्रभाव से, में अवतक श्रीप्रभ विमान का स्वामी 
रहा ; परन्तु अब मेरा च्यवन होगा-- में इस पदूपए न रहूंगा: 
चर्मोंकि अलभ्य वस्तु किसी को भी मिल नहीं सकती |” बह इस 
तरह बातें कर ही रहा था कि, इसी बीच में हृढ़घर्मा नामक देव 
डन के पास आकर कहने छगा :--“आज ईशान कव्पके स्वामी 
नन्दीश्वरादिक द्वीप में जिनेत्ध-प्रतिमा की पूजा करने को जाने- 
वाले हैं; इसलिये आप भी उन की आज्ञा से चलिये।” यह 
बात छुनते ही--'अहो ! स्वामी ने हुक्म भी समयोचित ही 
दिया है--? कहते हुए वह अल्यन्त प्रसन्न हुआ और अपनी 
प्यारी सहित वहाँको चला । नन्‍्दीश्वर द्वीप में जाकर, उसने 
- शाध्वती अहेत््रतिमा की पूजा की और खुशी में अपने च्यवत- 
काछ की बात को भी भूल गया। इस के वाद स्वथ चित्तवाला 
चह देव दूसरे तीर्थों को जा रहा-था, कि इसी वीच में आयुष्य 
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प्षीण होने से, क्षीण तेलवाले दीपक की तरह, राहमें ही पश्चत्व 
को प्राप्त हुआ ; यानी देह-त्याग किया। 
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जम्बूद्वीप में, सागर-समीप-खित पू् विदेह में, सीता नास्ती 
महानदी के उत्तर अश्वल में, पुष्कलावती नम्म्नी विजय के मध्य- 
में, लोहागंठ नामक बड़े भारी नगए के सुवर्णजंध राजा की 
लक्ष्मी नास्ती स्री की कोख से ललिताडु देव का जीव पुत्र-रुप- 
मे पैदा हुआ। आनन्द से प्रफुल्लित माता-पिता ने प्रसन्न होकर, 
शुभ दिवस में, उसका नाम वन्नजंध रखा। ललिताड़ देव के 
विरह से ठुःखात्त हो, स्वयंप्रसा देवी भी, कितने ही खमय तक 
धर्म-काय में लीन रहकर, वहाँ से उ्यची: यानी उस का दैहाव- 
सान हुआ। मरकर बह उसी विजय में, पुण्डरीकिणी नगरी- 
के बजुसेन राजा की शुणवती नाम की खीसे पुत्री-रुप में जन्मी । 
अतोव छुन्द्री होने के कारण माता-पिता ने उसका नाम श्री- 
मती रक्‍्खा | जिस तरह उद्यान पालिका--मालिन द्वारा छालित 
होनेसे लता बढ़ती है : उसी तरह वह सुन्दर हस्तपल्लच धाली 
कोमलाडु वाला धायों द्वारा लालित-पालित होकर अनुक्रम से 
बहने लगी। खुबर्ण की अंगूठी को जिस तरह रत्न प्राप्त होता 
है; उसी तरह अपनी स्तिग्ध-कान्ति से गगन-तलछू को पहलुवित 
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करनेवाली उस राजबाला को यौवत प्राप्त हुआ | एक दिन, 
सम्ध्याकी अश्नलेखा जिस तरह पव त पर चढ़ती है; उसी तरह 
चह अपने सब तोमद्र महू पर चढ़ी। उस समय, मनोरम 
नामक वाग़ीचेमें किसी प्ुनीश्यर को केबल-ज्ञान प्राप्त होने के 
कारण, चहाँ जानेवाले देवताओं पर उस की नज़र पड़ी। उन्त 
को देखते ही, मैंने पहले भी ऐसा देखा है,--ऐसा विचार करने 
वाली उस बालाको, रात के स्व॒प्त की तरह, पूव जन्म की वात 
याद आगई। मानों हृदय में उत्पन्न हुए पूव जन्म के ज्ञाव का 
भार वहन न कर सकती हो, इस तरह वह बेहोश होकर ज़मीन- 
पर गिर पड़ी । सखियों के चन्दन प्रभृति-द्वारा उपचार करने से 
उले होश आ गया। उठते ही चह अपने चित्तमें विचार करने 
लुगी--/पूर्वे जन्म में ललिताडु देव नामक देव मेरेपति थे | उनका 
स्वर्गसे पतन हुआ है; परन्तु इस समय वे कहाँ हैं, इस 
बात की ख़बर न छगनेसे मुझे दुःख हो रहा है। मेरे हृदय पर 

' उन्हीं का प्रतिविम्व या अक्स पड़ा हुआ है और वेही मेरे 
हृद्येश्वर हैं ; क्योंकि कपूर के वास में नमक कौन रखता है ! 
भगर मेरे प्राणपति झुकसे वात्चीत न करें, तो मेरा औरों से 
वातचीत करना वृथा है।' ऐसा विचार करके, उसने मौत 
धारण कर लिंया--बोलना छोड़ दिया। 


श्रीमती के पाणियहरए के उपाय । 


जब बह न बोली, तब सलियाँ देवदोष की शड्ढा से तत्तमन्तर 
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आदिक से यथोचित उपचार करने छगीं। ऐसे सेकड़ों उप- 
चारों से भी उसने मौत न त्यागा; क्योंकि बीमारी और हो 
और दवा और हो, तो आराम नहीं होता। काम पहने से, वह 
अपने कुटुम्बियों को अक्षर छिख कर अथवा भों और हाथों के 
इशारेसे अपने मन का भाव जताती थी। एक दिन श्रीमती अपने 
ऋड़ा-उद्चान में गई। उस समय एकान्त जानकर उस की 
'परिडता नास्ती धाय ने उस से कहा--“राजपुत्री ! जिस हेतु से 
सेंने मौन धारण किया है, वह हेतु छुर से कह और दुःख में मुझे 
भागीदारन बनाकर अपना दुःख हल्का कर। तेरे हुःख़ को 
जानकर मैं उस के दूर करने का उपाय करूंगी; क्योंकि रोग 
जाने बिना रोग की चिकित्सा हो नहीं सकती! इसके बाद 
जिस तरह प्रायश्रित्त करनेवाल्ा मनुष्य सद्गुरु के सामने अपना 
यथार्थ वृत्तान्त निवेदन कर देता है; उसी तरह श्रीमती ने अपने 
पूर्वेजन्म का यथाथ वृत्तान्त पण्डिता को कह सुनाया । तब उस 
सारे वृत्तान्द को एक पट्टी पर लिख कर, उपाय करने में चतुर 
पण्डिता उस पट्टी को लेकर वाहर चली । उसी समय पजु- 
सेन चक्रवत्तीं की व -गाँठ होने के कारण, उस के उत्सव में 
शामिल होने के लिये, अनेक राजा और राजकुमार आने लगे। 
उस समय श्रीमती के बड़े भारी मनोरथ की तरह लिखे हुए उस 
पट को अच्छी तरह फैलाकर पण्डिता राजमार्ग में खड़ी हो गई | 
कितने ही आगम-शास्त्र जानने वाले शासत्र के अर्थ-प्रमाण से 
लिफे हुए नन्दौश्वर'ः द्वीप प्रभृति को देखकर उसकी स्तुति करने 


जड रस खल 
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लगे। कितने हो आदमी श्रद्धा से अपनी गदंन हिलाते हुए, 
उसमें लिखे हुए श्रीमत्‌ अरहन्त के प्रत्येक विस्व॒ का वणन करने 
लगे; कितने ही कला-कौशरू-कुशल शहगीर उसे तेज्ञ नज़र से 
देखकर, रेखाओं की शुद्धि की वारम्बार तारीफ करने लगे और 
कितने ही छोग उस पट के अन्दर के काले, सफेद, पीले, नीले 
और लाल रंगों से, सन्ध्या के वादलों के समान, बनाये हुए रंगी 
का चर्णन करने रूगे | इसी भौक़े पर, यथार्थ नामवाल्ले दुर्दृशन 
राजा का डुद॒न्त नामका पुत्र वहाँ आ पहुँचा | चह एक क्षण 
तक पट को देखकर, वनावदी मूच्छां ले ज़मीन पर गिर पड़ा 
ऑर फिर होश में आगया हो, इस तरह उठ बैठा । उसके उठने 
पर छोगों ने जब उससे उसके बेहोश होने का कारण पूछा, 
तब वह कपट-नाख्य करके अपना वृत्तान्त कहने छूगा;-इस 
पटमें किसी ने मेरे पूर्वाजन्म का , बृत्तान्त लिखा है। इस के 
देखने से मुझे जाति-स्मरण-ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह में ललि- 
ताड देव हूँ और यह मेरी देवी स्वयंप्रभा है।' इस तरह उसमें 
जो-ज्ो लिण्ा था, उसने उसी प्रमाण से कहा। इसके बाद 
पण्डिता नै कह्य--'यदि यही बात है, तो इस पट में कोन-कौन 
छान हैं, अंगुली से वताओ /' दुर्दात्तवने कहा--'यह मेरु पर्वात 
है और यह पुण्डरीकिणी नदी है। (फिर पण्डिता ने मुनिका नाम 
पूछा, तव उस ने कहा--'झुनिका नाम मैं भूछ गया हूँ । उससे 
फिर पूछा--'मंत्रीवर्ग से घिरे हुए इस राजा का नाम क्या है 
और यह तपस्ची कौन है, . यह वताओ !! उसने कहा--में इन 
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के नाम नहीं जानता ।' इन बातों से उसे धूत्ते-मायावी समर 
कर, पण्डिता ने दिल्लगी के साथ कहा-तेरे कथनानुलार यह 
तेरा पूथ जन्म का चरित्र है। ललिताडु देव का जीव तू है 
..और तेरी स्त्री स्वयंप्रभा, इस समय, क्दीम्राम में, कमेंदोष से 
लँगड़ी होकर जन्मी है। उसे जाति-स्मरण हुआ है; इससे उसमे 
अपना चरित्र इस पट में लिखकर, जब में धातकी खण्ड में गई 
थी, तब घुभे दे दिया । उस लेँगड़ी पर दया आने से मैंने तुझे 
खोज निकाला; इसलिये भव तू मेरे साथ चल, में तुझ्ले उसके पास 
धातकी खण्ड में ले चल । हे पुत्र ! वह ग़रीबनी तेरे वियोग के 
कारण बढ़े ढुःख से जीती है। इसलिये वहाँ चछकर, अपनी 
पूव जन्म की प्राणबल्ठआा को आश्वासन कर--उसे तसही दे 
ये बातें कहकर ज्योंही पण्डिता चुप हुई कि, उसके समवयस्क 
था लंगोटिया यारों ने उसकी द्लगी करते हुए कहा--/मित्र ! 
आप को स्त्री-रत्न की प्राप्ति हुई है, इस से ज्ञान पड़ता है. कि, 
आप के पुएयका उदय हुआ है। इसलिये आप वहाँ जाकर, उस 
छूली स्त्री से मिलयि और सदा उसकी परवरिश कीजिये |” 
मित्रों की ऐसी मसखरी की बातें सुनकरः दुद्वांन्त लब्जित हो 
गया और वेची हुई पस्तु में से अवशिष्ट--बाक़ी रही हुई की 
तरह होकर, वहाँ से चला गया। 
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श्रोमती का पाणियहण । 
कजसेन का दीक्षा अहण । 
--<डै<5४...- 
वन्रजघ ओर श्रीमती की विदाई । 


कुछ देर बाद, छोहार्गल पुर' से आया हुआ, वज्ञज॑ध कुमार 
भी वहाँ आया। उसने चित्र-छिखा चरित्र देखा और वेहोश हो 
गया। पंखों से हवा की गई और जल के छींटे मारे गये, तव 
उसे होश हुआ। इसके बाद मानो शव से ही आया हो, इस 
तरह उसे जाति-स्मरण हुआ। उसी सम्रय पण्डिता ने पूछा- 
कुमार | पट का लेख देखकर तुम बेहोश क्यों हो गये ! “बन्नजन 
नेकहा--“भद्दे ! इस पटमें मेरा और मेरी स्त्री का पूर्व जत्म का 
चृत्तान्त लिखा हुआ है, उसे देख मैं बेहोश हो गया। यह श्रीमान्‌ 
ईशान कहप है, उसमें यह भ्रीप्रभ विमान है, यह मैं ललिताओं 
देव हूँ और यह मेरी देवी स्वयंग्रमा है।* धातकीखएड के नदी 
आम में, इस घर के अन्द्र, महाद्रिद्वी पुरुष की यह निर्नामिका 
जाम की पुत्री है। वह यहाँ अस्बर तिलक पहाड़ के ऊपर - 
आरुद् हुई है और उसने इस युगव्धर मुनि से अवशा 
बत अ्रहण किया है | यहाँ मैं, मुझ पर आसक्त, उसी स्त्री को 
अपने दर्शन देने आया हूं और फिर वह यहाँ पद्चत्व को प्राप्त 
होकर यानी मरकर, स्वयंत्रसा नाज्ली मेरी देवी के रुप में पद 
हुई है। यहां, मैं, नन्‍्दीश्वर द्वीप में, जिनेश्वर देव की अंत 
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कर राजा बन्नसिम से विज्ञप्ति की--स्वामिन्‌ | धरती प्रवर्ताओ 
इस के बाद वज्नतेन राजा मे वन्न-जैसे पराक्रमी वदन्ननाम को 
गद्दीपर विठाया और मेघ जिस तरह जल से पृथ्वी को तृप्त 
करते हैं; उसी तरह उसने सांचत्सरिक दान से पृथ्वी को तृ 
कर दिया। देव, अछुर और मन्ुणों के स्वाम्रियों ने राजा वच्न" 
सेव का निर्गमोत्सव किया और राजा ने, चद्धपा के आकाश की 
अलेह्त करने की तरह, उद्यान को अलंक्षत किया; अर्थात 
उस के राज्य छोड़कर जाने का उत्सव देवराज, अरारशज और 
नृपाल्ों ने किया और राजा वन्ञलैव ने, नगर के बाहर 
बगीचे मै ठेशा डाला और वहाँ ही उन स्वयंबुद्ध भगवान्‌ ने 
दीक्षा छी। उसी सम्रय उत को मनःपथ्योय ज्ञान उत्पन्न हुआ | 
पीछे वह भआत्म-स्वम्राव मे छीन होनेवाले, समता रूप धन के 
धनी, मम्रताहीन, निष्परित्रही और नाना प्रकार के अमिम्रहों को 
धारण करनेवाले प्रभु एृथ्वीपर विहार करने लगे अधांतू भूमण्डल 
मैं परिभ्रमण करने लगे। इधर वन्नवाभ्त ने अपने प्रत्येक भाई को 
अलग-भल्ग देश दे दिये भौर छोकपालों से जिस तरह इन्द 
सोहता है, उसी तरह वह भी रोज़ सेवा में उपस्थित रहनेवाले 
चारों भाइयों से सोहने छगा। सूर्य के सारधी अरुण की तरह, 
खुपशा उस का सारथी हुआ। महारथी पुरुषों को सारथी भी 
अपने योग्य ही नियुक्त करना चाहिये। 
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बद्धसेन भगवान का आगमन । 
- ->-०00-<-- 
चन्ननाभ को पैराग्य | 

अच वच्ञसेव भगवान्‌ को, आत्मा के ज्ञानादि शुणों को नष्ट 
करने वाले घाति कर्म# रुपी मल के नाश होने से, दर्पण के ऊपर 
का मैल नाशाहोने से जिलतरह दर्पण में उड्ज्चछतता होती है, उसी 
तरह उज्ज्वछ ज्ञान उत्पन्न हुआ | 

उसी समय चन्ननाभ् राजा की आयुधशाल्ा अथवा अखागार मै, 
सूर्यका भी तिरस्कार करनेवाले, प्रभाकर की प्रभा को सी नीचा 
दिखानेवाले, चकने प्रवेश किया। ओर,तेरह रत्न भी उत्र को 
उसी समय मिल गये | जल के प्रमाण से जिस तरह पश्चिती 
ऊँची होती है, उसी तरह सम्पत्ति भी पुण्य के प्रमाण से मिल्ृती 
है। जछ जितना ही ऊँचा होता है, कमल्तिवी भी उतनोही ऊँची 
होती है। पुण्य जितना ही अधिक होता है; सम्पत्ति भी उतनी 
ही भ्रधिक मिलती है। घुए्य जितना ही कम होता है; सम्पत्ति भी 
उत्तनी ही फम मिलती है। छुगन्ध से जीचे गये भोरों की तरह ; 
प्रबढ्त पुण्यों से खींची हुई निधियाँ उस के घर की टहुल करने 
लगी ; अर्थात्‌ पुण्यचल से नो निधियाँ उसके घर में रहने लगीं। 

८) झात्मा के ज्ञानादि गुणों को घात करने या नष्ट करने वाले, शाना- 
वरणी। हर्य नावरणी, मोहनी पन्तराय,--ये चार कर्म घाति कर्म कह 





लाते है। 
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इसके चाद उसने सारी पुष्कलाबती जीतली ; तथ सब राजाओंने 
उसके चक्रचत्तीपत का अभिपेक किया--उसे चक्रवर्ती माना और 
उस की घश्यता स्वीकर की-अपने तई' उसके अधीन माना। 
उस भोगों को भोगनेवाले चक्रवर्ती की धर्मदुद्धि दिनोंदिन इस 
तरह अधिकाधिक बढ़ने लगी, मानों वह उसकी बढ़ती हुई उप्रसे 
स्पद्टोकरकेबढ्तीहो , अर्थात्‌ ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ती थी, 
योज्ों धर्मबुद्धि उम्रसे पीछे रह जञाना नहीं चाहती थी |जिस तरह 
हेर जलसे वेल बढ़ती हैं; उसी तरह सव-बैराग्य-सस्पत्ति से उसकी 
धर्मवद्धि पुष् होने लगी। इसी चीजें, साक्षात्‌ मोक्ष हो इस 
तरह परमानन्द करनेवाले भगवान, बचन्नसेन घूमते-धूमते वहाँ भा 
पहुंचे और चैत्य वृक्षके नीचे वेठकर उन्होंने धर्मदेशना या धर्मोप- 
देश देना आर किया। सक्रवत्तों वन्ननाभने ज्योंही प्रभुकेआने 
की ख़बर छुनी, त्योंद्दी वह अपने वन्धुओं सहित-राजहंस की 
तरह--जगतृवस्धु जिने!वर के चरण-कमलों में, बड़ी प्रसन्नता से, 
जा पहुँचा | तीन प्रदक्षिणा देकर और और जगदीश को नमस्कार 
करके, छोटा भाई हो इस तरह इच्द्रके पीछे बैठ गया । श्रावकॉमें 
मुख्य भ्रावक वह चक्रवत्तों--भव्य प्राणियों के मन-रूपी सीए मे 
बोध-रुपी मोती पैदा करनेचाली, स्वाति नक्षत्र की वर्षा के समान 
प्रभु की देशना सुनने लग/। जिस तरह गाना सुतकर हिरनका 
मन उत्सुक हो उठता है; उसी तरह चह भगवान्‌ की वाणी को 
छुनकर उत्सुक-मव हो उठा ओर इस भाँति विचार करनेलगा:-- 
“यह अपार संसार समुद्र की तरह दुत्तर है--8_सका पार करना 
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कठिन है ; पर इसके पार लगाने वाले लोकनाथ मेरे पिताही हैं। 
यह अँधेरे की तरह पुरुषों को अत्यन्त अन्धा करनेवाले मीह को 
सब 0रफले मेदनेवाले जिनेश्वर हैं। चिरकाछ से संचित कमे- 
राशि असाध्य व्याधि-स्वरूपा है। उसकी थिकित्धा करनेवाले 
यह पिताही हैं। चहुत क्‍या कहूँ ! करुणारुपी अम्ृतके सागर- 
जेसे यह प्रभु दुःख छशों को नाश करनेवाले और खुखोंके भहितीय 
उत्पन्न करनेवाले हैं; अर्थात्‌ यह प्रभु करुणाखागर हैं। इनके 
समान दुःखोंके ताश करने और खुलोंके पेदा करनेवाला और 
दूसरा कोई नहीं है। भहों ! ऐसे खामीके होनेपर भी, मोहान्धों 
में मुख्य मैंने अपने आत्मा को कितने समय तक वंचित किया इस 
तरह विचार कर, चक्रवत्तीनि धर्म-चक्रवत्तीं प्रशुले भक्ति पूर्वक 
गदुगदू होकर कहा--है नाथ! घास जिस तरह खेतकों 
ख़राब कर देती है; उसी तरह अर्थलाधन को प्रतिपादब करने 
वाले नोतिशाह्ोंने मेरी मति बहुत समय तक भ्रष्ट कर दी। 
इसी तरह मुझ विषय-लोलुपने नाव्य कर्मसे इस आत्माको, नट 
की तरह, अनेक दार नचाया ; अर्थात्‌ अनेक प्रकार के रूप धर 
घर कर, मैंने आत्मा को अनेक नाच नचवाये । यह मेरा साम्राज्य 
अर्थ और काम को निवन्धन करनेवाला है। इसमें जो धर्म- 
चदिन्तव होता है, वह भी पापानुवंधक होता है। आप जैसे पिता फा 
पुत्र होकर, यदि में संसार-समुद्र में भ्रमण कहूँ, तोमुममें और 
साधारण मनुष्य में क्या भिन्नता होगी ? इसल्यि जिस तरह मेते 
आपके दिये हुए साम्राज्य का पालन किया; उसी तरह अब में 
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संयप्त-साप्राज्य का भी पालन कह गा ; अतण्य आप मुभे उसे 
दीजिये |! 


वद्जनाभ का दीचा महण करना । 
वजूसेन को निरवाणिशारी । 


इसके बाद, अपने वंशरूपी आकाश सूर्यफे समान, चक्रवततीने 
अपने पुत्र को राज्य सौंपकर, भगवान्‌ से ध्रत श्रहण किया | पिता 
और बड़े भाई द्वारा अहण किये' हुए अ्रत को उसके बाहु प्रभ्नृति 
भाईयोने भी ग्रहण किया ; क्योंकि उनका कुलक्रम ऐसाही था-- 
उनके कुल में ऐसाही होता आया था। खुयंशा सारथी ने भी-- 
धम्मके सारथी की तरह--अपने स्वामी के साथ ही भगवान्‌ से 
दीक्षा भ्रहण को; क्योंकि सेवक स्वामी की चालपर चलनेवाले_ 
ही होते हैं। वह चन्नताभ मुनि थोड़े ही समय में शात्र-समुद्र के 
पारगामी होगये ! इससे मानो प्रत्यक्ष एक अड्भडपणे को प्राप्त हुई 
जंगम द्वादशांगी हो, ऐसे मालूम होने रंगे । वाहु वगेर: मुनि भी 
ग्यारह अड्डों के पारणामी हुए। 'क्षयोपशमले विचित्रता को 
प्राप्त हुई गुण-सम्पत्तियाँ भी विचित्र प्रकारकी ही होती हैं !! अर्थात्‌ 
पू्वके क्षयोपशशााम के प्रमाणले ही गुण प्राप्त होते हैं। थे सब 
सन्तोष-रूपी धनके धनी थे, तो भी तीथथेड्डरर की चरण-सेवा 
और दुष्कर तपश्चय्यों करने में असन्तुष्ट रहते थे। उन्हें संखारी 
पदार्थों की तृष्णा न थी, सबमें सन्‍्तोष था ; मगर तीर्थेदुर की 
चरण-सेवा और कठिन तप से उन्हें सन्‍्तोष नहोंता था। वें 
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इन को जितना करते थे, उतनेसे उन की तृप्ति न हीती थी 
वे इन्हें और भी अधिक करना चाहते थे। थे मासोपवास 
आदिक तप फरते थे, तोभी निरन्तर तीर्थडुर के वाणी रूपी 
अद्भुत के पान करने से उन्हें ग्लानि न होती थी। भगवान्‌ वच्न- 
सेन तीर्थडुर, उत्तम शुक्कु ध्यान का आश्रय कर, ऐसे निर्वाण-पद 
, को प्राप्त हुए, जिस का देवताओं ने महोत्सव किया | 


वज्ञनाभ मुनि की महिसा। 
अनेक प्रकार की लब्धियां । 

अब ; धर्म के बन्धु हों जेसे वन्ननाभ मुनि, अत धारण करने- 
वाले म्रुनियों को साथ छेकर पृथ्बीपर विहार करने छगे अर्थात्‌ 
पृथ्वी-पय्येटन करने लगे। जिस तरह अन्तरात्मा'्से पाँचों 
इच्धियों सवाथ होती हैं; उसी तरह वज्ननाभ स्वामी से बाहु 
प्रभृति बारों भाई और सारधी--ये पाँचों मुनि सनाथ होगये | 
चन्दृप्रा की कान्ति से जिस तरह औषधियाँ प्रकट होती हैं ; उसी 
तरह थोगके प्रभाव से उन्हें खेलादि लूब्धियाँ प्रकट हुईं, कोटि- 
वैध रससे जिस तरह वहुतखा ताम्बा सोना हो जाता है; उसी 
तरह उनके ज़रासे शछोप्म की मालिश करने से कोढ़ी की काया 
सुपर्णवत्‌ कान्तिमती हो जाती थी ; भर्थात्‌ उनकी नाक से निकले 
हुए रहेंट की मालिश से कोढ़ी की काया सोने के समान होजाती 
थी। उन के कान, नाक और अड्डों का मैंठ सब तरह के 
रोगियों के रोगों को नाश करनेवा्ा और कप्तूरी के समान 
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सुगन्धित था। अछत-कुण्ड में स्वान करने से रोगी जिस तरह 
जारोग्य लाभ करते हैं; उसी तरह उनके शरीर के छुवे मात्र से 
रोगी छोग निरोग होते थे। जिश्न तरह सूर्यका तेज अन्धकार 
का नाश करता है; उसी तरह बरसाती और नदियों का बहने 
चाला जल उनके संगसे सब रोगो को नाश करता था । गन्ध- 
हस्ती के मद्‌ की गन्धसे जिस तरह और हाथी भाग जाते हैं; उसी 
तरह उनके शरीर से लगकर आये हुए वायु से विष प्रभ्नति के 
दोष दूर भाग जाते थे। यदि, किसी तरह, कोई विष-मिला 
अस्तादिक पदार्थ उनके मुझ था पात्र में आ जाता था, तो अम्तृतके 
समान विषहीन हो ज्ञाता था। ज़हर उतारने के मन्नाक्षरों की 
त्तरह, उनके बचनों को याद करने से विष-व्याधि से पीड़ित 
मनुष्यों कीपीड़ा नाश हो जाती थी। जिस तरहसीपी का जल 
मोती हो जाता है; उसी तरह उनके नाखुन, बाछ, दाँतों ओर 


उनके शरीर से पैदा हुए मेल प्रभुति पदार्थ औषधि रूए में परिणत 
हो ज्ञाते थे। 


फिर सके नाके मे भी डोरे की तरह घुल जाने की सामर्थ्य 
जिससे हो ज्ञाती है, वह अणुत्व शक्ति उन को प्राप्त होगे ; 
अधांत्‌ इच्छा करने मात्र से वह अपना छोटे-से-छोटा रूप बना 
सकते थे। उन्त को अपने शरीर को बड़ा करने की चह महत्वशक्ति 
प्राप्त होगई, जिससे बह अपने शरीर फो इतना बड़ा कर 
सकते थे, कि जिस से मेर पर्यत उन के घुरनेतक आवे। उल्हें 
चह छघुत्व शक्ति प्राप्त होगई, जिस से चह अपने शरीर को हवासे 
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भी हतका कर सकते थे। उन्हें वह शुरुत्व शक्ति श्राप्त होंगई, 
जिसले वह अपने शरीर को, इन्द्राद्‌ देवताओं के लिए भी असह- 
नीय, चन्नते सी भारी बता सकते थें। उल्हें ऐसी प्राप्ति शक्ति 
प्राप्त होगई, जिस से बह, पृथ्वीपर रहनेपर भी, चृक्षके पत्तों फे 
समान मेस्के अग्रमाथ और नक्षत्र आदिकों को छू सकते थे; 
अर्थात्‌ पृथ्वीपर जड़े हुए चह आकाश के तारों को हाथों से छू 
सकते थे। उनको ऐसी प्राकाम्य शक्ति प्राप्त होगई थी, जिसलेधह 
जलमे थलकी तरह चल सकते थे और जरूकी तरह पृथ्वीमें 
उल्मज्ञव-निमज्ञद कर सकते थे। उन को ऐसी ईशत्व शक्ति 
प्रात्त होगई थी, जिससे चह चक्रवत्तों और इन्द्र की ऋष्धि को बढ़ा 
सकते थे।इनको ऐसी अपूर् चशित्व शक्ति प्राप्त हो गई थी, जिस से 
वह स्वतंत्र और क्रूर जन्तुओं को भी वश में कर सकते ये। डन्हें 
ऐसी अप्रतिधाती शक्ति प्रात होगई थी, जिससे चह छेद्‌ की तरह 
पर्वत के वीच से निःशंक गमत कर सकते थें। उन को ऐसी 
अपग्रतिहत अन्तर्घान होने की सामथ्य होगई थी कि चह हवा की 


तरह सब जगह अदृश्य रूप धारण कर सकते थे ओर ऐसी 
काम रुपत्व शक्ति प्राप्त होगई थी, जिलसे वह एक ही समय में 


अनेक प्रकार के रुपों से लोक को पूण कर सकते थे । 

एक अर्थ रुप बीज से अनेक अथ स्प बीज ज्ञान सके ऐसी 
बज वृद्धि, कोठी में रखे हुए घान्य की तर, पहले छुने हुए अर्थ 
को याद किये बिना वंधाखित रहे ऐसी को चुद्धि और आदि 
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अस्त या म्रध्य का एक पद सुननेसे तत्काल सारे प्रत्थ का बोध 
होजाय, ऐसी पदालुसारिणी रूब्धि उनको प्राप्त होगई थी । एक वस्तु 
का उद्धार करके, 'अल्तमुद््ते में समस्त श्रुत समुद्र में अवगाहत 
करने की सामथ्य से वे मनोबछ्ली लब्धि वाढे हुए थे। एक 
मुहत्ते में मूलाक्षर गिनने की छीला ले सब शात्र को धोष डालते 
थे, इसलिये वे वाग्बही भी होगये थे। चिरकाहृतक समाधि या 
कायोत्सग में स्थिर रहते थे, किन्तु उन्हें अप्न--धकान और 
ग्लानि नहीं होती थी; इससे वे कायबढी भी हुए थे। उनके 
पात्र के कुत्ित अन्न भी अस्त, क्षीर, मधु और घीका रस आनेसे 
तथा हुःख से पीड़ित मनुष्यों को उन की वाणी भम्तृत, क्षीर, 
मधु और घृत के समान शास्तिदायिनी होती थी, इससे चे अछुत 
प्लीर मध्वाज्याश्रवि लब्धिवाले हुए थे। उनके पात्र में रखा 
हुआ थोड़ा सा अन्न भ्ली दान करने से अक्षय होजाता था, इसलिए 
उन को अक्षीण महानसी लब्धि प्राप्त हो गयी थी। तीथेडुए की 
सभा की तरह थोड़ी सी जगह में भी वे असंख्य प्राणियों को 
विठा सकते थे। इसलिये वे अक्षीण महालय लब्धिवाले थे और 
एक इच्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय का विषय भी प्राप्त कर सकते थे, 
इसलिये थे संभिन्न श्रोत रब्धिवाले थे | उन को जंधाचरण लब्धि 
प्रात्त हो गे थी : जिससे वे एक कदम मे रुचकद्दीप पहुँच 
सकते थे और वहाँ से वाएस लौटते समय पहले कदम मे दल्दी- 
श्वर द्वीप में आते और दूसरे कदम में जहाँ से चले थे चहाँ भा 
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सकते थे; यानी वे अपने तीन हों में इतना छखा सफर व 
कर सकते थे । यदि वे ऊँचे जाना चाहते, तो एक डग में मेर 
परवेत-स्थित पांडुक उद्यान में जा सकते थे और वहाँ से बापस 
लौटते समय एक ड॒ग में तनन्‍्दन वन में और दूसरे डग में उत्पात 
भूमि की तरफ आ सकते थे। विद्याचारण लब्धि से वे एक 
फर्लाग में मानुषोत्तर पवेत पर और दूसरी फर्लाँग में तन्दौश्वर 
द्वीप में जा सकते थे ओर वापस लौटते समय एक फर्लाँग में 
पूर्व उत्पात भूमि में भा सकते थे। उर्ध्यगति में, जंधाचरण से 
विपरीत गमनागमत करने में शक्तिमाव थे ! उनको आसीधिष 
रूष्धि भी प्राप्त हो गई थी, इसके सिया निम्रह अनुप्रह कर सकने 
वाली और भी बहुत सी लब्धियाँ उन्हें मिल्ठ गई थी; परन्तु इन 
लब्धियों से वे|काम न छेते थे, उन्हें उपयोग मेन छाते थे; क्योंकि 
मुग॒क्ष पुरुषो को मिली हुई चीज़ में भी आकांक्षा नहीं होती। 
वीस स्थानकों का खरूप । 

अब चज्ञताभ स्वामी ने, वीस स्थानकों की आराधना से, 
तीर्थडुर नाम गोत्रकर् हृढ़ता से उपाजेन किया। उन बीस 
स्थानकों में पहला स्थानक-- अहंन्त और अरहन्तों की प्रतिम्ा-पूजा 
से, उनके अवर्णेबाद का निषेध करने ले ओर अदभुत थर्थ बालो 
उनकी स्तुति करने से आराधना होती है (अरिहिन्त पद) | सिद्धि- 
स्थान में रहने वाले सिद्धों की भक्ति के लिए जागरण उत्सच 
करने से तथा यथार्थ रूप से सिद्धत्व का कीत्तेन करने से दूसरे 
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स्थान की आराधना होती है ( सिद्ध पद्‌ )। वाल,ग्लाव और नव 
दीक्षित शिष्य प्रभृति यतियों पर अनुग्रह करने ले और प्रवचन या, 
चत॒र्विध संघ का वात्सल्य करने से तीसरे स्थानक की आराधना 
होती है. ( प्रचचत पद )। और बहुपान-पूर्व्वक आहार, औषध 
और कपड़े चगेरः के दान से शुरु का वात्सल्य करना चौथा 
स्थानक ( आचार्य पदु ) है। बीस वर्ष की दौक्षा पर्याय वाले 
पर्येय स्थविर, साठ वर्ष की उम्र वाले (वय स्थबिर ), और 
समवायांग के धारण करने वाह्ले (श्रुत स्थविर ) की भक्ति 
करना,--पांचववाँ स्थानक ( स्थचिर पद ) है। अर्थ की अपेक्षा 
में, अपने से वहुश्रुत धारण करने वालों को अन्न-वल्मादि के दान 
चगेरः से वात्सल्य करना--छठा स्थानक ( उपाध्याय पद ) 
है। उत्क्ष्ट तप करने वाले मुनियों की भक्ति और विश्वामणा 
से वात्सल्य करता,--सातवाँ स्थानक (साधु पद ) है। प्रश्न 
और बाचना बेर: से निरन्‍्तर द्वादशांगी रुप श्रुत का सूत्र, मथे 
और उन दोनों से ज्ञानोपयोग करना,--आठवाँ ख्यावक ( शानपद) 
है। शंका प्रभृति दोष से रहित, स्थैय्ये प्रभृति श॒ुणों से भूषित 
और शम्मादि लक्षण घाला सम्यग्द्शंव--नर्वाँ खावक ( दशेनपद ) 
है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार--इन चार. प्रकार के कर्मो 
को दूर करने चाहा विनय,--दूसवाँ ख्ानक ( विनय पद ) है। 
इच्छा मिथ्या करणादिक दशविध समाचारी का योग में और 
आवश्यक में अतिचार रहित यत्न करवा,-पग्यारहराँ स्थानक 


आदिनाथ-चरित्र १२४ प्रथम पर्व 


( चारित्र पद ) है। भहिंसा आदि मूल शुण्णों में और समित्या- 
दिक उत्तर गुणों में अतिचार-रहित प्रवृत्ति करना,--बारहवाँ 
स्थानक ( ब्रह्मचय्ये पद ) है। क्षण-क्षण और छव॒-छव में प्रमाद 
का परिहार करके, शुध ध्यानमें प्रवत्तेना,--तैरहयाँ स्थानक 
( समाधिपद्‌ ) है। मन और शरीर को पीड़ा न हो, इस तरह 
यथाश्कक्ति तप करना,--चौदहवाँ स्थानक (तप पद ) है। मन, 
घचन और काया की शुद्धि-पृष्येक तपसियों को अन्नादिक का 
यथाशक्ति दान देवा,--पत्दहर्वाँ स्थानक ( दानपद ) है। आचार्य्य 
आदिक यानी ज़िनेश्वर, सूरि, वाचक, मुनि, वाल मुनि, स्थविर- 
मुनि, ग्छान-पुनि, तपस्ची-मुति, चैत्य और श्रमणसंघ--इन दशों 
का अन्न, जल और आसन प्रभ्धति से वेयावृत्यथ करना,--सोल- 
हर्वाँ स्थावक ( वैयावद्ध पद ) है। चत॒रविध संघ के सब बिद्न 
दूर करने से मत्र में समाधि उत्पन्न करता,--सचह्वा स्थानक 
( संयम पद्‌ ) है। आपूर्व्व सूज, अर्थ और उन दोनों को प्रव् 
से अहण करना,--अठारहवाँ स्थानक ( अमिवव ज्ञानपद्‌ ) है। 
श्रद्धा से, उदभासन से और अवर्णवाद का नाश करने से श्रुत 
ज्ञान की भक्ति करना,--उन्नीखर्वाँ स्थानक (श्रुत पद ) है। 
विद्या, निर्मिच, कविता, बाद और धर्म कथा प्रभ्नति से शासन 
की प्रश्नावता करना,--बीसवाँ स्थानक ( दीर्थ पद्‌ ) है। 
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श्र 


थक प 
तीथइ्ूर नाम कम का बन्धन । 





बारहवें मष की समाधि 


इन बीस स्थानकों में से एक-एक पद्‌ का आराधन करना 

भी तीर्थदुर ताम-कर्म के बन्‍्ध का कारण है। परन्तु वत्ननाक 
भगवान्‌ ने तो इत सब पदों का आराधन करके तीथेड्»र नाम- 
कर्म का बन्ध किया। वाहुमुनि ने साधुओं को वेयावत्ध करने 
से चक्रवत्तों के भोग-फल को देनेवाला कम उपाजेन किया। 
तपस्थी मह्षियों की विश्राम्रणा करते वाले खुवाहु मुनि ने छोको- 
त्तर बाहुबछ उपाजन किया। तब घज्ननाक्ष धुति ने कहा-- 
'बही ! साधुओं की वैयावत्य और विश्राम्रणा करने वाले ये वाहु 

और खुबाहु मुनि धन्य हैं / उनकी ऐसी प्रशंसा से पीठ और 

महापीठ मुनि विचार करने छगै--'जो उपकार फरने वाले हैं, 
उन्ही की यहाँ प्रशंसा होती है; अपन दोनों आगम शात्र के अध्य- 

यन और ध्यान में लगे रहने से कुछ भ्ली उपकार न कर सफे, 
इसलिये अपनी प्रशंसा कोन करे? अथवा सब ढोग अपने काम 

करने वाले को ही ग्रहण करते हैं ! इस तरह माया मिथ्यात्व से 

थुक्त ईपा करने से वाँघे हुए दुष्हत्य को आलोचन न करने से, 

उन्होंने स्ली नाम कमे--स्वीपने की प्राप्ति रुप फर्म उपाजन किया | 

उन हों महर्ियों ने अतिचार रहित और खड्ग की धारा के 
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समान प्रतज्या को चौद॒ह लाख पूर्व तक पालन किया। पीछे 
वे छह्ों धीरम्ठ॒नि दोनों प्रकार की संलेखवा-पून्थंक पादोपगमन 
अनशन अंगीकार फरके, सर्ब्वार्थ सिद्धि नाम के पाँचवे' अठुत्तर 
विमान में, तेतील सागरोपम आयुवाले देवता हुए | 
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॥! सागरचन्द्र का वृत्तान्त । ॥। 
कु665% ॥ के ककक0, 


सागरका राजभुवन में सत्कार। 


228 स्‌ जम्बद्वीप में, पश्चिम महा विदेह के अन्दर, शत्रओं 
डर [5 से अपराजित, अपराजिता नामकी नगरी थी | उस 

(छोढ' के नगरी मे, अपने बल-पराक्रम से जगत्‌ को जीतवैवाला 
और छत्मी में ईशानेन्दर के समान ईशानचाद्ध नामक 

राजा था। वहाँ एक बहुत बड़ा घवी चन्दनदास नामक सेठ 
/ रहता था। चह सेठ घर्मात्माओं में अग्रणी और संसार को था- 
नत्दित करने में चत्धन के समाद था। उसके जगत्‌ के नेत्रों को 
सुषी करने वाला सागरचन्द्ध तामका पुत्र था| जिस तरह चन्द्रमा 
समुद्र को आहादित और जआावन्द्त करता है; उसी तरह बह 
अपने पिता को आनन्दित और आहादित करता था। स्वभाव 
से ही सरल, धास्मिक और विधेकी सागरचन्द्र सारे शहर का 
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एक मुखप्ंडन हो रहा था। एक समय जबकि, सामत्त राजा 
छोय ईशानचन्द्र राजा के दर्शत और चाकरी के लिये आकर उस 
'के इदे-गिद बेंठे हुए थे, तब वह राजमदन में गया। राजा ने भी 
. उस के पिता की तरह उसका आखन और पान इलायची प्रभ्ृति 
से खूब आदर-सम्मान किया ओर उले स्नेह-दृष्टि से देखा। 


वसन्तागसन । 


उस समय एक मडुल-पाठक राजद्वार में आकर, शंखध्वनि- 
का पराजित करनेवाली वाणी से इस तरह कहने लगा--है 
राजन्‌ ! आज आप फे वाग़ में उद्यान-पालिका या मालहित की 
तरह अनेक प्रकार के फूलों को सजानेवाली वसन्त-लक्ष्मी शोमित 
हो रही है। इन्द्र जिस तरह नन्दून वन को सुशोमित करता है, 
डसी तरह आप भी छिले हुए फूलों की झुगन्ध से दिशाओं के 
मुख को सुगन्धित करनेवाले उस वग़ीचे को छुशोमित कीजिये | 
मडुछ-पाठक की उपरोक्त वात खुनकर, राजा ने द्वारापाक्र को 
हुक्म दिया--“अपंने शहर में ऐसी घोषणा करा दो कि, कल सबेरे 
सब लोग राज-बाग़ में एकत्र हों |! इसके बाद राज़ाने स्वयं 
सागरचर्द्र को भाज्ञा दी-- आप भी आइयेगा |! स्वामी की प्रसन्नत 
के यही लक्षण हैं। पीछे राजा से छुट्टी पाकर साहुकार का 
लड़का वड़ी खुशी के साथ अपने घर आया। वहाँ अकर 
उसने अशोकदत्त नाम के अपने मित्र से राजाशा-सम्बन्धी सारी 
बात कही | 











आदिनाथ चरित्र| 


के #ब्द्र शक 049 -*९0५ 


व्तापलत्क्ल्ललक्ल्त्ल्ल्लनननननननत्तत 
कं है शा ह 
8 ७ .छ8 57 दल हा 
७ भा हम ्े बाय पा 
कक तप की 
३ है. ध् 0 म हि 2 4 है 
+ अल. 300 के ः 
४: क 20 "४ 5 75 + “3३६5 


प 


70 


्क् 
३ 
रा 
| डा 

£ 





तागरचन्द्र "यह क्या है !” कहता हुआ संश्रमके साथ वह दोड़ 
गया। चह०ँ जाकर उसने देखा कि, जिस तरह व्याप्त हिरगीकों पकड़ 
लेता है . उसी तरह बन्दीवानोंने प्णभठ सेठकी प्रियदर्शना नामकी 
कन्या पकढ़ रखी है | जिस तरह सॉपकी गईन तोड़कर समिको लेले ते 
है, उसी तरद उसने बन्‍्दीवानके हाथसे दरि छीन ली | (पृष्ठ १९६) 
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सागर ओर अशोक बाण में । 


तायरचन्द्र की बहादुरी | 
9 ०७+-५ 
प्रियदर्शना की रक्षा । 

दूसरे दिन सबेरे ही राजा अपने परिचार-समेत बाश में 
गया। वहाँ नगर के छोग भी आये थे, फ्योंकि प्रजा शाज्ञा का 
अनुसरण करनेवाली होती है।! महय पवन के साथ जिस तरह 
वसन्त ऋतु आातो है ; उसी तरह सागरचन्द्र सी अपने मित्र अशो- 
कदत्त के साथ बाग मे पहुँचा । कामदेव के शसन में रहने घाले- 
काप्ती पुर्ष--फूछ तोड़-तोड़कर, नाच-गान बगैर. में छग गये। 
स्थान-सथान पर इकट्ठे द्वोकर, क्रीड़ा करते हुए नगर-निवासी, 
निवास किये हुए कामदेव रुपी राजा के पड़ाव की तुझना करने 
छगे। कद्म-कदम पर गाने-बजाने की ध्वनि इस तरह उठने 
लगीं; गोया दूसरी इन्द्रियों के विषयों को जीतने के लिये उठी 
हों। इतने में, पास के किसी वृक्ष की शुफा में से “रक्षा करो, 
रक्षा करो” की आवाज़ किसी खी के कंठ से अकस्मात्‌ निकली | 
उस आवाज़ के कान में पड़ते ही, उस से आकर्षित हुए के समान 
सागर चन्ध “यह क्या है [” कहता हुआ संम्रम के साथ पहाँ 
दौड़ा गया। वहाँ ज्ञाकर उसने देखा कि, -जिस तरह व्याप्र 
हिरनी को पकड़ लेता है ; उसी तरह बन्दीवानों ने पृर्णभद्र सेठ 
की प्ियदशोवा नामकी कन्या पकड़ रखी है। जिस तरह साँप 
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की गदंन तोड़कर मणि' को ले छेते हैं; उसी तरह उसमे 
एक बल्दीवान के हाथ से छुसी छीव ली | उसका ऐसा पराक्रम 
देखकर, सब बन्दीवान चहाँ से नौ दो ग्यारह हुए; क्योंकि 'जलती 
हुई भाग को देखकर व्याप्र भी भाग जाते हैं !! इस तरह कठियारे 
लोगों से आप्रकता छुड़ाने की तरह, सागरचद्ध ने दुषटों से प्रिय- 
दशेना छुड़ाई। उस समय प्रियद्शोना विचार करने छगी-- 
“परोपकार करने के व्यसनी पुरुषों में मुख्य यह कौन हैं ! भहों ! 
मेरे सौभाग्य की सम्पत्ति से खिंचा हुआ यह पुरुष यहाँ आगया, 
यह बहुत अच्छा हुआ ! कामदेवके रुप को तिरस्कार करनेवाला 
यह पुरुष मेरा पति हो ।” इस तरह के विचार करती हुई प्रिय- 
द्शता अपने घर को चली गई। सागरचन्द भी प्रियद्शना को 
अपने हृदय में: बिठाकर, अपने मित्र अशोकद्तके साथ अपने 
घर गया । 

सागर के पिताका पूत्रकों उपदेश देना। 

होते-होते यह बात उसके पिता बन्द्नदालके कानों तक भी 
पहुँच गई। ऐसी बात किस तरह छिप सकती है ! चन्द्नदासमने 
यह हाल जानकर मत-ही-मन विचार किया--छड़के का दिल 
प्रियद्शना से रूण गया है, उसे उससे मुहब्बत हो गई है। यह 
उचित ही है, क्योंकि राजहंस के साथ कमलिती ही शोभा देती 
है। परन्तु सागरचन्द्र मे जो उद्दभटपना किया धह ठीक नहीं। 
क्योंकि पराक्रमी होनेपर भी, वणिक लोगों को अपना पराक्रम 
प्रकाशित न करना चाहिये। फिर; सागर का स्वभाव सरल है। 
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उसकी मायावी और धूत्त अशोकद्त् से मित्रता हुई है। केले के 
चृक्षे को जिस तरह वेरके राड़ की संगत हितकारी नहों होती; 
उसी तरह सागरके १/थ उसकी मैत्री हितकर नहों |” इस तरह 
चहुत देरतक विचार करके, उसने सागरचद्ध को अपने पास 
बुलाया और जिस तरह उत्तम हाथी को उसका महावत शिक्षा 
देना भारंभ करता है; उसी तरह मीठे वचनों से उसे शिक्षा देनी 
आरंभ की -- 

“है बच्चे सागरचद्ध | सारे शाल्रों का अभ्यास करने से तू 
व्यवह्ारकी सारी बातें जानता है; तीमी में तुकूसे कुछ कहता हैं । 
अपन चैश्य छोग कला-कौशल ले जीविका करनेवाले हैं) अपनके 
अनुदृभठ और मनोहर भेषमें रहनेसे अपनी निन्‍्दा नहीं हो सकती | 
इसलिये तुझे यौवनावथा--जवानीमें भी अपने बल-पराक्रमको 
गुप्त रखना चाहिये। इस संसारमें, बणिक छोग, सामान्य अर्थमें 
भी, शह्ञायुक्त चृत्तिवाले कहलाते हैं। ज्ञिस तरह ल्लियोंका शरीर 
डका रहनेसे ही अच्छा लगता है; उसी तरह अपन छोंगोंकी 
सम्पत्ति, विषय-क्रीड़ा और दानव सदा गुप्त रहनेसे ही भच्छे 
मालूम होते हैं; अर्थात्‌ ख्लियोके शरीर, वैश्योंकी धन- 
सम्पत्ति, विषय-क्रीड़ा और दानकी शोभा गुप्त रहनेमें ही है। 
जिस तरह उँटके पाँवमें बेधा हुआ खुध्रणेका तोड़ा अच्छा नहीं 
रूगता, उसी तरह अपनी वैश्य जातिको अनुचित कर्म शोभा नहीं 
देते । अतः प्रियपुत्र | अपनी कुछ-परस्पराके अनुसार उचित च्यच- 
हार-परायण हो कर चही करो, जो अपने कुलमें होता भाया है---. - 
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कुछ परः्पराक़े विपरीत मत चलो । सम्पत्तिकी तरह अपने मुंणों 
को भी गुप्त और पोशीदा रखो | जो स्वभावसे कपटी औौर दुजेन 
हैं, उनका संसर्ग त्याग दो | कपटहदय चाछे दुष्ठोंकी संगति मत 
करो ; क्योंकि दुष्टोंका संस हड़किये कुत्तेफे विषकी तरह काल 
योगले विकारको प्राप्त होता है | बच्चे | कोढ़ जिस तरह फैलनेसे 
शरीरको दूषित कर देता है ; उसी तरह तेरा मित्र अशोकदत 
ज़ियादा हैलमेल और परिचयले तुमे दूषित कर देगा--तैरेचरित्रकों 
कलुषित कर देगा | यह भायावी गणिका--वेश्याकी तरह, मनमें 
और, वचनमें और एवं क्रियामें और ही है। यह कहता कुछ है, 
करता कुछ है और इसके मनमे कुछ है। यह मत वचन और फर्ममें 
यकर्सा नहीं है। 
सागरचन्द्रकां जवाब । 

सेट चन्द्नदास इस प्रकार आदर पूव्व॑क उपदेश देकर घुपहों 
गया, तव सायरचकर्द मनमें इस तरह विचार करने लगा:---'पिताजी 
जो मुझे इस तरहका उपदेश दे रहे हैं, इससे मालूम होता है 
कि, उनको प्रियद्शना-सम्बन्धी वृत्तान्त शात हो गया है। मेरा 
मित्र अशोकदत्त पिताज़ीकों सड्भूति करने योग्य नहीं जंचता। यह 
उसे मेरे सड़ रदनेके लायक नहीं समझने । इन्हें उसकी मुहयत 
से मेरे बिगड़ ज़ानेका भय है। मलुष्यका भाग्य मद होनेसें दी, 
ऐसे सीध देने थाले गुस्जन नहीं होते। सौभाग्य घालोंकों ही 
कसी सतशिक्षा देने वाले गुरुतन मिलते हैं। भलेही उतकी मरज्ञी- 
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माफ़िक कोई क्यों न हो ?? मन-ही-मन क्षण-भर ऐसे विचार फरके 
सागरचद्ध विवययुक्त अतीव नम्न वाणीले बोला:--#पिताजी [ 
आप जो आदेश करें, जो हुफ्म दें, मुझे वही करना चाहिये; 
क्योंकि में आपका पुत्र हूँ | जिसे काम के करनेमें गुरुजनोंकी आशा 
का उल्नहुन हो, उस कामके करनेसे अछग रहना भला; लेकिन 
अनेफ बार, देवयोगले, अकस्मात्‌ ऐसे काम आ पड़ते हैं, जिनमें 
विचार करनेफे लिये, थोड़ेसे समयकी भी ग॒ज्ाइश नही होती; अर्थात्‌ 
विचार करनेके लिए समय मिलना कठिन हो जाता है। जिस तरह 
किसी-किसी सूर्खके पाँव पवित्र करनेमें पर्व-वेछा निकल जाती है; 
उसी तरह कितने ही कार्मोका समय विचारमें पड़नेले निकल 
जाताहे। मनुष्य विचारोंमें छगता है और समय निकलजाने से काम 
विगड़ जाता है--भयडुर हानि हो जाती है । ऐस्ते प्राण-सडुर-कालछ 
में भी, प्राणेके संशयका समय आनेपर भी, जान-जोखिमका मौक़ा 
आ जानैपर भी, पिताजी ! अबसे में ऐसा काम करूंगा, जिससे 
आपको शर्मिन्दा होना न पड़े--भापको छज्ासे सिर नीचा न करना 
पड़े। आपने अशोकद्त्तके सम्बन्धमें जो बातें कही हैं, उनके सम्बन्धमें 
मेरी यह प्रार्थवा है कि, न तो मैं उसके दोषोंसे दुषित ही हूँ और न 
उसके गुणोंसे भूषित ही हूँ। में उसके गुण-दोषोंसे सर्वथा अलग हूँ। 
रात-दिन साथ रहने, वचपन से एक संग खेलने, बारम्घार मिलने, 
सजातीय या समान जातीय हो एक विद्या पढ़ने, समान शील और 
उम्रमें बराबर होने एवं परोक्षमें या नामीजूदगी में उपकार करने 
एवं खुख-दुःखमें भाग लेने प्रभृति कारणोंले उसके साथ मेरी मेत्ी 
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होगई है । उसमें मुझे ज़राभी कपट नहीं दीखता-उसके व्यवहार 
में मुझे छछ-कपटकी गन्धमी नहीं आती। मादूम होता है, मेरे 
मित्रफे सम्बन्धमें आपको किसीने भूठी ख़बर दी है--गछत भौर 
म्रिथ्या बात कही है। पर्योंकि दुश्छोग सबको दुःख देनेवाले ही होते 
हैं। दूजेनों का काम शिष्टों को ढुःख और क्लेश पहुं चाना ही है। 
उन्हें पराई ह्वानि में ही छाभ जाव पड़ता है। उन्हे' दूसरों को 
डुखी देखने से प्रसन्नता होती है। वे दूसरों के खुस से सुषी 
नहीं होते। कदाचित्‌ वह ऐसा ही हो--मायावी और धूतेही 
हो; तोभी बह मेरा क्या कर सकता है ! मेरी कौनसी हानि कर 
सकता है! क्योंकि एक जगह रहने पर भी काँच काँच ही 
रहेगा और मणि भणि ही रहैगी--काँच मणि न हो जायगा और 
मणि काँच न हो जायगी |” 
सागरचन्द्र का विवाह्‌। 
प्रतवि-पत्नी का पारस्पारिक व्यवहार । » 
इस तरह कह कर सागर चन्द्र चुप हो गया, तब लेठ ने कहा-- 
#पुत्र] यदि तू धुद्धिमान है, तथापि मुझे कहना ही चाहिये; 
क्योंकि. पराये अन्त:करण को जानना कठिन है--पराये दिलमे 
क्या है, यह जानना आसान नहीं ।” इसके बाद पुत्रके भाव को 
समभने वाले लेठ ने शीलादिक गुणों से पूर्ण प्रियद्शना के लिये 
पूर्णभद्र सेठ से मेंगनी की: अर्थात्‌ अपने पुत्र के लिए कन्या देनेकी - 
प्रार्थना की । तब “आपके पुत्र ने उपकार द्वारा मेरी पुत्री पहले 
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ही खरीद ली है! ऐसा कह कर पूर्णमद्र सेठ ने सागरचद्ध के पिता 
की बात स्वीकार करली ; अर्थात्‌ अपनी कन्या देना मंजूर कर 
लिया | फिर, शुध दिन और शुप् रन में उनके माँ बापों ने खागर- 
चच्द ये साथ प्रियद्शना का विवाह कर दिया। मनचाहा बाज़ा 
बजने से जिस तरह खुशी होती है; उसी तरह मनवांछित विवाह 
' होने से बर धधू--दृलद दुलहिन को बड़ी खुशी हुई । प्रसन्नता क्यों 
न हो, वर को मन-चाही बहू मिली ओर बहू को मन-चाहा धर 
मिला । दोनों के समान अन्तःकरण होने से--एक से दिल होने 
से गोया.रक आत्मा हो, इस तरह उन दोवों की मुहृष्घत सारस 
पक्षी की तरह बढ़ने लगी। चद्ध से जिस तरह चन्द्रिका शोमती 
है ; उसी तरह निर्मल हृदय और सौम्य दृशेन वाली ग्रियद्शेना 
सागस्चद्ले शोभने लगी | चिरकालसे घटना घटाने घाले देव 
के योगले, उन शीलूवान, रुपवान्‌ और सरलहदय ज्री-पुरुषोंका 
उचित योग हुआ--अच्छा मेल मिला | आपसमे एक दूसरेका 
विश्वास होदेले, उन दोनो में कभी अविश्वास तो हुआही नहीं; 
क्योंकि, सरलाशय व्यक्ति कदापि विपरीत शंका नहीं करते, भर्थात्‌ 
असर ह॒दंय और छल्दी-कपटी स्री-पुरुषोंके दिलोंमें ही एक इसरे के 
ड्विलाफ ज़याल पैदा होते हैं। सीधे-सादे सरल चित्त वालोंके विलोंमे 
न अविश्वास उत्पन्न होता है और न चिपरीत शंका ही उठती है । 
अशोकदत्तकी दुष्टता। 
अज्नोक और ग्ियदर्शनाका कथोपक्थन । 
एक दिन सागरचन्द्र किसी कामसे बाहर गया हुआ था। 
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ऐसे ही समयमें अशोकदत्त उसके घर आया, ओर उसकी पत्नी 
प्रियद््शनाले कहने लगा--''सागरचन् हमेशा घनदत्त सेठकी 
ल्ीके साथ एकान्तमें मिलता-जुल्ता है, उसका क्या मतलब है? 
खभावसे ही सरलहवद्या प्रियदर्शना ने कहा--“उसका मतलब 
आपके मित्र जाने अथवा खर्वदा उनके दूसरे हृदय आप जानें। 
व्यवसायी और बड़े छोगोंके एकान्त सूचित कामोंको कौन जान 
सकता है! और जो लाने चह घरमें क्यों कहे !” अशोकद्तत ने 
ऊहा--. तुम्हारे पतिका उसके साथ एकान्तमें मिलने-जुलनेका जो 
मतलब है, उसे मैं ज्ञानताहूँ, पर कह केसे सकता हूँ!” 
' प्रियदर्शना ने कहा-.' उसका क्‍या मतलब हैं ? वे उससे 

एकान्तमें क्‍यों मिलते हैं !? 

अशोकद्त्तने कहा--हे सुन्द्र भोहों वाली खुब्दरी [जो 
प्रयोजन मेरा तुर्हारे साथ है, वही उनका उसके साथ है।! 

अशोकके ऐसा कहने पर भी उसके भावकों न समभकर 
सरलाशया प्रियद््शनाने कहा--तुर्हारा मेरे साथ क्या प्रयोजन है” 
.. अशोकने कहा--.है उुप्नू ! तेरे पति के सिचा, तेरे साथ क्या 
किसी दूसरे रसीले सचेतन पुरुषका प्रयोजन नहीं !” 


प्रियदर्शनाकी फटकार । 


काममें सूई-जैसा, उसकी दुए इच्छाको सूचित करने वाला 
अशोकद्त्तका चचन सुनकर प्रियद्शना सकोपा हो गई--कोघसे 
काँप उठो और नीचा मुँह करके आक्षेप के साथ चोली--'रे अम- 
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परे दुष्ट ! मेरे महात्मा पतिकी दे और ही तरह अपने जैसी लम्भा- 
चना करता है,तो मित्रके मिपसे तुम शत्रु जेले को धिक्ार है ! रे पापी ! 
चागडाल ! तू यहाँ से चला जा, खड्ठा न रह, तेरे देखनेसे भी पाप 
लगता है | (पृष्ठ १३० ) 


्भि 
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य्यांद ! रे पुरुषाधम! रे कुलाज्ञार नीच! तैने ऐसा विचार कैसे 
किया और किया तो मुरुखे कहा कंसे ! मूखके ऐसे साहस को 
चिक्कार है | अरे दुष्ट ! मेरे महात्मा पतिकी तू औरही तरह अपने- 
जैसी सस्पाचना करता है , तो मित्रके मिषले तुझ शत्रु-जेले को 
घिकार है | रे पापी | चाएडाल [ तू यहाँसे चला जा, पड़ा न रह, 
तेरे देखने से भी पाप लगता है|! 


अशोक ओर सागर का मिलन । 
अशोक की घोर नीचता । 


++--ज्यक 0 ६#--९-- 


कपटपूर्ण बातें । 

प्रियदर्शनासे इस तरह अपमानित होकर, अशोकदस चोर 
की तरह पहांले लम्बा हुआ । गो-हत्या करने वालेकी तरह, पाप 
रुपी अन्धकारसे मलौन मु्ती और विमनरक अशोकदत्त चला 
जाता था कि, इतने में उसे सामने से भाता हुआ सागरचन्द्र 
दीख़ गया। स्वच्छ भन्तःकरणवाले सागरचदुने उससे चार 
नज्गर होतेही पूछा-' मित्र ! तुम उद्विन्न से केसे दीखते हो ! सा- 
गरकी बात झुबते ही , दीधे निःश्वास त्याग कर, कष्ठसे दुखित 
हुएके समान, होठोंकों चबाते हुए, मायाके पहाड़ अशोकने कहा-- 
* है भाई | हिमालय पर्वतके नज़दीक रहने वालोंके सरदी से 
ठिव्जेका कारण जिस तरह प्रकट है, उप्ती तरह इस संखार में 
बसने चालोंके उद्देग का कारणभी प्रगठही है। कुठौरके फोड़ेकी 
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४७ाणााआाशशशााा शान न कम की के के के लकी कक आय कर्क के 


तरह, यह च्रत्तान न तो छिपाया ही ज्ञा सकता है और न प्रकट ही 
किया ज्ञा सकता है।! 

इस तरह कहकर और कपटके आस दिल्लाकर अशोकदृत्त 
चुप होगया | निष्कपट सागरचन्द्र मनमें बिचार करमे छूगा- 
'अह्दी | यह संसार अखार है, जिसमें ऐसे पुरुषों कोभ्री अकस्मात्‌ 
ऐसे सन्देहफे स्थान प्राप्त हो जाते हैं। धूर्मां जिस तरह अग्नि की 
सूचना देता है; उसी तरह, धीरज से न सहै जाने योग्य, इसके 
भीतरी उद्ध गकी इसके आँसू, ज़बदस्ती, सूचना देते हैं ।! इस तरह 
चिरकाक्ष तक विचार करके, उसके ढु,खले दुखी सागरचतद्ग 
गद्ठद स्वरसे इस प्रकार कहने लगा--हैं बन्ध्‌ | यदि अप्रकाइय 
न हो, कहनेमें हज न हो, तो अपने इस उद्घेगके कारणकों मुझसे 
इसी समय कहो और अपने हुःज्का एक भाग मुझे देकर अपने 
दुःखकी मात्रा कम करो | 

अशोकद्त्तने कहा--'प्राण-समान आपसे जब में कोईमी बात 
छिपाकर नहीं रख सकता, तव इस तृत्तान्तकों ही किस तरह 
छिपा सकता हूँ ! आप जानते हैं कि, अमावस्पाकी रात जिस 
तरह अन्धकारको उत्पन्न करती है; उसी तरह ख्लरियाँ अनर्थको 
उत्पन्न करती हैं |! 

खागरचन्धने कहा--'भाई ! इस समय तुम नागिनके जेंसी 
किसी स््रीके संकट में पड़ेहो ?? । 

अशोकद्तत वनावटी लज्ञाका भाव दिखाकर वोला:---'प्रिय- 
दर्शना मुझसे बहुत दिनोंसे अनुचित वात कद्दा करती थी; परन्तु 
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> असल जज 


मैंने यह समझकर कि, कमी तो इसे छाज आयेगी भौर यह 
स्वयं समरू-बूभकर ऐसी बातोंसेअलग हो जायगी, मेंने जाके 
परे कितने ही दिनों तक उसकी अवज्ञा-पूष्व क उपेक्षाकी; तोमी 
वह अपनी कुलटा तारीके योग्य बातें कहनेसे बन्द न हुईं। अहो [ 
झ्लियोंका कैसा असदु भाग्रह होता है | हे मित्र | थाज में आपके 
छोजनके लिए आपके घर पर गया था। उस समय छल-कपट 
पे भरी हुई उस खोने राक्षत्ीकी तरह मुझे रोक लिया; छेकिन 
हाथी ज्ञिख तरह बन्धनकों तुड़ाकर अलग हो जाता है; उसी 
तरह मैं भी उसके पश्ञेसे बड़ो कठिनाईसे छूटकर जद्दी-जल्दी 
यहाँ आरहा था | राहमें मेंने विचार किया कि, यह स्री मुझे 
जीता न छोड़ेगी। इसलिये में घुद्ही आत्मघात करढूँ तो 
कैसा ? परन्तु मरना भी सुनासिब नहीं, वर्योकि मेरी अनुपस्थिति 
पें--मेरे न रहने पर, घह स््री मेरे मित्रसे इन सब बातों को कहैगी; 
यानी इसके विपरीत कहेगी; इसलिये में स्वयं ही अपने मित्रसे 
ये सब बातें कह दूं, जिससे ल्लीका विश्वास करके वह नष्ट न 
हो जाय | भथवा यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि मैंने उस 
स्त्रीका मत्ोरथ पूर्ण नहीं किया, तव उसकीदुरी वातकों कहकर 
घाव पर नमक क्यों ,छिड़कूँ ! में ऐसे बिचारों में गलताँ-पेचाँ 
हो रहा था, कि आपने मुमे देख लिया। है भाई, यही मेरे उद्देग 
का कारण है / अशोकदत्तकी बाते छुनते ही मानो हालाहल विष 


पान किया हो, इस तरह पवन-रहित समुद्र की तरह सागसर्वद्ध 
स्थिर हो गया | 
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सागरचन्द्रकी सरलता 

सागरचद्धने कहा--'स्त्रियोंसे ऐसी ही आशा है; उनसे'ऐसे 
ही काम हो सकते हैं; क्योंकि खारी ज़मीन के निवाण के जहमें 
खारापन ही होता है | मिर ! अब दुखी मत होओो, अच्छे काममे 
लगे रहों और उसकी बातों को याद मत करो। भाई! 
चास्तव में पह जैसी हो, भलेद्दी बैसीही रहे; परन्तु उसके कारण 
. से अपन दोतों प्रित्रोंके मरोंमें मल्ीनता न हों--अपने. दिलोंमें 
फ़क़े ने आधे! सरल-प्रकृति सागरचन्तकी ऐसी अवुतय- 
विनय से घद् अधम अशोकदत्त प्रसन्न हुआ, क्‍योंकि मायावी छोग 
अपराध करके भी अपनी आत्मा की प्रशंसा कराते हैं। 


सागरचन्द्रको संसारसे विरक्ति। 
देहत्याय ओर युगातीया जन्म । 

उस दिनिसे खाग्रचन्र प्रियदृ्श वाकों प्यार करना छोड़कर, 
निःस्नेह होकर, रोग वाली अंगुलीको तरह, उसको उद्देगकि साथ 
धारण करने छूगा; फिप्मी उसके साथ पहलेकी तरह ही बर्ताव 
. ऋरता रहा। क्योंकि, अपने हाथोंसे छगाई और पाली-पोषी हुई 
छता, अगर बाँक भी हो जाय, तोभी उसे जड़ले नहीं उखाड़ते | 
प्रियदर्शनाने यह सोचकर, कि मेरी वजहसे इन दोनों मरित्रोंका 
वियोग न हो ज्ञाय, अशोकद्त्त-सम्बन्धी वृत्तान्त अपने पतिसे न 
कहा | खागरचन्ध संसारकों जेलल़ाना समझकर, अपनी खारी 
चन-दौठतकों दीन और अनाथोंको दान करके छतार्थ करने छगा | 
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सम्रय आने पर, प्रियद्शना, सागरचन् और अशोकद्त्त--इन 
तीनोंने अपनी-अपनी उम्र पूरी करके देह त्याग दी; अर्थात्‌ पच्च- 
त्वको प्राप्त हुए । उनमें सागरचनद्ध और प्रियदर्शना इस जम्बूद्दीप 
में, भरतक्षेत्रके दक्षिण खएडमें, गया और सिन्धु नदीके वीचके 
प्रदेश, इस अचसर्पिणी के तीसरे आरेमें, पत्योपमका आठवाँ 
भाग होष रहने पर, युगलिया धपमें उत्पन्न हुए | 
छाथारोका सरूप । 

पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रमें, कालकी व्यवथा कर- 
नेफे कारण-रुप बारह भारोंका कालचक्र गिना जाता है। चह काल- 
चक्र--(१) अवसर्प्पिणी, और (२) उत्सप्पिणी,--इन भेदोंसे दो 
प्रकारका होता है । उसमें अवसप्पिणी कालके एकाम्त छुषमा आदि 
छ; भरे हैं। एकान्त सुषमा नामक पहला भारा चार कोटा-कोटी 
सागरोपमका, दूसरा सुषमा नामक आरा तीन कोदा-कोटी 
सागरोपमका, तीसरा सुषम-ढुःखम्ता नामक आरा दो कोटा-कोटी 
सागरोपमका, चोथा हुःखम-खुषम! नामक आरा वयालीस हज़ार 
वर्ष कम एक कोठा-कोटी सागरोपमका, पाँचर्वा हुःखमा नामक 
आरा इक्कीस हज़ार वर्षका और पिछला या छठा एकान्त हुःप्म्ता 
नाम भाराप्ी इतना ही यानी इक्कीस हज़ार चर्षका होता है। इस 
अवसप्पिंणीफे जिस तरह छःभारे कहे हैं; उसी तरह ऋमसे 
विपरीत आरे उत्सप्पिणो कालकैमी जानने चाहिएँ] उत्सप्पिणो 
और अवसप्पि णी कालकी सम्पूर्ण संख्या वीस फोटा-कोटी 

सागरोपप्की होती है। इस्सीको “काल-चक्र” कहते हैं। 
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पहले भारेमें मनुष्य तीन पत्योपप्त तक जीने वाले, छःकोस 
ऊँचे शरीर घाले और चौथे दिन भोजन फरने वाले होते हैँ! ने 
समचतुरस संस्थान बाले, सब हक्षणोंसे लक्षित, वन्नतरदपप 
नाराच संहनन-संघयण बाले और सदा सुखी रहने वाले होते है। 
फिर; वे क्रोघरदित, मानरहित, निष्कपटी, छोम-हीन और स्वधा- 
चले ही अधर्मको त्याग करने वाले होते हैं। उत्तर कुरकी तरह 
डस समयमें रात-द्व उनके इच्छित मनोरथकों पूर्ण करने वाले, 
- मद्याड्रादिक दस तरहके “कव्पवृक्ष” होते हैं। उनमे मद्यांग नामक 
कऋव्पवृक्ष माँगनिपर तत्काल स्वादिष्ट मदिरा देते हैं। भृतांग 
नामक कह्पवृक्ष भए्डारीकी तरह पात्र देते हैं। तूर्याह नामक 
क्ष तीन तरहके बाजे देते है| दीप-शिस्ला ओर ज्योतिष्क 
नामके कव्पवृक्ष अत्यन्त प्रकाश या रोशनी देते हैं | चित्रांग नामक 
कव्पवृक्ष चित्रविचित्र फलोंकी माला देते हैं| चित्ररस नामक 
कव्पवृक्ष रसोइयॉकी तरह विविध प्रकारके भोजन देते हैं। मरायडू 
नामके कठ्पतृक्ष मन-चाहे गहने या ज़ेबर देते हैं। गेहाकार 
नामके कव्पतृक्ष गन्धर्वनगरकी तरह क्षणमात्र्मे सुन्दर मकान देते 
हैं और अनप्न नामक कत्पदृक्ष इच्छाजुसार बल्ल था काड़े देते हैं। 
ये प्रत्येक चुक्ष भौरभी अनेक तरहके मन-चाहै पदार्थ देते हैं। 
उस समय पृथ्वी शकरले भी अधिक स्वादिष्ट होती है और 
नदी धगेरःका जल असतके समान मधुर या मीठा होता है। उस 
आए अलुक्मसे धीरे-धीरे आयुष्य, संहननादिक और कह्प - 
' ज्क्षोंका प्रभाव घटता जाता है। 


हे 


शथप्त पर्च श््३ृ आदिताथ-चरित्र 


दूसरे आरेमें मनुष्य दो पत्योपमकी आयुष्य बाले, चार कोस 
ऊँचे शरीर वाले भौर तीसरे दिन भोजन करने वाले होते हैं। 
उस समय कत्पवृक्ष किसी क़द्र केम प्रभाव वाले, पृथ्वी त्यूच 
' स्वाद्वाली और पानी भी मिठासमें पहलेसे कुछ उतरते हुए 
होतेहें | पहले आरेकी तरह, इस भारे में भी, हाथीकी सूँडमें 
जिस तरह मुदाई कम होती जाती हैं; उसी तरह सारी बातों में 
अनुक्रमले कमी होती जाती है। 
तीसरे भारेमें, मलुष्य एक पत्योपप जीनेचाले, दो फोस ढैँचें 
शरीर वाले और दूसरे दिन भोजन करने वाले होते हैं| इस आरे 
मैंभी, पहल्ले को तरह ; शरीर, आयुध्य, प्ृध्वीकी मधुरता भौर 
कश्पवृक्षोंकी महिमा कम होती जाती है| 
चौथा आरा पहलेके प्रभाव-(कव्पवृक्ष, स्वादिष्ट पृथ्वी और 
मधुर जल घगेरः) ले रहित होता है । उसमें मनुष्य कोटी पू्वकी 
आयुष वाले और पाँच सौ धनुष ऊँचे शरीर बाद होते हैं। 
पाँचवे भारेमे मनुष्य सो बरसकी उम्नवाले ओर सात हाथ 
ऊँचे शरीर वाले होते हैं। 
छठे भारेमे सोलह सालकी भायुवाल्ले और एक हाथ उंचे 
शरीर चाले होते हैं। 
एकान्त हुःजम्ता नामक पहले आरेसे शुरू होने चाले उत्स- 
प्पंणी काहमें, इसी प्रमाणले अवस््पिणी से विपरीत, छहों 
आरोमें मनुष्य समझने चाहिएँ । 
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सागर ओर अशोक का पुनजन्म । 


अश्ोक्ष का हाथी के रूप में जन्म हेवा । 





-  अगोक ओर सागर की पर जन्म में मुज्ाकात। 

सागरचन्द और प्रियदर्शना तीसरे आरेफे अन्तमें फिर पैदा हुए, 
इसलिए वे नौसो धनुष ऊँचे शरीरवाले एवं पत्योपमके दशमांश 
आयुष्यवाले युगलिये हुए | उनके शरीर चन्नत्रद्घम नाराच संहनन 
वाले और समचतुरस्न संस्थान वाले थे | मेघ्-मालासे जिस तरह 
मेर पवेत शोभित होता है; उसी तरह जात्यवन्त खुवर्णकी कात्ति 
वाला उस सागरचदूका जीव अपनी प्रियहु रड्ूबाली ञ्री से 
शोमित होता था । 

अशोकदत भी, अपने पूर्वजन्मके किये हुए. कपटसे, 

. जगह, सफेद रंग और चार दतोंवाछा देवहस्तीके समान हाथी 
हुआ । एक दिन वह हाथी अपनी मोजमें धूम रहा था। घूमते 
घूमते उसने युण्मधमि अपने पूर्वअन्सके मित्र--सागरचत्ध को देणा । 

विमलवाहन पहला कुलकर--राजा । 
विमिलाहन और अन्द्रयज्ा का देहान्त | 
मित्र को देखतेही, उस हाथीका शरीर द्शनरुपी भत्षत- 
घारासे ग्याप्त सा हो उठा | बीजसे जिस तरह अंकुर की उत्पत्ति 
होती है; उसी तरह उसमें स्नेहकी उत्पत्ति हुईं। इसलिये 
उसने उसे, सुछ मालूम हो इस तरह, झपनी सूँड से बाल्क्िन 
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किया और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे अपने कन्धेपर बिठा 
लिया। परस्पर-दर्शनके अभ्याससे; उन दोनों भिन्नोंको, ज़रा 
देर पहले किये हुए काम की तरह, पूर्व जत्मका स्मरण हुआ-- 
पहले जन्मकी याद आगई। उस समय, चार दातोंवाले हाथीपर 
बेहे हुए सागरचन्धको, विस्मयसे उत्तान नेत्रोंवाले दूसरे थुगलिये, 
इ्के समान देखने लगे । चूँ कि बह शहु ुन्दुष्प और चन्ध- 
जैसे निर्मल हाथीपर बैठा हुआ था; इसलिये यरुगल्यि उसे 
विमलबाहन नामले पुकारने या बुलाने छलगे। जाति-स्मरणसे 
सब तरहकी नीतिको ज्ञाननेवाला, विम्ल हाथीके वाहनचाछा 
और स्वभावसे ही स्वरुपवान वह सबसे अधिक या ऊँचा हुआ। 
कुछ समय बीततेफे वाद, चारित्रश्नष्ट यतियों की तरह, कत्प 

वृक्षोंका प्रभाव मन्दा पड़ने छूगा। मानों दुदवने फिरसे दूसरे 
लगाये हों, इस तरह भद्यांग का्पवृक्ष अत्प और विरस प्र 
विलुस्वसे देने छगे । भ्ृृतांग कव्पवृक्ष, मानों दे कि नहीं, ऐसा 
विचार करते हो और परवश हों इस तरह, माँगनेपर भी 
विरम्बसे पात्र देने छऊगे। तूर्या'ग कस्पवृक्ष, वेगारमें पकड़े हुए 
गन्धन्‍्वों की तरद, जैसा चाहिये वैसा, गाना नही करते थे। 

चारस्वार प्रार्थना करनेपर भी, दीपशिखा और ज्योतिष्क कत्पवृक्ष, 

जिस तरह दिनमे दीपक की शिखा प्रकाश नहीं करती : उसी 
तरह बैसा प्रकाश नहीं करते थे | चित्रांग कह्पवृक्ष भी, हु्वि 


नीत सेवककी तरह, इच्छा करतेही तत्काल, फूलोंकी मालाएं 
नहीं देते थे। चित्ररुस कत्पवृक्ष, दानकी इच्छा-क्षीण सदा- 
१० 
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व्रत वाडनेवालेकी तरह, चार प्रकारका विचित्र रसवाला भोजन, 
पहले जितना नही देते थे। मण्यंग कहपवृक्ष, मानो फिर किस 
तरह चापस मिलेगा, ऐसी चिन्तासे आकुल होगये हो इस 
तरह, पहलेके प्रमाण से, गहने या जेवर नहीं देते थे। मन्दव्यु- 
त्पत्ति शक्तिवाले कवि जिस तरह अच्छी कविता देरमे कर सकते 
हैं; उसी तरह गेहाकार कव्पदृक्ष घर देनेमे देर करने लगे। कर 
गरद्दोसे अवग्रहको प्राप्त हुआ मेव जिस तरह थोड़ा थोड़ा जछ 
देता है; उसो तरह अनप्न वृक्ष हाथ रोक-रोककर बल्ल देने 
छगे। काढके ऐसे प्रभावसे, युगलियोंकोी भी, देहके अवयपो- 
की तरह, कव्पवृक्षोंपर ममता होने लगी । एक युगल्यिकेस्ती 
कार किये हुए कह्पव्ृक्षका दूसरे युगलियेक्रे आश्रय करनेते, 
पहले स्वीकार करनेवाले का बहुत भारी पराभव होने लगा। 
इसलिए आपसके ऐसे परासव को सहन करने मे असमर्थ युग- 
लियोने अपनेसे अधिक विमलवाहन को अपने स्वामी मात 
लिया। जाति-स्मरणले नीतिज्ञ विमलवाहनने, जिस तरह बूह़ा 
आदमी अपने नातेदारोंकों धन बाँट देता है उसी तरह 
युगलियोंको कल्पृक्ष वाँट दिये। दूसरे के कव्पतृक्ष की इच्छाते 
मर्य्यादा भंग करनेवालों के शिक्षा देनेके लिए उसने "हाकार नीति” 
प्रकट की । जिस तरह समुद्र की भरतीका जल मर्य्यादा उलडुन 
नहीं करता ; उली तरह 'हा | तूने चुरा कोम किया ऐसे शबदसे 
सिखाये हुए युगलिये उसकी मर्व्यादा का उल्लडुत नहीं करते थे ! 
+इण्डे या छकड़ी की चोट सहना भला, पर हाकार शब्दसे 
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किया गया तिसस्कार भला नहीं ।' इस तरह वे युगलिये मानने 
लगे। उस विभलवाहन की उम्रके जब छः महीने बाक़ी रह 
गये, तब उसकी चन्दुयशा नाम की ल्लीसे एक जोड़ली सत्तान 
पैदा हुईं। वे दोनों जोड़के असण्य पू्षेफे आयुष्यवाले, प्रथम 
संयान और प्रथम संहनववाले, श्यामवर्ण औौर आठ सौ धनुष 
प्रमाण ऊँचे शरीरबाले थे। माता-पिताने उनके चक्षू प्मान और 
चन्द्रकान्ता नाम खखे। साथ-साथ पैदा हुए लता और वृक्ष- 
की तरह थे साथ-साथ बढ़ने लगे। छः मास तक अपने दोनों 
बच्चोंका पालन-पोषण करके, जरा और रोग बिना मरकर, 
विमलवाहन सुवर्णकुमार देवलोकमें और उस की स्री चलद्रयशा 
नागकुमार देवलोकमें उत्पन्न हुई; क्योंकि उन्‍्द्रमाके अस्त होनेपर 
चहर्दधरिका नहीं रहती । वह हाथी भी अपनी उप्र पूरी कर के, 
नागकुमार निकायमे, देवरुपमें पेदा हुआ; श्मोंकि कालका 
माहात्य्यही ऐसा है। 


दूसरा तीसरा कुलकर--राजा | 
इसके बाद चक्षू प्मान भी; अपने पिता विमरूबाहन की 
तरह, हाकार नीतिसे ही युगलियों को भर्य्यादाके अन्द्र रखने 
लगा। अन्त समय निकट होनेपए, चक्ष्‌ प्मान और चह्कान्ता 
के यशस्वी और सुरुपा नामको सुगम जोड़ली सन्तान उत्तपत्न 
हुई। मे भी बेसेही संहनन और चैसेही संखानवाले तथाकिसी 
फ़द्र फप्त उम्रवाले हुए पय और बुद्धि की तरह, वे दोनो 
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"अनुक्रम से बढ़ने लगे | साढ़े सात सौ धलुष प्रमाण उ चे शरीर 
वाले और सदा साथ-साथ घूमनेवाले वे दोनों तोरण-स्तम्भ के 
विछासं को धारण करते थे। झुत्यु हो ज्ञानेएण, चक्षू प्मात 
खुबर्णकुमारमें और चन्द्रकान्ता नागतुमारमें उत्पन्न हुई । माता- 
पिता का देहान्त होनेपर, यशस्वरी अपने पिता की तरह, जिस 
तरह गोपाल गायों का पालन करता है उसी तरह, सब युगलियां 
का लीला से पालन करने लगा | परन्तु उसके ज़माने में, मद्माता 
हाथी जिस तरह अदुश को नहीं मानता है; उसका उल्लडुब 
करता है, उसी तरह युगलिये भी अनुक्रमसे 'हाकार दरड' का 
उल्लडुन॒ करने लगे। तब यशस्वीने उन लोगोको 'माकार 
दएड' से शिक्षा देना शुरू किया । क्योकि जब एक दवा से रोग 
आराम न हो, तब दूसरी द्वाकी व्यवथा करनी ही चाहिये! 
वह महामति यशस्वी हलका या थोड़ा अपराध करनोवाले को 
दण्ड देनेमे हाकार नीतिसे काम लेने छूगा। मध्यम अपराध 
करनेवाल्ले को दरिडित करने में दूसरी 'माकार नीति' का प्रयोग 
करने छुगा और भारी अपराध करनेवाल्ोपर दोनों ही नीतियो- 
का इस्तेमाल करने गा | यशखी और खुरूपा की जब थोड़ी 
सी उच्र.वाक़ी रह गई; तब जिस तरह बुद्धि और विनय साथ- 
साथ उत्पन्न होते हैं; उसी तरह उनसे एक जोड़ली सन्तान 
पैदा हुई। पुत्र चन्द्रमा के समान उज्ज्वल था, इसलिये माँ- 
चापने उसका नाम अभिचन्द्र खखा और पुत्री प्रियदुलता का 
प्रतिरुप थी, इसलिये उस का नाम प्रतिरूपा रखा। बे अपने 
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माता-पिता से कुछ कम उम्रचाढ्े और साहू छे सो घनुष ऊंचे 
-शरीरबाले थे। एकत्र मिले हुए शमी और अश्वत्थ--पीपछ-- 
चृक्षफे समान वे साथ-खाथ बढ़ने छगे। गंगा और यमुना के 
पवित्र प्रवाह के मिल्ले हुए जलकी तरह वे दोनों निरूतर शोभने 
लगे। आयु पूरी होनेपर यशस्त्री उद्धिकुमार में उत्पन्न हुआ 
और सुरुपा उसके साथ ही काल करके नागकुमार में पैदा हुई । 
चोथा कुलकर--राजा। 

अभिचन्दध् भी अपने बाप की तरह, उसी खिंति और उत् 
दोनों नीतियों से युगलियों का शासन करने छगा | इसके वाद, 
जिस तरह अनेक प्राणियों के इच्छित चन्द्रमा को रात्रि जनती हैं; 
उसी तरह प्रान्त अवसा में प्रतिरूपाने एक जोड़ढी समन्तान जनो | 
माता-पिताने पुत्रका नाम प्रसेनजित रखा और पुत्री सबके नेत्रों- 
की प्यारी छगती थी, इससे उसका नाम चक्ष्‌/कान्ता रखा। 
दे अपने माँ-चापसे कम उम्रवाद्े, तमाल वृक्षके समान श्याम 
कान्तियाले, घुद्धि और उत्लाह की तरह, साथ-साथ चढ़ने 
डगे। वे छेसो धनुष प्रमाण शरीर को घारण करनेवाले और 
#विघुचत कालमें जिस तरह दिन ओर रात एक सम्रान होते हैं; 
उसी तरह एकसी कान्तिवाले हुए। उनके पिता अभिचच्ध, 
पञ्नृत्व को प्राप्त होकर--देहत्याग कर, उद्धिकुमार मैं-पैदा हुए 
और प्रतिरुप्ता नागकुमार में उत्पन्न हुई। 
ध्ला ओर मेश राशि पर जब सूर्य आता है, तब उसे “विषुवत काल 
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में; चद्धका योग होते ही, वन्ननाभ का ज्ञीव, तेतीस सागरोप 
आयु भोगकर, सर्व्वार्थ सिद्ध विमानसे च्यवकर, जिस तरह 
मानसरोबरसे गड्ढातटमें हंस उतरता हैं उसी तरह, नाम कुछ- 
कर की स्त्रो--प्रुदैवा--के पेटमें अवतीर्ण हुआ । जिस समय 
प्रभु गर्भमें आये उस समय, प्राणिमात्रके दुःखका विच्छेद होनेसे, 
जिलोकी में सुख हुआ और सर्वन्न बड़ा प्रकाश फैला। जिस 
रातको देवलोकसे च्यवकर प्रभु माता के गर्भमें आये, उस रातको 
निवास-भवनरम सोई हुई मर्देवाने चौदह महात्वप्न देखे। 
उन्होंने उन स्वप्नोंमें से पहले स्वप्नमे एक उज्ज्वल वृषभ या बढ 
देखा,जिसके कम्धे पुष्ठ थे, पूँछ छम्बी और सरक थी और 
जो सोनेके घुंधुरुओं की माला पहने हुए विजली समेत 
शरुकतु के मेघरे समान था। दूसरे स्वप्मों उन्होंने-- 
सफेद रुका, क्रमोन्नत, निरन्तर भरते हुए मदकी नदीसे 
रमणीय, चलते हुए कैछाश-मैसा-चार दाँत वाक्य हाथी 
देखा। तोसरे स्वप्तोों उन्होंने-पीछे नेत्र, दी जिहा और 
चपल अयालों वाला, शूरवीरोंकी ज़यपाताकाकी तरह हुम हि 
लाता हुआ--फैशरीसिंह देखा ! चौथे स्वप्ममें उन्होंने--कम्ततनयनी 
पश्-निवासिनी अगछू-बगलू अपनीस्‌ ड्रॉमें पूर्ण कुम्भ उठाये हुए 
दिग्गजोंसे शोभायमान---रक्ष्मी देखी। पाँचवें स्वप्में उन्हों ने--दैव 
वृक्षोंके फूछोंसे गुथी हुई, सीधी और धर्लर्धारियोंके बढ़ाये हुए 
धनुषके समान लम्बी--फूछोंकी माला देखी। छठे स्पापमें उन्होंने- 
अपने मुखके प्रतिबिस्वफे समान, आनत्दका कारण रूप, अपने 
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इस कान जिसके सयक्‍सकायओ चाजय अचाजे: उसे आये जयाय गासको लिवास-मभवनमस 
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कान्ति-समूहसे दिशाओंको प्रकाशित किये हुए--चद्रमरडलदेखा । 
सातवें स्वापमें उन्होंने-रातमैंभी तत्काल दिनका भ्रम करने वारा, 
सप्पूर्ण अन्धकारकों नाश करने वाढा और फैलती हुई किरणों 
चाल्ा--सूर्य देखा | आठवें स्वप्नमैं उन्होंने--चपल का्वोले शोभा- 
यमान,हाथीके जैसी घूँघू रियोंकी लड़ीके भाखाली चश्चढ पताका 
से सुशोभित-महाध्वज्ञा देखी | ते खप्नमें उन्होंने--खिले हुए 
कमलोंसे अचित समुद्रमथनसे निकले हुए खुधा-कुस्म या- 
असृत-घटके समान--जछूसे भरा हुआ सोनेका घड़ा देखा। द्सबें 
स्वप्नमें उन्‍्होंने--आदि अहुन्तकी स्तुतिके लिए अनेक मुण वाला 
हुआ हो ऐसा, भोंरोके गुज्ञारचाला और अनेक फप्तलोंसे शोमित-- 
पश्माकर या पद्मसरोबर देखा । ग्यारह खप्नमें उन्होंने--प्ृथ्वी 
पर फीला हुआ, शरद ऋतुके मेधकी छीलाको चुराने वाला और 
और उत्ताल तरडु-समूहसे चित्तकों आनन्द्त करने घाला-- 
श्षीरनिधिया क्षीरसागर देखा। बारहवें खप्नमें उन्होंने एक प्रभूत 
कान्तिमान्‌ विमान देखा। ऐसा जान पड़ता था, मानो भगवानके 
देवत्वपनेमें उसमें रहनेफे कारण पह पूर्वेस्नेहकरे कारण वहाँ 
आया हो । तेरवे रूप्लमें उन्होंने किसी कारणसे एकत्र हुए तारों 
के समूह और एकत्र हुई निमेछ् कान्तिके समूह-जेला रत्नपुल्न 
आकाशमें देखा। चौदहवें सप्नपें उन्होंने, निलोकीके तेजली पदा- 
थोंके पिएडीभूत हुए तेजके समान प्रकाशमान, विधूम अभिका 
मुफमें घुसते देखा | राजिके विराम-समय, खप्नके अत्तमें, प्रफुल- 
सुष्बी खामिनी मह॒देवा कमलिनीको तरह जाग उठीं। मानों 
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हृदयके भीतर खुशी समाती न हो, इसलिये बह स्वप्न-सम्बन्धी 
सारे वृत्तान्तको उद्दगार करता हो, इस तरह यथार्थ हाल उन्होंने 
नाधि- राजको कह सुनाया | माप्रिराजने अपने सर स्वभावक 
अनुसार खप्नका विचार करके--तुम्हारे उत्तम कुलकर-पुत्र 
होगा' ऐसा कहा। 
मरुदेवा माताके पास इन्द्रका आगमन 
स्वप्तफ्ल कथन । 

उस समय, स्वामीकी मात्र कुलकरपनसे ही सम्भावना की, 
यह अयुक्त है, अनुचित.है,--ऐसे विचारकरके मानों कोपायमाव 
हुए हों, इस तरह इल्द्रोंके आसव कम्पायमान हुए । हमारे आसन 
क्यों कम्पायमान हुए, इसका ख़याल करते ही--इस वातकी 
खोज दिमागुम्में करतेही, भगवानके च्यवतकी बात इन्द्रोंको ध्यावमे 
आगई--बे' समर गयेकि, भगवानका च्यवन हुआ है।इसी समय 
तत्काल इशारा किये हुए मित्रोंकी तरह, सब इन्द्र इकट्टे होकर, 
भगवानओी माताकों खप्मका अर्थ वतानेके लिए वहाँ आये । वहाँ 
आतेही हाथ जोड़कर, जिस तरह च्रत्तिकार सूत्रके अर्थकों स्पष्ट 
करता है-- सूत्रका खूछासा मतलब सम्रमाता है. उसी तरह वे 
'विनय-पृव्बेक खप्नके अर्थको स्पष्ट करने लगे--अथात्‌ खप्वका 
फल या ख्वाब की ताबीर कहने छंगेः-- 

८ है खामिनी ! आपने खम्तमे पहले वृपक्ष-बैल देखा; इस 
कारण आपका पुत्र मोहरूपी पंक--कीचमें फंसे हुए धर्म रुपी 
रथका उद्धार फरनेमें समर्थ होगा | हाथी देखनेसे आपका पुत्र 
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पुरुषोमें सिंहरुप, घीर, निरय, शूरवीर और अस्खलित पराक्रमवाला 
होगा | है देचि | आपने स्वप्लमें छक्ष्मी देखी, इससे आपका 
पुरुष्रेस्ट पुत्र त्रिलोकी की साप्राज्य-लक्ष्मीका पति होगा। 
आपने फूलमाला देखी है; इससे आपका पुत्र पुण्यद््शन स्वरुप 
होगा और समस्त जगत्‌ उसकी भआज्ञाको मालाकी तरह मत्तक 
पर बहन करेगा । है जगत-माता [आपने स्वप्नमे पूर्ण चन्द्र देखा है; 
इससे आपका पुत्र मनोहर ओर नयन-छुखकर यानी नैत्रोंको 
आनन्द देने घाला होगा--जो उसके दशंव करेगा उसेही सूख 
होगा--दर्शव करने वालके नैन्नोंकी दर्शबसे तृप्ति न होगी | आ- 
पने सूर्य देखा, इस लिये आपका पुत्र मोह-रूपी अन्धकारको 
नाश करके, जगतमें प्रकाशकों फैलाने वाछा होगा |वह संसार 
के अज्ञान-भन्धकारकों नाश करके ज्ञानका प्रकाश फैछायेगा | 
आपके महाध्वजा देखी, इसलिये अपका पुत्र आपके चंशर्म महान 
प्रतिष्ठावाढ्ला और धमध्वज होगा | है माता ! आपने स्वप्नमें पूर्ण 
कुम्भ देखा, इससे आपका पुत्र अतिशथोंका पूर्ण पात्र होगा; 
अर्थात्‌ से अतिशययुक्त होगा । आपने पद्माकर या पश्च-सरोवर 
देखा, इससे आपका पुत्र संसार रुपी अददीमे पड़े हुए मनुष्योंके 
पाप-तापको नाश करनेवाला होगा। आपने क्षीरसागर देखा इस 
ले आपके पुत्रके अधृष्य होनेपर भी, उसके पास सब कोई जा सकेगे। 
है देवि | आपने स्वप्ममें अलौकिक विम्तान देखा, इससे आपका 
पुत्र वैज्नानिक देवोके लिये मी सेव्य होगा; अर्थात्‌ वैमानिक देव 
भी उसकी सेवकाई करेंगे। आये प्रकाशमान रत्न-पुञ्न॒ देखा, 
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इसलिये आपका पुत्र सर्व गुण रूप रत्नोंकी खानके समान होग 
भर आपने अपने मुंहमें जाज्वल्यमान अम्निको प्रवेश करते दैसा, 
इससे आपका पुत्र भत्य तेजस्वियोंके तेज़कों दूर करने वाहा 
होगा। हे स्वामिनी ! आपनेजो चौद्ह खण्न देखे हैं, वे इस वा 
की सूचना देते हैं, कि आपका आत्मज--पुत्र--चौदृह भुवतरश 
खामी होगा। इस तरह खप्तार्थ कह कर, और' मस्देवा मातावी 
प्रणाम करके, सब इन्द्र अपने-अपने स्थानोंकों चले गये | सामिनो 
मरदेवा भी खप्तार्थ-सुधासे सिश्चित होनेसे उसो तरह उलसित 
और प्रसन्न हुई, जिस तरह वर्षा कालछके जठसे सींची हुई एफी 
उल्लसित और हर्पित होती है;अर्थात्‌ वरसातके पानीसे जुमीन जिस 
तरह तरो-ताजा और हरीभरी होती है;उसी तरह मर्देवा भी 
स्वप्तफल या ज्यावकी ताबीर सुननेसे खूब खुशहुई, । 


मरुदेवाकी गर्भयुक्त श्रीर-स्थिति। 


अब, जिस तरह मेघमाला सूर्यसे, सीप मोती से और गिरिः 
कन्द्रासिंद से शोभा देती है; उसी तरह महादेव्री मद्देवा उत्त 
गर्भ से शोमित होने लगीं । यद्यपि वे खभावले ही प्रियंगुलता हें 
समान श्यामवर्ण थीं; तथापि शरद झतु से मेघमाला जिस तर 
पाण्दुवण हो ज्ञात्ती है; उसी तरह वे गर्भके प्रभाव से पणदुव 
होने लगीं। जगनू के खामी हमार दूध पीदेंगे, इस हुए से 
ही मानों उन के स्तन युष्ट और उद्नत होने लगे। मानो 
भगवान्‌ का मुंए देखने के लिये पहलेसे ही उत्त टित हों, रस तर 
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« इनके नेत्र विशेष विकार को प्राप्त होगबे,.. अर्थात्‌ भगवान्‌ का 


' मुँह देखने की उत्कंठा और छाछसा से उतकी आँखों में छास 
” किस्म की तब्दीली होगई। उनका नितस्व-भाग यानी कमर के 


पीछे का हिस्सा यद्यपि पहलेसे ही विशाल था; तथापि जिस 
तरह वर्षाकाल बीतने के बाद नदी के किनारे की ज़मीन विशाल 
हो ज्ञाती है; उसी तरह और भी विशाल होगया | उनकी चाल 
यदि खभावसे ही मनन्‍्दी थी, लेकिन अब मतवाले हाथी की 


' तरह औरभी मन्‍्दी होगई। सबेरे के समय जिस तरह विद्वान 


आदमी की बुद्धि बढ़ जाती है, और गरमी की ऋतु में जिस 


' तरह समुद्र की वेला वह जाती है; उली तरह गर्भावसा में उन 


की छावण्य-लक्ष्मी बढ़ने छगी। यद्यपि उन्होंने त्रिकोकी 
के असाधारण गरभ्ंकी धारण कर रखा था; तथापि उन्हें जरा भी 
कष्ट या खेद न होता था; फ्मोंकि गर्भ में रहनेयाले अहन्तो 
का ऐसा ही प्रभाव होता है। जिस तरह पृथ्वी के भीतरी 
भाभ में अंकुर बढ़ते हैं; उसी तरह मरुदेवा माता फे पेट 
में चह गर्म भी, गृप्तरीति से, धीरे-धीरे बहने छगा। 
जिस तरह शीतल जलमे हिम-रृत्तिका या ब॒फ डालने से वह 
औरभी शीतल हो जाता है; उसी तरह गर्भके प्रभाव से, 
खामिनी मर्देवा औरभी अधिक विश्ववत्सका या जगत्‌ की 
प्यारी हो गई'। गर्ममें आये हुए भगवान्‌ के प्रभाव से, थुप्म- 
धर्मी लोगों में, नाभिराजा अपने पिता से भी अधिक माननीय हो 
गये। शरद ऋतु के योग या मेल से जिस तरह चन्धरमा की 
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किरणों का त्तेज भर भी अधिक हो जाता है, उसी तरह सारे 
कह्पत्ृक्ष और भी अधिक प्रभावशाली हो गये | जगत्‌ में तिय॑च 
और मनुष्यों के आपस के बैर शान्त होगये ; क्योंकि वर्षा ऋतुके 
आने से सर्वत्र सन्‍्ताप की शान्ति हो जाती है। 


00880 40808960 00 
& भगवान्‌ आदि नाथका जन्म । 
00009 80800800006890839 
इस तरह नौ महीने ओर साहे आठ दिव बीतनेपर, चेत 
मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जब सव ग्रह उच्च खावमों 
आये हुए थे और चन्धृमा का योग उत्तराषाढ़ा नक्षतरसे हो गया 
था, तब महादेवा मरदेवाने युगल-धर्मो पुत्रकों खुखले जना | उस 
समय मानो हुए को प्राप्त हुई हों, इस तरह दिशायें प्रसन्न हुई 
और स्वर्गवासी देवताओं की तरह छोग बड़ी खुशी से तरह- 
तरह की क्रीड़ाओ अथवा खेल-तम्ाशों में छम गये । उपपाद 
शब्या दिवताओं के पैदा होने की शब्या )में पैदा हुए देवता की 
तरह, जरायु और रुधिर प्रद्ृति कलडुसे चब्जित, भगवान वहुत 
ही सुन्दर और शोभायमान दीखने लगे। उस समय जगत्‌ के 
नैत्रों को चमत्कत करनेवाला और अन्धकार को नाश करनेवाली 
विजलीके प्रकाश-जैसा प्रकाश तीनों छोक में हुआ। नौकरों- 
के न बजञामेपर भी, मेधवत्‌ गम्भीर शरद्वाली, हु डुसी आकाश 
चजने लगी । उस सम्रय ऐसा ज्ञान पड़ने छगा, मानों स्वर 


५॒ 
| 
| 
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. . छुशी के मारे गरज रहा है। उस समय, क्षणमात्र के लिए,नरक- 


वासियों को भी ऐसा अपूर्व छुख हुआ, जैसा पहले कभी नहीं 
हुआ था। फिर तिय॑श्व, मनुष्य और देवताओं को सुख हुआ 
हो, इसमें तो कहना ही क्या ? ज़मीनपर मन्द्‌ू-मन्द्‌ चलता हुमा 
पचव, नौकरों की तरह, ज़मीन की धूछ को साफ करने छगा। 
बादल चेलक्षेप ओर सुगन्धित जल की वृष्टि करने रुगे; इस- 
से अन्दर वीज वोये हुए की तरह पृथ्वी उच्छवास को प्राप्त 
होने लगी। 
दिक्‌ कुमारियोंका जन्मोत्सव मनाना । 
इस समय अपने आसव चलायमान--कस्पित होने से, भोजु- 
करा, भोगवती, उुभोगा,भोगमालिती, तोयधारा, विचित्रा, पुष्प_ 
_माला और 'अनिन्दिता--ताम की आह दिकृ-कुमारियाँ, 
तत्काल, अधःछोक से, भगवान्‌ के सूतिका-गृह या खोहर में 
आई'। आदि तीर्थदुर और तीर्थेड्रर की माता की तीन बार 
अ्दृक्षिणाकर, वे इस प्रकार से कहने लगीं:--है जगत्माता | है 
जगत्‌-दीपक को जननेवाली देवि [हम भाप को नमस्कार करती 
हैं। हम अध/लोक में रहनेवाली आठ दिकुकुमारियाँ हैं। हम, 
अवधिज्ञान से, पवित्र तीथड्डर के जन्म की बात जानकर, 
उनके प्र्ञाव से, उनकी महिमा करने के लिए यहाँ आई हैं; 
इसलिये आप हम से डरियेगा नहीं / यह कहकर, ईशान भाग 
मैं रहनेवालियोनि, प्रसन्न होकर, पूरव दिशा की तरफ मुँह और 
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हज़ार खम्भोंचाला सूतिका भगृह--ज़द्याघर बनाया। इसके वाद 
संचर्त नामक वायु से सूतिकागार या ज़्या-धरके चारों तरफ 
कोस भर तक के कंकर पत्थर और काँटे दूर कर दिये। संवर्त 
वायु का संहरण करके और भगवान्‌ को प्रणाम करके, वे गीत 
गाती हुई उनके पास बैठ गई' । 
... इस तरह आसन के काँपने से प्रभु का जन्म ज्ञानकर, मेष 
_करा; मेघवती, खुमेधा, मैघमालिनी, तोयधारा, विचित्रा, वारि_ 
_पेणा और बलादिका नाम की, मेरु पर्वृतपर रहनेवाली, उध्वे- 
लोक-वासिनी आठ दिककुमारियाँ वहाँ आई' | उन्होंने जिनेश्वर 
और जिनेश्वर की माता को नम्रस्कार-पूर्वक स्तुतिकर, भादों के 
महीने की तरह, तत्काल, आकाश मैं मेघ उत्पन्न किये। उत 
मेघों से सुगन्धित जल चरसाकर, सूतिकागार के चारो तरफ 
चार कोस तक, चन्द्रिका जिस तरह ऑँघेरे का नाश कर देती है 
उसी तरह, धूल का वाश कर दिया। घुटनोंतक, पाँच रहू के 
फूलों कौवृष्टि से, मानों तरह-तरह के चित्रोंवाली ही हो इस तरह, 
पृथ्वी को शाभामन्ती चना दी। पीछे तीथडुर के निर्मेल गुण 
गान करती हुई एवं हषोत्कर्ष से शोमा पाती हुई वे अपने योग्य 
खानपर बैठ गई । 
पूर्व रुचकादि पर्वत पर रहनेवाली नन्दु।नन्दोतरा, आनन्द, 
नन्दिवर्द्ध ना, विजया, बैजयन्ती, और अपराजिता नाम की आठ 


दिशा कुमारियाँ भी मानों मन के साथ स्पर्दधा करनेवाले हों ऐसे 
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वैगवान विमानों में बैठकर वहाँ आई । स्वामी और मरुदेवा 
माता को नमस्कार कर, पहले की तरह कह, अपने हाथों में दर्पण 
हे, मांगलिक गीत गाती हुई पूर्व दिशा की तरफ खड़ी रहीं । 

दक्षिण रुचकाद्वि परवेतपर रहनेवाली समाहारा, सुप्रदत्ता, 
सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवतती, शेषवती, चित्रगुप्ता ओर बसुन्धरा 
नाम की आठ दिशा-कुमारियाँ प्रमोद-प्रेरित की तरह प्रमोद 
करती हुई वहाँ आई' और पहले की दिक्कुमारियों की तरह, 
जिनेश्वर और उन की माता को नमस्कार करके, अपना काये 
निवेदन कर, हाथ में कलश लेकर, दक्षिण दिशा भें गीत गाती 
हुई जड़ी रहीं। 

पश्चिम रुचकाद्रि पर्वेतपर रहनेवाली इलादेवी, सुरादेवी, 
पृथ्वी पदुमावती, एकवासा, अनवमिका, भद्दा और अशोका 
ताम की आठ द्क्‌-ऊुमारियाँ, भक्ति से एक दूसरे को ज्ञीत 
लेना चाहती हों इस तरह, जूब जर्दी-जल्दी आई" और पहले- 
बालियों की तरह भगवान्‌ और माता को वमस्कार करके विश्ञ- 
पिं की और पंखा हाथ में छेकर गीत गाती हुई पश्चिम दिशा मे 
जड़ी रहीं। 

उत्तर रुचकाद्रि पचेत से अल्ुसा, मिश्रकेशी, पुण्डरोक, 
वारुणी, हासा, स्वेप्रभा, श्री और ही नाम की आठ दिककुमा- 
रियाँ बायु-कैसे स्थ पर चढ़कर, अभ्रियोगिक देवताओ के साथ, - 


जल्दी से वहाँ भाई और भगवान्‌ तथा उन की माता को 
श्र 
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नमस्कार कर, अपना कार्य जना, हाथमें चेंवर छे गीत गाती 
हुई पश्चिम दिशामें घड़ी होगई । 

विद्शाओं के रुचक पर्वत से चित्रा, चित्रकनका; स्तर से 
सुन्रामणि नाम्नी चार विककुमारियाँ भो आई और पहलेवादियों 
की तरह लिनेश्वर और माता को नमस्कार कर, अपना का 
जना; हाथ में दीपक हे ईशान प्रभृति विदिशाओं में खड़ी रहीं। 

रच दीप से रुपा, रुपसिका, छुण, और रुजाव” 
नाम की चार दिककुमारिकायें भी वहाँ तत्काल भाई' | उ्र 
भगवान्‌ का नामि-ताल चार अहुल छोड़कर छेदव किया। 
इसके बाद यहाँ खट्टा घोद, उसमें उसे डाल, गड्ढे को रत और 
बज से पूर दिया और उसके ऊपर दूब से पीठिका बाँधी | रह 
के बाद भगवान्‌ के जन्म-घर के लगता-लंगत, पूरव-दवघन 
उत्तर विशाओं में, उन्होंने लक्ष्मी के धरूप तीन कदलीग्रद था कैऐ- 
के धर बनाये । उनमें से प्रत्येक घर में उन्होंने विमान में हों ऐसे 
विशाल और सिंहासन से भूषित चतुशाल या चौक बनाये | 
फिर जिमेश्वर को अपनी हस्ताञलि में छे, जिन माता को चुर 
दासी या होशियार टहुलनी की तरह, हाथ का सहारा दैकर, 
चतुःशाढ् या चौक में छे गईं। पहाँ दोनों को सिंहासनंपर 
बिठाकर, बूढ़ी मालिश करनेवाली की तरह, थे छुगवृद्वार लक" 
पाक तैल की मालिश करने छगीं। तैलके अमनन्‍द आमोद की 
सुगत्थ से दिशाओं को श्रमुदित करके, उन्होंने उन दोनोंके दिये 
उचदन छगाया। फिर पूर्व दिशा की चतुःशाल में ले जाकर। 
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सिंहासनपर विठाकर, भयने मन के जैसे साफ निर्मल थानों से, 
उन्होंने दोनों को सतान कराया । खझुगन्धित कपाय बस्ो से 
उतका शरीर पोंछकर, गोशीप॑ चन्दन के रस से उन को चर्चित 
किया भर द्वोतों को दिव्य घञ्म और बिजली के प्रकांश के 
समान विचित्र आभूषण पहलाये। इसके बाद भगवान्‌ और 
उन की जननी को उत्तर चतुःशाल में छे जाकर सिंहासनपर 
विठाया। चहाँ उन्होंने भभियोगिक देवताओं से, श्रुद्र हिमचंत 
पर्वेव से, शीघ्र ही गोशीप चन्दन की छकड़ियाँ मेंगवाई । भर- 
णीके दो काठों से अप्नि उत्पन्न करके, होम-योग्य बनाये हुए 
गोशीप चन्दन के काठ से, उन्होंने हवन किया। हवन की 
आग से जो भस्म तैयार हुई, उस की उन्होने रक्षा-पोटलियाँ 
बनाकर दोनों के हाथो मे बाँध दी । प्रभु और उन की जननी 
दोनों ही महामहिमान्वित थे, तोभी दिकुकुमारियाँ भक्ति के 
आवेश में थे सब कर रहो थीं पीछे 'आप पवेत की जैसी आयु- 
चाहे होभो--प्रभु के कान में ऐसा कहकर, पत्थर के दो गोलों- 
का उत्होंने आस्फालन किया। इसके वाद प्रभु और उनकी 
जननी को सूतिका-भुवनमें पलेंगपर खुलाकर, वे मांगलिक गीत 
गाने लगीं । 


सोधरमेंन्रका भगवानके पास आना ओर 
उनकी स्तुति करना । 


अब उस सभय, कन-काल में जिस तरह सब बाजे शक 
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साथ बन जे है, ब्लोगप जप 777 बज उठते हैं; उसी तरह स्वर्ग की शाश्वत घिटियाँ वे 
जोरो से बज उठीं। पर्व॑तों की चोटियाँ के समान अचछ और 
अडिग्ग इत्दों के भासन, संप्रम से हृदय काँपता है इस तरह, 
काँप उठे । उस वक्त सौधमं-देवलोकाधिपत्ति सौधमें दर के के 
काँपनेके आटोप से छाल होगये | ललाद-पट्पर' भूकुटी घढ़ानेते 
उनका चेहरा विक्राल होगया। भोतरी क्रोघरुपी अग्नि की 
शिक्षा की तरह उनके होठ फड़कने के । मानों आसन को 
स्थिर करने के लिए--उस की केंपकेंपी बन्द करनेके लिए-वे 
एक पाँव को ऊँचा करने छगे और आज यमराज ने “किसको 
चिट्ठी दी है! आज भौत का वारण्ट किसपर जारी हुआ है! 
आज किसका काल पुकार रहा है ? ऐसा कहकर, उन्होंने अपता-- 
ह#ातन रुपअशिको घायु-समाव--बन्न प्रहण करने की इच्छा की । 
इन्द्र को कुपित केशसीसिंह की तरह देखकर, मानो मूत्तिमान हो-- 
ऐसे लेनापतिने आकर कहा,-है स्वामि | भुरू जैसे सिपाही के 
होते हुए, आप स्वयं भूवेश में क्यों भाते हैं? है जगतपति! 
आशा कीजिये, मैं आप के किस शत्र्‌ का मान मदन कहूँ! 
उसी क्षण, अपने मन का समाधान कर, इच्धने अवधिज्ञान से 
देखा, तो उसे मालूम हो गया कि, आदि प्रभुका जन्म हुआ है। 
उसके क्रोधका वेग तत्काल हष ले गल गया, खुशीके मारे उसका 
गुरुला फौरनही काफूर होगया। वृष्से शान्त हुए दावानल वाले 
पंवतकी तरह,इन्द्र शान्त हो गया। भुक्दे घिक्ार है जो मैंने ऐसा 
बिचार किया, मेरा दुप्छ्त मिथ्या हो? यह कहकर उसमे इन्द्रास- 
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न त्याग दिया। सात आठ कदम भगवानके सामने चलकर, मानों 
दूसरे रत्न-मुकुटकी रक्ष्मीको देने वाली हो ऐसी कराशनलिको 
मस्तकपर खापन करके, जाबु और मस्तक-कमलसे पृथ्वीको स्पशे 
करते हुए प्रभुको नमस्कार किया और रोमाश्वित होकर 
उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा:-- ” हे तीथनाथ | है जगत्‌ 
को सनाथ करने वाले | है कृपारसके समुद्र ! है श्री नामिनन्दन ! 
में आपको नमस्कार करता हूँ | है नाथ | नन्‍्दन प्रभृति तीन 
यगीचोंसे जिस तरह मेर पर्वत शोभित होता है ; उसी तरह 
मति प्रश्नति तीन ज्ञानों सहित पैदा होने से आप शोभते है | हे 
देव | आज यह भरत क्षेत्र स्वर्गले भी अधिक शोभायमान है; 
क्योकि त्रलोक्यके मुकुट-रत्न-सदृश आपने उसे अलंक्षत किया 
है। है जगन्नाथ ! जन्म कल्याणसे पवित्र हुआ आजका दिन, 
संसारमें रहूँ तब तक, आपकी तरह, पन्द्‌ना करने योग्य है। आपके 
इस जन्मके प्वेसे नरकवासियोको खुख हुआ है। क्योंकि अह- 
न्तोंका हृदय किसके सन्‍्तापको हरने वाला नहीं [होता ! इस 
जम्बूद्वीपण्ित मरत-स्षेत्र या भारतवर्ष में निधानकी तरह धर्म 
नष्ट हो गया है, उसे अपने आज्ञा रुपी बीजसे फ़िर प्रकाशित 
कीजिये | है भगवान्‌ | आपके चरणोंको प्राप्त करके अब कौत 
संखार-सागरसे नहीं तरेगा ! आपके पदपडुजोंकी कृपा होनेसे 
अब किसका भवसागरसे उद्धार न होगा ? क्योंकि नावके योग 
से छोहा भी समुद्रके पाए हो जाता है। हे भगवान्‌! 
चुक्ष-विहीन देशमें जिस तरद कब्पतृक्ष हो और भस्देशमें 


जिस तरह नदी का प्रवाह हो, उसी तरह इस भरतपीशी 
छोगोंके पुए्यसे आपने अवतार लिया है 


सोधमेंन्द्र का देववाओंको आदिनाथ भगवान्‌ 


के जन्मकी ख़बर देना। 
भंगवानके करण महा जानेकी तैयारी। 

इस तरह देवछोकके इन्दध्ने पहले भगवानकी स्तुति की और 
पीछे अपने सेनाधिपति नेगमिषी नामक देवको आज्ञा दी - है 
सेनापति ! जम्ूद्वीपके दक्षिणाद्ध-खित भरतक्षेत्रके मध्य-भूमि 
: सागमैं, रृक््मीके निधि रूप, नाभिकुलकरकी पत्नी मरदेवाके पेट- 
से, प्रथम तीर्थक्रने पुत्र रुपसे जन्म टिया है | अतः उनके जन्म- 
स्वात्के लिए सब देवताओंकों बुलाओं [” इद्धकी ऐसी आता 
खुनकर, उसने चौदह कोसके विस्तार और अदुभुत आवाज़वाली 
खुघोषा नामकी घण्टी तीन वार वजाई। मुख्य गाने बालेके 
पीछे जिस तरह और गयेये गाते हैं; उसी तरह खुधोषा धरण्टौ 
की आवाज़ होने पर दूसरे सब विभानोंकी प्रए्टियाँमी उसके 
साथ-साथ वजने हगों | कुछपुत्रोंसे जिस तरह उत्तम कुलकी वृद्धि 
होती है;।उसी तरह उन सब घरिटियोंकी आवाज़ दिशाओं-जिंदि- 
शाओमें गू ज-याँज कर वढ़गई। देवता छोय प्रमाद्मे आसक थे 
चत्तौस लाख विमानों में चह शब्द तालवाकी भाँति अनुरणन रुप 
से बढ़ गया | देवता छोग प्रमादमें आसक्त थे, ग़फलतमें पढ़े 
हुए थे, घ्टियाँकी घोर ध्वनि सुनकर मूच्छित और बेहोश 
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होयये और यह क्या होता है? ऐसे सभ्रममें पड़कर सावधान 
होने और चैतन्य छाभ् करने छगे। इस तरह सावधान 
हुएदेवोंकी उदंश करके, इन्द्रके सेनापतिने, मेघवत चाणीसे 
इस प्रकार कहा-- है देवताओं ! जिस इन्द्रका शासन 
अनुलंध्य है, जिस सुरपतिकी आज्ञाके विरुद्ध कोई भी 
चलमेका साहस कर नहीं सकता; जिन देवराजके हुक्म 
के ख़िलाफ़ कोईमी चूँ नहीं कर सकता, जिस स्वर्गाधिपतिके 
आदेशके विपरीव चलनेकी किसीमेँ भो क्षमता और सामथ्य 
नहीं, वही बृत्तारि देवाधिपति इन्द्र आपलोगोको देवी प्रभृति परि 
वार सहित आश्ष देते हैं, कि जस्बू द्वीपके दक्षिणाद भरतलएडके 
मध्य भागमें, कुलकर नामिराजके कुछमे, आदि तीथ डुर भगवा- 
न ने जन्म छिया है । उन्हीं भगवादके जन्म-कल्याणका महोत्सव 
मनानेके लिए हम छोग चहाँ जाना चाहते हैं। आप छोग भी 
सपरिवार वहाँ चलनेके लिए शीघ्र शीध्र तैयार होकर हमारे 
पास आजाये; इस शुभकाममें विलम्ब न करें; क्योंकि इससे 
उत्तम शुभ काये और नही है।' इस आज्ञाके सुनतेही अतेक 
देवता तो भगवानकी भक्ति और प्रीतिसे खिंचकर, चायुके सन्मुख 
वेगले जाने वाले हिरनकी तरह, चल पड़े हुए। कितनेही, चक- 
मकसे आकर्षित होने वाले लोहेकी तरह, इच्धकी आज्ञासे 
आकर्षित होकर या फिंचकरः रवाना होगये | कितने ही, नदियों 
के वेगले दौड़नेयाले जल-जीवोंकी तरह,अपनी अपनी घरवालियो 
के उत्साहित और उछसित करने एवं ज़ोर दैनेसे चल पड़े और 
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कितने ही वायुक्रे आकर्षणले गन्धके चलनेको तरह, भपी 
मित्रोंके आकर्णणले अपने अपने घरों से चल दिये। इस तह 
अपने अपने सुन्दर विमानों और अत्य वाहनोंसे, मानों दूसरा 
स्वर्ग हो इस तरह, आकाशको सुशोमित करते हुए देवर 
इच्धफे पाख आकर इक होगये । 


पालक विमानकी रचना । 


उस समय पाछक नामक अभियोगिक देवको छुर्पपतित 
असस्माव्य और अग्रतिम यानी छाजवाब और वेजोड़ विमान रच 
की भाज्ञा दी | स्वामीकी आज्ञा पालन करने वाले-मालिकिक 
हुक्म-मुताविक़ काम करने वाले देवने तत्काल इच्छबुगामी- 
मरज़ीके माफिक़ चलने वाला -विमान रचकर तेयारकर विया। 
चह विमान हज़ारों रत्न-निम्मित स्तम्भों-खम्भो-के किए 
समूह से आकाश को पवित्र करता था। उसमें वनी हुई छिड़ि' 
याँ उसके नैत्रों-जैसी, दी ध्वजाये' उसकी भुजाओं जैसी और 
प्रेदिकाये' उसके दाँतों जैसो मालूम होतो थीं एवं सोनेके 
कलशोसे चह पुलकित हुआ सा जान पड़ता था। उसकी डँचाई 
४००० मीलकी और: विस्तार या उम्बाई चौड़ाई ८ ढाख मीलकी 
थी । उस विम्ानमें कान्तिकी तरह बाली तीन सोपान-पंक्षियों या 
सीढ़ियोंकी कतारें थीं जो हिमालय पहाड़ पर गंगा सिन्धु बोर 
रोहिताशा नदियोंके जैसी मालूम होती थीं। उन सोपान-पंकियों 
था सीढ़ियोंकी क़तारके आगे, इन्द्र धतृपकी शोभाको धारण करे 
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चाले,नाना प्रकारके रत्नोंसे वने हुए तोरण थे। उस विमानके अन्द्र 
चद्दृविस्थ, दपण--आईना, झड़ और उत्तम दीपिका के समान 
चौरस और हमवार ज़मीन शोभा देती थी। उस ज़मीन पर 
बिछाई हुई रत्नमय शिलायें, अविर्ठ और घनी किरणों से, 
दीवारों पर बने हुए चित्रों पर, पर्दों के जैसी शोभायमान लगती 
थीं; यानी हीरे पन्ने और माणिक्र प्रभूति जवाहिरों से जो 
लगातार गहरी किरण निकलती थीं ; वे दीवारों पर बने हुए 
चित्रों पर पर्दों के समान सुन्दर माछूम होती थीं। उसके मध्य- 
भागया बीचमें अप्सराभों जेसी पुतलियों से विभूषित--रत्नजचित 
एक प्रेक्षामएडप था और उस के अन्द्र खिल्ले हुए कमल की 
कर्णिका के समान सुन्दर माणिक्य की एक पीठिका थी। उस 
पीठिका की रूम्बाई-चौड़ाई बत्तीस माइल थी और उस की 
सझुटाई सोलह योजन थी। वह इन्द्र की लक्ष्मी की शय्या सी 
मालूम होती थी। उसके ऊपर एक खिंहासव था, जो सारे 
तैज्ञ के सार के पिएड से बना हुआ मालूम पढ़ता था। उस 
सिंहासन के ऊपर अपूर्व शोभावाला, विचित्र-विचित्र रत्नों से 
जड़ा हुआ और अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करनेबाला 
एक विजय-वख्ध था । उसके बीच मे, हाथी के कान में हो 
ऐसा एक वन्नाहुश और रक्ष्मी के क्रीड़ा करने के हिंडोले-मैसी 
कुम्मिक ज्ञात के मोतियों की माला शोभा दे रही थी भौर उस 
मुक्त दाम के आसपास--गंगा-नदी के अन्तर जेसी--उस मादा 
से बिज्लार मे आधी, अद्ध कुम्मिक मोतियों की माला शोभ रही 
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थी । उनके स्परश-छुख के लोध से प्राचो सखलित होता हो इस 
तरह, पूर्व-द्शाके मन्द्‌ गतिवाले वायुसे वे मालायें ज़रा-ज़रा 
हिलती थीं। उनके अन्द्र सशझ्चार करनेवाला पवन-अ्रवण-खुखद 
शब्द करता था; यानी हवा के कारण जो आवाज़ निकलती थी, 
बह कानों को खुखदायी और प्यारी छगती थी। उस शब्द से 
ऐसा मालूम होता था, गोया वह प्रियत्ापी की तरह, इन्द्र के 
निर्मेछ यश का गान करता हो। डस सिंहासन के आश्रय से, 
वायब्य और उत्तर दिशा तथा पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में 
खगलष्मी के मुकुट-जैसे, चौरासी हज़ार सामानिक देवताओं के 
चौरासी हज़ार-भरद्रासन वने हुए थे। पूर्वमें आठ अग्र महिषी 
यानी इन्द्राणियो के आठ आसन थे । वे सहोदरों के समान एकसे 
आकार से शोमित थे | दक्खन-पूरव के बीच में अस्यत्तर सभा- 
के सभासदों के वारह हज़ार भ्रद्रासन थें। दकक्‍्खन में मध्य 
सभा के समासद्‌ -चौद्‌ह हज़ार देवताओं के अनुकम से चौदद 
हज़ार भद्रासन थे। दकखन-पश्चिम के बीच में, वाहरों समा के 
सोलह हजार देवताओं के सोलह हज़ार सिंहासनों की 
पंक्तियाँ थीं। पश्चिम दिशा मैं, एक दूसरे के प्रतिबिम् के 
समान सात प्रकार की सेना के सेनापति देवताओं के सात 
आसन ये और मेरु पर्वत के चारों तरफ जिस तरह नक्षत्र शोमते 
हों, उसी तरद शक्र-सिंहासन के चौतरफा चौगसी हज़ार आत्म- 
रक्षक देवताओं के चौरासी इज़्ार आसन छुशोमित थे। इस 
तरह सारे विमान की रचना करके आभियोगिक देवताओंने इन्र 


रकम 
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कि 


को खबर दी; तव इन्द्र ने तत्काल उत्तर पैकिय रुप धारण किया; 
इच्छामुसार रुप बनाना, देवताओंका खभाव है। 


सोधमेंन्दर का विमान पर चढ़ना। 


इसके बाद मानों दिशाओं की लक्ष्मीही हों ऐसी आठ पटरा- 
नियों-सहित, गा्धव्वें और नटों का तमाशा देखते हुए, इन्द्रन 
सिंहासन की प्रदृक्षिणा की और पूर्व ओर की सीढ़ियोंकी राइसे, 
अपनी मान-प्रतिष्ठा या अपने उच्चपद के योग्य उन्नत सिंहासन पर 
चढ़ गया। उसके अंग के प्रतिविम्ब या अयस के माणिक की 
दीवारों पर पड़ने से, उसके सहस्यों अंग दौखने लगे। वह पूरव 
तरफ मुंह करके अपने आसनपर जा बेठा। इसके पीछे, उसके 
दूसरे रुप के समान सामानिक देव, उत्तर ओर की सीढ़ियों से 
चढहुकर, अपने-अपने आसयो पर जा बैठे; तब और देवता भी 
दक्खन तरफ की सीढ़ियों से चढ़-चदू कर अपने-अपने आसमों- 
पर जा बैठे; कर्योंकिस्वामी के पास आसन का उलडुन नहीं 
होता। सिंहासन पर बैठे हुए इन्द्र के सामने दर्पण प्रभृति आठो 
मांगलिक पदार्थ शोभा देरहे थे। सचीपति के सिरपर चत्रमाफे 
सम्रान छत्र छुशोमित था। चलते-फिरते हसों की तरह दोनों 
तरफ चेवर दुल रहे थे ।ररनों से परत शोभा देता है, उसीतरह 
पताकाओं से सुशोधित भाठ हज़ार मील ऊँचा एक 'इन्द्रध्वजा 
विमान के आगे फरक रहा था। उस समय, नदियों से घिरनेपर 
जिस तरह समुद्र शोभता है उसी तरह, सामानिक आदि देव- 
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व मय 5 यम 
ताओं से घिरकर इन्द्र शोभने छगा | अन्य दैवताओं के विमानों- 
से बह विमान घिरा हुआ था, इसलिये मणडलाकार चैत्यों से 
घिरा हुआ जिस तरह मूल चेत्य शोभता है; उसी तरह वह 
शोभता था। विमान की सुन्दर माणिक्यमय दीवाएों के भन्द्र 
एक दूसरे विमान का जो प्रतिविस्व पड़ता था, उससे ऐसा 
माछूम होता था, मानो विभानों से विमानों को गर्भ रहा है 
अर्थात्‌ विमान के अन्द्र विमान का धोखा होता था। 


सोधमेंन्द्र के विमान का रवानः होना ओर भगवान्‌ 


के सूतिकागार के पास पहुंचना। 

दिशाओं के मुखमें प्रतिध्वनि-रुप हुई बन्दीजनों की जयध्व- 
नि से, हुंढुमि के शब्द से, गन्धर्व और नटोंके बाजोंकी आवाज़ से 
मानों आकाश को चीरता हो इस तरह, वह विमान, इच्ध् की इच्छा 
से, सौधर्म देवलोक के बीचमें होकर चछा। सौधम देवलोक 
के उत्तर तरफ से ज़रा तिर्छ होकर उतरता हुआ वह विमान, 
< छाख मील हूम्बा-चोड़ा होने से जम्बू द्वीप को ढकने बाला 
ढबकन सा मातम होने लगा । उस समय राह चलनेवाले देव 
शक दूसरे से इस तरह कहने लगरे--है हस्तिवाहन! दूर दृट 
जाओ; आप के हाथी को मेरा सिंह देख न सकेगा। है आध्वा- 
रोही महाशय ! ज़रा दूर रहो । मेरे उट का मिजाज बिगड़ा 
हुआ है, उसे क्रोध आरहा है, आपके घोड़े को वह सहन न 
करेगा। है सृगवाहन | आप नज़दीक मत आओ, फ्रमोंकि मेरा 
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हाथी आपके हिरन को जुकुसाद पहुंचायेगा। है स्पबाहन | 
यहाँ से दूर रहो, देखो यह मेरा वाहन गुड़ है, यह आपके सर्पे- 
को तकलीफ दैगा। भरे भाई ! तू मेरी राह रोकने को भाड़े 
क्यों आता है. और अपने विमान से मेरे विमान को क्यों 
छड़ाता है? दूसरा कहता--अरे मैं पीछे रह गया हूँ, और 
इब्द महाराज जल्दी-जल्दी चले जाते हैं, इसलिये परस्पर संघर्षण 
होने या टक्कर होनेसे नाराज़ मत होओ; क्यों कि पर्वदिनों में सिचा- 
परिची या अड़ाअड़ी होती ही है ; यानी प्षेके दिन अकसर भीड़- 
भाड़ होती ही है। इस तरह उत्सुकता से इन्द्र के पीछे-पीछे 
जानेवाडे सौधर्म देवलोक के देवों का भारी फोलाहल या गुल- 
शोर होने लगा । उस समय दीघ ध्वजपट वाला बह पाछुक 
विम्तान, समुद्र के मध्य शिखर से उतरती हुई नाव जिस तरह 
शोभती है उसी तरह, आकाश से उतरता हुआ शोभने छगा। 
जिस तरह हाथी वृक्षों के बीच से चलता हुआ वृक्षों को नवाता 
है, उसी तरह मेघ-मण्डल से पंकिल हुए--नप्न हुए खगे को 
झुकाता हो इस तरह, नक्षत्रचक्र के बीच में, यह विमाद 
आकाश में चलछता-चलता, वायु के वेग से, अनेक द्वीए-समूह 
को लाँधता हुआ, नन्‍्दीश्वर द्वीप में भा उपस्थित हुआ । जिस 
तरह विद्वान पुरुष ग्रत्थ को संक्षिप्त करते हैं। उसी तरद 
इस द्वीप के दकखन पू्वे के मध्यमाग में_रतिकर पर्व॑त के 
ऊपर, इच्धने उस विमान को संक्षिप्त किया। चहाँ से आगे 
चलकर, कितनेही द्वीप और समुद्दों को लाँधकर, उस विमान 
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को पहले की अपेक्षा भी संक्षिप्त करता हुआ, इन्द्र जखूद्वीप पे 
दृक्खन भरताद्ध में, आदि तीथडुरकी जन्मभूमिमें आ पहुँचा 
सूथ जिस तरह मेरु की प्रदक्षिणा करता है; उसी तरह वर्हं 
उस ने उस विमान से प्रभु के सूतिकागार की प्रदक्षिण की और 
'धर के कोने में जिस तरह धन रखते हैं; उसी तरह ईशान कोण 
में उस विमान को स्थापन किया | 


: सोधमेंद्रका भगवानके चरणोमें प्रणाम करना। 
सहदेवा माता को प्रस्चिय देना । 
पा+०णे0०---- ३ 
सोधमे नर का भगवान्‌ को ग्रहण करना। 
पीछे महामुनि जिस तरह मान सें उतरता है--मान का 
त्याग करता है--उसी तरह प्रसन्नचित्त शक्र न्द्‌ विमान से उतर , 
कर प्रभु फे पास आया। प्रभु को देखते ही उस देवाधिपति हे 
पहले प्रणाम किया ; क्योंकि 'स्वामी फे दर्शन होते ही प्रणाम 
करना खासी की पहली भेट है।!' इस के बाद माता सहित 
प्रश्चु की प्रदक्षिणा करके, उसने फिर प्रणाप्र॒ किया। क्योंकि 
भक्ति में पुनठक्ति दोष नहीं होता; यानी भक्ति में किये हुए 
काम को वारखार करने से दोष नहीं छयता। देवताओं द्वारा 
मस्तकपर अभिषेक किये हुए उस भक्तिमान्‌ इच्ध ने, मस्तक पर 
अश्नद्षि जोड़कर, स्वामिनी मरुदेवा से इस प्रकार कहना आरस्प 
किया :--“अपने पेट में रत्नरुप पुत्र को धारण करनेवाली 
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और ज्ञगदीपक को जननेवाली है जगत्माता [ मैं आप' को 
नमस्कार करता हूं। आप धन्य हैं, आप पुए्यवती हैं, 

आप सफ़र जन्मवाली तथा उत्तम लक्षणोंवाली हैं। त्रिलोकीमें 
जितनी पुत्रवती स्लियाँ हैं, उन मे आप पवित्र है, क्योंकि आपसे 
श्रम का उद्धार करने में अप्रसर और आच्छादित हुए मोक्ष-मार्ग- 
को प्रकट करनेवाले भगवान्‌ आदि तीथ छुए को जन्म विया है; 
अर्थात्‌ आप से धर्म को उद्धार करनेवाले और छिपे हुए मोक्ष- 
मार्ग को प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ का जन्म हुआ है। हे 
देबि | मैं सौधम देवछोक का छत्न हैँ । आप के पुत्र अहन्त 
भगवान्‌ का जन्मोत्सव मनाने के छिए यहाँ आया हें! इस 
लिये आप मुझ से भय, न फरना--सुझ से ख़ोफ़ न जाना। ये 
बातें कहकर, सुरपति ने मरुदेवा माता के ऊपर अवखापमिका 
नाम की निद्रा निर्माण को और प्रपु का एक प्रतिविस् बनाकर 
उनकी बग़ढ में रख दिया । पोछे इद्धने अपने पाँच रुप बनाये, 
क्योंकि ऐसी शक्तिवाला अनेक ढणों से स्वामी की योग्य भक्ति 
करना चाहता है । उनमें से एक रुप से भगवान्‌ के पास आकर, 
प्रणाम किया और विनय से नप्न हो-- है भगवनू आज्ञा कीजिये! 
बह कहकर कल्याणकारी भक्तिवाल्े उस इच्धने गोशीष चन्दन 
से चर्चित अपने दोनों हाथों से मानों मूत्तिम्नान कल्याण हो 
इस तरह, भुवनेश्वर भगवान्‌ को ग्रहण किया। एक छप से 
जगत का ताप नाश करते में छत्र रूप ज्गत्यति के मस्तकपर, 
पीछे णड़े होकर छत्न धारण किया; स्वामी की दोनों भोर, 
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बाहुद्‌एड के समान दो रुपों से, दो छुन्द्र चेंचर धारण किये 
और एक रुप से मानो मुख्य द्वारपाल हो इस तरह वन्न धारण 
करके भगवान्‌ के सामने खड़ा होगया। जय-जय शब्दों से 
आकाश को एक शब्दमय करनेवाले देवताओं से घिरा हुआ 
भौर आकाश जैसे निर्मल चित्तवाला इन्द्र पाँच रुपोंसे 
आकाश-मार्ग से चछा। प्यासे पथिकों की नज़र जिस तरह 
अमृत सरोवर पर पड़ती है; उसी तरह उत्कंठित देवताओं की 
दृष्टि भगवान्‌ के उस अदभुत रूप पर पड़ी । भगवान्‌ फेउस अहुत 

रुप को देखने के लिए, आगे चलमेवाले देवता अपने पिछले भाग 
में नेत्रों के होने की इच्छा करते थे ् यानी वे चाहते थे, कि 
अगर हमारे सिर के पीछे आंखें होतीं तो हम भगवान्‌ के 
भद्दुत मनमोहन रूप का दर्शन कर सकते | अगल बगल चलने- 
बाछे देवताओं की स्वामी के दशंनों से तृप्ति नहीं हुई, इसलिये 
मानो उनके नेत्र स्तम्भित हो गये हो, इस तरह अपने नेत्रों को 

दूसरी ओर नहीं फेर सके । पीछे वाले देवता भगवान्‌ के दशेनों 
की इच्छा से आगे आना चाहते थे ; इसलिए बे उल्लंघन करनेमें 
अपने म्रित्र और स्वामियों की पर्वा नहीं करते थे । इस के बाद 

देवपति इन्द्र, हृदय में रखे हों इस तरह भगवान्‌ को भपने हृदय 
से लगाकर मेरु पर्वत पर गया। यहाँ पाण्डुक वनमें, दकखन 

चूलिका पर, अतिपाण्डुक बला शिलापर, अहन्‍्व स्नात्र के योग्य 

सिंहासनपर; पू्व दिशा का स्वामी इन्द्र, हुए के साथ, प्रभु को 

अपसी गोद में लेकर बैठा ! 


॒ 
सम 
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जिस समय सौधमेंद्ध मेरे पर्वत के ऊपए आया, उस समय 
महाधोषा घण्टी से ज़बर पाकर, अद्टाईस छाज देवों से घिराहुआ 
जिशूलधारी वृषक्रवाहन शैशान कत्पाधिपतिईशानेद्ध अपने पुष्पक 
नामक आभियोगिक देवों द्वारा बनाये हुए पुष्पक विमान में बेठ 
कर दक्खन दिशा की राहले, शशान कव्प से नीचे उतरकर और 
ज़य तिरका चलकर, नन्दीश्वर द्वीप में आ, उस द्वीप के ईशान 
कोण मेँ स्थित रतिकर पवेतपर, सौधाँन्र की तरह अपने 
विमान का छोटा रूप बनाकर, मेरु परवेत पर भगवान के निकट 
भक्ति सहित आया । सनतकुमार इन्द्र भी १५ लाख विमान- 
वासी देवताओं से घिरकर और सुमत नामक विमान 
में बैठकर आया । महेन्द्र नामक इन्र, आठ छाप विमान-वासी 
देक्ताओं सहित, श्रीवत्स नामक विमान मे बैठकर, मनके जैसी 
तैज़ चालसे आया। ब्रह्म॑ रु वामक इन्द्र, विमान-वासो चार 
लाख देवताओंक साथ, नंथावते नामक विमानमें बैठकर, स्वामी 
के पास आया । छान्तक नामक इन्द्र, पचास हज़ार विमान-चासी 
देवताओं के साथ, कामयच नामक्ष विमानमें बैठकर जिनेश्वर 
के पास आया | शुक्र नामक इद्धू, चालीस हज़ार विभान-बासी 
देवताओं के साथ, पीतिगम नामक विमात्मैं बैठकर, मेरू प्बेत 
पर आया। सहल्लार॒॒ नामक इन्द्र छः हज़ार विमान-वासी 
देवताओंके साथ मनोस्म नामक विम्तानमें बैठकर, जिनेशवरके 
पास आया। आनेंतप्राणत देवलोकका इन्द्र, चार सौ विमान: . 
श्र 
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बासी देवताओंके साथ अपने विमछ नामक विमानमें वेठकर 
आया आर आरणाच्युत देवछोकका इस्द्रभी तीव सी विमान- 
बार्सी देवताओके साथ, अपने अति वेगवान सर्वेतोसद्र नामक 
विम्ानमें बैठकर आया। 
उस समय रत्नप्रभा पृथ्वीकी मोटी तहमे निवास करने वाले 
भ्रुवनेपति और व्यत्तरके इन्द्रोके आसन काँप उठे। चमरचंचावाम 
की नगरी में, सुधर्मा सभाके अन्दर चमर नामक सिंहासनपर, 
चअप्ररासुर--चमरेन्द्र वेठा हुआ था | उसने अवधिज्ञानसे भग- 
चानके जन्मका समाचार जानकर सस्पूर्ण देवताओंको सूचित 
करनेके लिए, अपने हुम नामके सेनापतिसे औधधोषा नामकी 
घण्टी बजबाई | इसके, बाद अपने ६४ हजार सामानिक देवों; 
३३ त्रायत्रि'शक गुरुआानीय देवों, चार छोक पाल, पाँच भग्र 
महिषी या पटरानी, अस्यल्तर--मध्य--वाह्य तीन परिषद्ोके देव, 
सात प्रकारकी सेना, सताव सेनाधिपति और चारों विशाओंके 
६४ हज़ार भात्मरक्षक देव तथा अन्य उत्तम ऋद्धिवाल्ले अछुर 
कुमार देवोंसे घिरा हुआ, आमियोगिक देवके तत्काल रखे हुए, 
४००० भील ऊँचे, दीघ ध्वजासे छुशोमितऔर चार छात्र मीलके 
विस्तार वाले विमानमें वेठकर भगवानका जन्मोत्सव मनानेकी 
इच्छासे चला ) वह चमरेद्रभी श्र द्ुकी तरह अपने विमानको 
- शाहमें छोह्य करके, भगवान्‌ के आगमनसे पवित्र हुई मेरू पर्वत 
की चोटी पर आया ! वढि चैंचा नामकी तगरीका वि नामका 
ऋल्द्मी, महौघस्व॒राघ नामका धए्टा वजवाकर महाद्र मं 'नामके 
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सेमापतिके बुछानेसे आये हुए, साठ हजार खाम्तानिक 
दैव और इनसे चौगुने आत्मरक्षक देव एवं अन्य त्राय_त्रिशक 
प्रभृति देवों सहित, चमरेद्रकी तरह अमत्द्‌ आनन्दके मन्द्रि रूप 
मेर पर्वत पर आया । वाग कुमारका धरण नामक इन्द्र मैधस्वरा 
नामकी घण्टी बजवाकर, पद्डसेन वामके अपनी पैदल सेनाके 
सेनापति द्वारा बुलाये हुए छः हज़ार सामानिक देवताओं और 
उनसे चार गुने आत्मरक्षक देव, छः पटरानी एव' अत्यभ्ी वाग- 
कुमारके देवोंको साथ लेकर दो छा मील लम्बे चौड़े और 
दो हृज्ञार मील ऊँचे और इन्द्र ध्वजसे सुशोभित विमान बैठकर 
भगवानके दर्शनके लिए उत्सुक होकर मन्द्राचछ या मेर पवेत 
के ऊपर क्षणभरमे आया। भूतानन्‍्द्‌ नामक नागेत्ढ, अपनी मेध 

स्व॒रा नामकी घरटी बज़वाकर दक्ष नामक सेनापति हारा बुलाये 
हुए सामानिक प्रभृति देवताओं सहित अभियोगिक देवताफे 
बनाये हुए चिमानमें बैठकर, तीन छोकके नाथसे सनाथ हुए 
मेह पेत पर आया। उसी तरह विद्यु वु्मारके इन्ध हरि. और 
हरिसिह, सुवर्णकुमारके इन्द्र वेणुदेव और बेणुदारी, अश्निकुमार 
- के इन्द्र अभिशिज् और अभ्िम्राणव चायुक्ुमारके इन्द्र वेहम्ब 
और प्रभज्ञन स्सवित कुमारके इन्द्र खुधोध और महा धोष, उद्धी 
/ ऊँमारके इच्द जलकात्तक और जठप्रभ, दीप कुमारक्षे इन्द्र पूर्ण 
और अविष्ट एव दिककुमारके इन्द्र अमित और अमितवाहन भी 
चहाँ आये। 
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आन्तरोमें फिशाचोंके इन्ध काल और महाकाल, भूतोके इन्ध 
सरुप और प्रतिरुप, यक्षोंके इन्द्र पूर्णयद् और मणिम्रद्र, राक्षसों के 
इन्द्र भीम और महाभीम, किन्नरोंके इन्द्र किन्नर और! किंपुरुष 
किंपुरुषोंके इन्द्र सत्युछ८ और महापुरुष, महोरगके इन्द्र अति: 
काय और महाकाय, गन्धवोके इन्द्र गीतरति और गीतयशा 
अप्रक्षत्ति और पंच प्रज्ञप्ति वगेर: व्यन्तरोंके दूसरे आठ निकाय, 
उनके सोलह इन्द्र, उसमेंसे अप्रश्ञत्तिके इन्द्र संनिहित और समा- 
_नक पंच प्रशप्तिके इन्त_धाता और विधाता, ऋषिवादिके इन्द्र 
_ऋषि और ऋषिपालक, भूतवादिके इन्द्र ईश्वर और महेश्बर, 
क्रन्दितके इन्द्र खुवत्सक और विशालक, महाहन्द्तके इन्द्र हास 
और हासरति, कुष्मांडके इन्द्र बबेत और महाश्वेत, पावकके इन्द, 
_पवक और पवकपति, . ज्योतिष्कोंके असंख्यात से और चल 
इन दो नामोंके ही इन्द्र, इस प्रकार कुछ चौसठ इन्द्र मेर पर्वत 
पर एक साथ आये ! 


देव कृत जन्मोत्सव 
इसके बाद अच्युत इन्द्रने जिनेशवरके जन्मोत्सवके ढिये 
उपकरण या सामग्री छानेकी-अभियोगिक देवताओंकों आशा 
दी और उसी समय ईशान द्शाकी तरफ जाकर, वैक्रिय समु- * 
दुघातले क्षणभर में उत्तम पुठ्ुलोंकों आकर्णणकर, खुबर्णके, . 
चाँदीके, रत्नके, खुवर्ण और चाँदीके, खुवर्ण और रत्नके, सोने । 
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चाँदी भौर रत्वोके एवं मिहीफे आठ माइल ऊँचे आठ तरहके 
अत्यैक देवने एक हज़ार आठ सुत्दर कलश बनाये। कलशों 
की झांख्याके प्रमाणले उसी तरह छुवर्णादिकी आंठ प्रकार 
की भारियाँ, दर्पण, रत्त, कण्डक, डिब्बियाँ, थाल, पात्रिका, 
फूलों की भंगेरी,-ये सब मानों पहलेसे ही वनाक' रखी हों, 
इस तरह तत्काल बनाकर वहाँ से छाये। पीछे वर्षा के जलकी 
तरह क्षीर समुद्र से उन्होंने कलश भर लिये और मानों इन्धृ 
को क्षीर समुद्र के जल का अमिज्ञान कराने के लिये ही हो, 
इस तरह पुएडरीक, उत्पल और कोकनर जाति के कमल भी 
चहीं से संग ले लिये । जल भरनेवाले पुरुष घड़े से जलाशय में 
जल भ्रहण करे, उस तरह हाथ में घड़े लिये हुए देवोंने पुष्करवर 
समुद्र से पुष्कर जात के कमछ ले लिये। मानो अधिक घड़े 
बनाने के लिये ही हों, इस तरह मागध भादि तीर्थों से उन्होंने 
जल और मिट्टी ली। जिस तरह ख़रीद करनेवाले पुरुष वानगी 
छेते हैं. उसो तरह गंगा आदि महा नदियों से उन्होंने जल अहण 
किया। मानों पहलेसे ही घरोहर रखी हो, इस तरह क्षद्र 
हिमवन्त पर्वत से सिद्धार्थ पुष्प, श्रेष्ठ गन्ध द्रव्य और सर्वौषधियाँ 
लों। उसी पहाड़ के ऊपर के पद्म नाम के सरोवर से निर्मल, 
खुगन्धित और पवित्र जल और कमल ढिये )- एक ही काम में 
. ढगे रहने से मानो स्पर्धा करते हों, इस तरह उन्होने दूसरे पर्वत 
के तालाबोमें से पद्म प्रभृति लिये । खब क्षेत्रॉमें से, बैदात्य के 
ऊपरसे और विज्ञयोंमें से, अतृप्त के सदृश देवताओं, ने, खामी के 
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प्रसाद के समान जल और कम्रल प्रभृति लिये। मानों उनके 
लिये ही इकट्ठी करके रक्डी हों, इस तरह वक्षस्कार पव॑त के 
ऊपर ले दूसरी पवित्र और छुगन्वित वस्तुएं उन्होंने लीं | मानो 
कल्याण से अपने आत्मा को ही भरते हों, इस तरह आहलूस्य 
रहित उन देवताओं ने देवकुद और उत्तरः कुरुक्षेत्र के सरोवरोंसे 
कलश जहसे भर लिये। भद्रशार, वन्‍्दृन, सौमनस और पाए्दुक 
वनमें से उन्होंने गोशीष चन्दन आदि पस्तुयें लीं। गन्धी जिस 
तरह सव तरह के गन्ध द्वव्यों को एकत्रित करता है, उसी तरह 
वे गन्ध द्रव जौर जलको एकत्रित करके तत्काल मेह 
प्ेतपर आये | 

अब दूस हज़ार सामानिक देव, चालीस हज़ार आत्मरक्षक 
देव, तेंतीस ऋयल्निशत्‌ देव, तीनों सभाओं के सब देव, चार 
लोकपाल, सात बड़ी सेवा, और सात सेनापतियों से घिरे हुए 
आरणाच्युत देवछोकका इन्द्र, पवित्र होकर, भगवान्‌ को ल्लान 
कराने के लिए तैयार हुआ। पहले उस थच्युत इद्धनेउत्तरासंग 
करके निःसंग भक्ति से, जिले हुए पारिज्ञात प्रभृति पुष्यों की 
अरचेलि ग्रहण कर, और खुगन्धित धूप से धूपित कर, विलोकी- 
नाथ के पास चद कुछुमाज्ञल रक्खी। इसी समय देवताओं ने 
भगवान्‌ की सानिध्यता पाप्त होने के बहुत मानन्दसे मानो इंसते 
हों ऐसे भौर पुप्पमालाओं से चर्चित किये हुए सुगन्धित जल के 
घड़े वहाँ लाकर रक्‍्खे | उन जल कल्घों के मुँहपर भारों के 
शर्दों से शब्दायमान हुए कमल रक्‍्से थ्े। इससे ऐेसा मालूम 


जा 
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हांता था, मानो वे भगवान्‌ के प्रथम ल्वात्र मंगल का पाठ कर 
रहे हों और खासी के ल्लाद कराने के लिये पादालमें से भागे 
हुए पाताल कलुश हों, वे ऐसे कलश मालूम होते थे। अच्युत 
इच्धने अपने सामानिक देवताओं के साथ, मानों अपनी सम्पत्तिके 
फल रुप हो ऐसे १००८ कलश म्रहण किये. ऊँचे किये हुए 
भुजदए्ड के अग्रवर्तीं ऐसे वे कलश, जिनको द॒ण्डे ऊँचे किये हों 
ऐसे कप्तत कोश की शोभा की विडस्वना करते थे; अर्थात्‌ 
उनसे भी जियादा छुन्द्र लगते थे। पीछे अच्युतेन्र ने अपने 
मस्तक की तरह कलश को ज़्ण नवाकर जगत्पति को स्तन 
कराना जारस्म किया। उस सप्तय कितने ही देवता शुफा में 
होनेवाले प्रति शब्दों से मानो मेरे पंत को वाचार करते हों 
इस तरह भानक नामके सुदंग को बजाने लगे। भक्ति में तत्पर 
ऐसे कितने ही देवता, मथन करते हुए महासागर की ध्वनि की. 
शोध को चुरानेवाली आवाज़ की हु दुमिकों वजाने लगे | 
जिस तरह पवन आकुल ध्वनिवाले प्रवाह की तर॑गों को 
पघिड़ाता है; उसी तरद कितने ही देवता, ऊँची ताल से राम्ोंको 
परस्पए भिड़ा-भिड़ा कर बजाने लगे। कितने ही देवता, 
मानो उध्चे छोक में जिनेद्व की आज्ञा का विस्तार करती हो, 
ऐसी ऊँचे मु हचाली मेरी को ज़ोर-ज़ोर से बजाने छगे। जिस 
तरह ग्वाल्यि किसी ऊँचे खानपर णड़े होकर सींगिया बजाते हैं; 
उसी तरह देवता मेर-शिखचरपर छड़े होकर 'काहल” नाम का 
चाजा बजाने छगे | कितने ही देवता, जिस तरह दुष्ट शिष्योंको 
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हाथ से पीदते हैं; उसी तरह उद्दघोष करने के लिए अपने 
शदज नामक वाजे को पीटने छगे : यानी मृदड़ बजाने छो। 
कितने ही चहाँ आये हुए देवता, असंख्य सूरज और चद्धमा की 
कान्ति को हरनेवाल्ली सोने भौर चाँदी की राँक्रो को बजाने 
लगे। कितने ही देवता मानो मुह में अमृत भरा हो, इस तरह 
गाल फुलाकर शंख बजाने छगे | इस तरह देवताओं के वजाये 
हुए विचित्र प्रकार के वाज्ञों की प्रतिध्वनि से मानो आकाश भी, 
बिना बाजा वजानैवाले के, एक वाजे-जैसा होगया। चारण 
मुनि-'हे जगन्नाथ ! हे सिद्धियामि | है कृपासागर | है धर्म- 
प्रवत्त क ! आपकी जय हो, आपका कल्याण हो-इस तरहके 
मद, उत्साह, स्कन्धक, गलित और वस्तुवदन--प्रभृति पथ 
भौर मनोहर गद्य से स्तुति करने के वाद अपने परिवार के 
देवताओं के साथ अय्युतेस्त भूवनभ््ता के ऊपर धीरे-धीरे 
कलशों का जलू डालने लगे | संगवान्‌ के सिरपर जरूघाराकी 
चृष्टि करनेवाले वे कलश मेरु पंत की चोटीपर वरसतनेबाले 
मेघों की तरह शोभा देने छगे। भगवान्‌ के मत्तक के दोतों 
तरफ देवताओं द्वारा ऋुकाये हुए वे कछश माणिक्य-वि्मित 
मुकुट की शोभा को धारण करने लगे। आठ-शआठ मील के मुह 
वाले घडोंमें से पिरनेवाली जल-धारायं, पर्वत की गुह्दाओं में 
से निकलनेवाले ऋरनों के समान शोभा देने ढुगी। प्रभु के 
भुकुटभाग से उछछ-डछलकर चारों तरफ गिरनेवाले जल के 
छीटें--.धर्मरुपी वृक्ष के अड'कुर के समान शोभने छगे | प्रभु के 
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शरीरपर पहले ही मएडराकार हुआ कुम्भजरछ मत्तक के ऊपर 
सफेद छत्र के सप्तान, छछाट-भागपर फैला हुआ कात्तिमान 
रूलछाट के आभूषण जैसा, कर्ण भाग मैं वहाँ आकर विश्रान्तिको 
आ्राप्त हुए नेच्रों की कात्ति जेसा, कपोल भाग में कपूर की पत्र 
राखना के समूह जैसा, मदोहर होठोंपर विशद्‌ हास्य की कास्ति 
के समान, फंठ देश में मनोहर मुक्तामाल मैसा, कन्धोंपर गोशीर्ष 
अच्दून के तिलक जैसा, भुजा, हृदय और पीठपर विशाल बखके 
सदृश एवं कमर और घुटनों के बीच में विस्तृत उत्तरीय 
बल्नके समान-इस तरह क्षीरोद्धि--क्षीर सागर का सुन्दर 
जल भगवान के प्रत्येक भट्ट में सुदी-छुद्दी शोमा को धारण करता 
था। जिस तरह चातक-परदिया--मेहके जलकों प्रहण 
करता है; उसी तरह कितने ही देवता भगवान्‌ के त्वान के जल 
को ज़मीनपर पड़ते ही भ्रद्धासे अ्दण करने लगे | ऐसा जल फिर 
कहाँ मिलेगा,--यह विचार करके कितने ही देवता उसे, मरु- 
देश या मारवाड़ के छोगों को तरह, अपने-अपने सिरों पर 
छिड़कने छगे । कितने ही देवता, गरमी से धबराये हुए हाथि- 
योंकी तरह, भमिलाष-पूर्ण्यक, उस जल से अपने-अपने शरीर 
सींचने रगे। मेरु प्चेत की चोटियोंपर, ज्ञोर से फैलनेवालां 

चह जल चारों तरफ हज़ार नदियों की कहफ्ता कराने लगा भौर: 
पांडुक, सोमनस, नन्दन तथा भद्रशाल बागोचों में फैलनेवाला 
वह जल धारों की लीलाको धारण करने लगा |? ह्लान करते-करते 
भीतर का जछ कम होने से नीचे मुखवाल्ले इन्द्र के घड़े मानों 
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ल्वात्र-जल रुपी सम्पत्ति कम होने से लज्जित हुए से जान पड़ने 
. छो। उस समय इन्द्र की आज्ञा के अनुसार चढनेवाले आमि- 
* थोगिक देवता उन घड़ों को दूसरे घड़ों के जल से भर देते थे। 
एक देवता के हाथ से दूसरे देवता के हाथमें--इस तरह अनेकों 
के हाथों में जानेवाले वे घड़े भ्रीमानों के बालकों की तरह 
शोभते थे। नामिराज के पुत्र के समीप रक्‍्ली हुई कलशों की 
पंक्तियाँ आरोपण किये हुए सोने के कमरों की माला की छीला 
को धारण करतीं थीं। पीछे मुखभाग में जल का शब्द होनेसे 
मानो वे अईन्त की स्तुति करते हों ऐसे कलशों को देवता फिर - 
से स्वामी के सिरपर ढोलने लगे। यक्ष जिस तरह चक्रवर्ति 
के धन-कलश को पूर्ण करते हैं; उसी तरह देवता प्रभु के खान 
करने से ख़ाली हुए, इन्द्रके घड़ों को जलसे पूण कर देते थे। 
चारम्वार खाली होने और भरे जानेवाले वे घड़े सश्चार करने- 
ले घटीयंत्र के घए्टों की तरह सुन्द्र'मादूम होते थे। अच्युतेद् 
मे करोड़ो घड़ों से प्रभु को त्वान कराया, और' अपनी आत्मा 
को पवित्र किया, यह आश्रर्य्थ की,बात है | इसके वाद चारण 
और अच्युत वेवछोक के स्वामी अच्युत इन्द्र ने दिव्यगंध 
कापायी बख््र से प्रभु के अंग को पोंछा । उसके साथ ही अपनी 
आत्मा को भी मार्जन किया | प्रात:काल की अम्नलेखा जिस 
तरह सूरयमण्डल को छूनेसे शोभा पाती है; उसी तरह गंध 
कापायी धर भगवान्‌ के शरोर का स्पश करने से शोभायमात 
छगता था | साफ किया हुआ भगवान्‌ का शरीर छुवर्णसागरके 
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सबंख जैसा था और चह सुवर्णगिरि-मेरु के एक भाग से 
बनाया हुआ हो ऐसा देदीप्यमान था। 

इसके वाद अमियोगिक दैवताओंने गोशीष चन्दन के रसका 
कर्म सुन्दर और विचित्र रक्कावियों में भरकर अच्युतेन्न के 
पास रक्‍खा, तब चन्द्रमा जिस तरद अपनी चाँदनी से मेरु पर्वतः 
के शि्वर को विलेपित करता है; उसी तरह इन्द्र ने प्रधु के भंग 
पर उसका विलेपन करना आरस्स किया। कितने ही देवताओं 
ने उत्तरासडू धारण करके यानी कन्धेपर हुपट्टा डालकर, प्रभुके 
चारों तरफ अतीव खुगन्धिपूर्ण धृपदानी हाथों में लेकर जड़े हो 
गये। कितने ही उसमें धूप डालते थे। वे चिकनी-चिकनी 
धूएं की रेखासे मानो मेरु पर्वत की दूसरी श्याम रंग की 
चूलिका बनाते हों, ऐसे मारूम देते ये । कितने ही देवता प्रशुके 
ऊपर ऊँचा सफेद छत्न धारण करते छगे। इससे वे गगनरुपी 
भहा सरोवर को कमलवाला करते हुएसे जान पड़ते थे। कितने 
ही चेंचर ढोलने छगे। इससे थे स्वामी के दर्शनों के लिए 
अपने नातेदारों को बुलाते हों ऐसे मालूम होते थे। कितने ही 
देवता कमर वाँधे हुए भात्मरक्षककी तरह अपने हथियार लगाकर 
स्वामी के चारों तरफ खड़े थे। मादो भाकाश खित विद्य छता 
यथा चंचला बिजली की लीला को बताते हों, इस तरह कितने 
ही देवता मणिमय और झुवर्णमय पंखोंसे भगवानको हवा करने 
लगे ।.कितनेही देवता मानो दूसरे रड्भाचाये हों इसतरह विचित्र- 
प्रिचित्र प्रकारके दिव्यपुष्पोंकी वृष्टि हर्षोत्कर्ण पूर्वक करने छगे। 
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कितने ही देवता मानो अपने पापका उद्याटन करते हों, इस 
तरह अत्यन्त सुगन्धिपूर्ण द्वव्योंका चूर्ण कर चारों दिशाओंमें बर- 
खानेलगे। ,कितने हो देवता मानो स्वामी द्वारा अधिष्टि मेर 
पर्बतकी ऋद्धि बढ़ानेकी इच्छा रखते हों इस तरह सुवर्णकी वर्षा 
करने छ! कितनेही देवता स्वामीके चरणोंमें प्रणाम करने 
के लिये उतरनेवाल्ले तारोंकी .पक्तियाँ हों ऐसी रत्नोंकी वृष्टि 
करने लगे ; अथांत्‌ देवतागण जो रत्नोंकी वर्षा करते थे, उससे 
'ऐसा मालूम होता था; गोया प्रभुकी वन्दना करने के लिए 
आस्मानसे सितारोंकी क़ृतारें उतर रही हों। कितनेही देवता 
अंपने मधुर और मीठे स्व॒स्से गन्धर्चोंकी, सेनाका भी तिरस्कार 
' करनेवाले नये-नये प्राम और रागोंसे भगवान्‌ के गुण-गाव करने 
लूगे। कितनेही देवता मढ़ेहुए; धन और छेदों वाले बाजे बजाने 
रुूगे ; पंयोंकि भक्ति अनेक प्रकारसे होती है। कितने ही देवता 
मानो मेरुपर्व तके शिखरोंको भी नचाना चाहते हों, इस तरह अपने 
चरण-प्रहारसे उसको कॉँपाते हुए नचाने छगे | कितने ही देवता 
दूसरी वारागना हों इस तरह अपनी ल्लियोंके साथ विचित्र 
अकारफे असिनयसे उज्ज्वल नाटक करने रंगे | कितने ही देवता 
पँणों वाले गरुड़की तरह आकाशरम उड़ने छगे। कितनेही मुर्ग 
की तरह ज़मीनपर फड़कने छंगे | कितने ही हंसकी सी झुत्द्र 
चाठसे चलने लगे | कितने ही सिंहकी तरह सिंहनाद करने लगे। 
कितने ही हाथियोंकी तरद चिट्जाड़ते थे | कितने ही घोड़ोंकी 
तरह खुशीले हिनहिनाते थे। कितने ही रथकी तरह घनघनाहट 
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की भावाज़ करते थे। कितने ही विदूषक या मसखरेकी तरह 

चार प्रकारके शब्द योलते थे । कितने ही वन्द्र जिस तरह वृक्षों 

की शाखाओंको हिलाते हैं, उस तरह अपने पाँवोंसे पर्वत-शिखर 

को के पाते हुए कूदे थे । कितने ही मानो रणसंग्राममें प्रतिज्ञा 

करनेको तैयार हुए योद्धा हों, इस तरह अपने हाथोंकी चपेटसे 

पृथ्वीके ऊपर ताड़चा करते थे। कितने ही मानो दाव जीते हों, 

इस तरह हल्ला मचाते थे | कितने ही वाज़ोंकी तरह अपने फूले 

हुए गालोंकों वजाते थे। कितने ही नटकी तरह बिकृत रुप बदा- 
कर छोगोंको हँखाते थे। कितनेही भागे पीछे और अगढू-वगलमें 
गे'दकी तरह उछलते थे। ख्वियाँ जिस तरह गोछाकार हीकर रास 
करती हैं; उसी तरह कितने ही गोलाकार फिरते हुए रासकी तरह 
गाते और मनोहर नाच करते थे। कितनेही आगकी तरह प्रकाश 
करते थे। कितने ही सूयेकी तरह तपते थे। कितने ही मेघकी 
तरह गरज़ना करते थे। कितने ही चपलाकी तरह चमकते थे। 
कितनेही नाक तक खूब खाये हुए विद्या्थींकी तरह दिखाब करते 
थे। स्वामीकी प्राप्िसे हुए उस आनन्दको कौनछिएा सकता था ! 
इस तरह देवता अनेक तरहके आवन्दफे विचार कर रहे थे, उस 
समय जच्युतेद्धने प्ुके बिलेपत किया । उसने पारिज्ञात प्रभृति 
के खिल्ले हुए फूलोंसे प्रभुकी सक्ति-पृल्यक पून्ाकी और ज़रा 
पीछे हटकर भक्तिसे नप्त होकर शिष्यकीतरह भगवान्‌ की 
क्न्द्ना की! 
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सोधर्मेन्द्रकी प्रभु-मक्ति । 

बड़े भाईके पीछे दूसरे सहोद्रोंकी तरह, अत्य बासठ इन्दों 
ने भी उसी तरह स्नात्र और विलेपनले भगवान्‌ की पूजांकी। 

पीछे सुधर्म इन्द्रकी तरह ईशान इन्द्रने अपने पाँचों रुप बनाये 
उनमैंसे एक रुपले भगवान को गोद्‌ में लिया, एक रुपसे मोति- 
योंकी भालरें छटकानेसे मानो द्शाओंकों नाच करनेका आदेश 
करता हो, इस तरह कपूर जैसा सफेद छत्र प्रसुके ऊपर धारण 
किया। मानो खुशीसे बाचते हों इस तरह हाथोंको विश्लेप करके 
दोनों रुपले प्रभुके दोनों तरफ चेंचर ढोरने छगा और एक रुपसे 
मानों अपने तई' प्रभुके दृष्टिपात से पवित्र करनेकी इच्छा रखता 
हो, इस तरह हाथमें त्रिश्ुल लेकर प्रशुके आगे जड़ा हो गया ! 

इसके बाद सौधमंकत्पके इन्द्रने जगत्पतिके चारों ओर स्फ- 
टिक मणिके चार बैल बनोये। ऊँचे ऊँचे सीगों वाले वे चारो 
बैल दिशाओंमें रहने चाछे चद्धकान्त मणिकेचार कीड़ा-परत हें, 
इस तरह शोभने छगे । मानों पाताल फोड़ा हो, इस तरह उन्त बेढो 
के आठों सींगोंसे आकाशमें जल-धारा चलने छगी । मूलमेंसे अल- 
ग-अछग निकली हुई, पर अन्तमें जा मिली हुई वे जलधारायें, वदी 
के संगमका विध्रम करानेलगीं। देवता और अछुरोंकी द्ियाँ द्वारा 
कौतुकसे देणी हुई वे जल्धाराये' नदियोंके समुद्रमें गिरने की 
तरदहमप्रभु परगिरने लगीं | जलयंत्रके जैसे उन सींगोंमें से निकलते 
दुएजढसे इन्दने तीर्थेड्रको स्वान कराया । जिस तरद् भक्तिसे 
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हृदय आदर होता है, उसी तरह दूर उछलने चाले भगवान्‌ के 
स्नानके जलले देवताओं कपड़े आए होगये यादी तर होगये । 
जिस तरह ऐम्रजालिक अपने इन्द्रजालका उपसेंहार करता है, 
उस तरह इच्धने उन चारों बैलोंका उपसेहार किया। स्तान 
करानेके वाद, धनी प्रीतिवाले उस देवराज़ ने देवदूथ वल्यसे 
प्रभुके शरीरको रत्नके आईनेकी तरह पोछा। रत्न-निम्मित पट के 
उपर निम्ल और चाँदीके अखण्ड अक्षतोंसे प्रशुक पास अष्ट 
मडुछ बनाये । पीछे, मानो वड़ा अदुराग हो इस तरह उत्तम 
अहुरागसे त्रिजगत्‌ गुझके भड्में विक्ेपनकर प्रभुके हँसते हुए 
मुख रुपी चद्धकी चाँद्नीके भ्रमको उत्पन्न करने वाले उक्ज़्यछ 
दिव्य बस्योंसे इन्धने पूजाकी और प्रभुके मस्तक पर विश्वके 
मुखियत्वका चिहं रूप वन्न यावी हीरे और माणिकों का 
झुन्द्र मुकुर पहनाया । पीछे इच्धने सत्ध्या-समय आकाशमें पूरच 
पश्चिम तरफजिस तरह सूरज और चन्द्रमा शोभा देते हैं; उसी 
तरहकी शोभा देने चाले दो सोनेके कुएडछ खामीके कानोंमें पह- 
साये। मानों रक्ष्मीके झूलनेका भूछाही हो वैसी विस्तार वाली 
'मोतियोंकी माछा खामीके गलेमे पहनायी | छुन्द्र हाथीके बच्चे 
के दातोंमें जिस तरह सोनेके कंकण पहनाये जाते हैं, उसी तरह 
अमुके चाह दरडॉपर दो वाजूबन्थ पहनाये। 


सोधमेंद्र का प्रभु को स्तुति करना। 
चक्ष की शाखाके अन्तिम भाग के गुच्छे जेसे गोलाकार बड़े 
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बड़े फ़ार मोतियोंके मणिमय कंकण प्रभुके पहुंचे पर पहनाये। 
भगवानकी कमरमें वरष धर पर्वतके नितम्ब भाग पर रहने वाले 
सुबंण-कुलके विछासको धारण करने वाले सोनेका कविसृत्र 
यानी सोनेकी कद्देनी पहनायी । और मानो देवताओं और 
देत्योंका तेज्न उनमें छगाहो, ऐसे माणिक्यमय तोड़े प्रभुके दोनों 
चरणोंमें पहनाये। इद्रने जो जो आभूषण था गहने भगवानके 
“अंगको अहंकृत करमेके लिए पहनाये, थे आभूषण या गिर 
भगवानके अंगोंसे उल्झे अलंकृत होगये; यानी इलनने गहने 
तो पहनाये थे, प्रभुके अंगोंके सजानैको; छेकिन उल्हे 
वे प्रमुके अंगोंसे सज उठे । गहनोंसे भगवानके अड्वोंकी शोभाइृडिं 
होनेके बजाय उह्दी गहनोंकी शोभा बढ़ गई। पीछे भर्तियु् 
चित चाछे इल्दने प्रफुल्लित पारिजातके फूछोंको मालासे प्रशुकी 
पूजाकी और पीछे मानो इतार्थ हुआ हो इस तरह ज़रा पीछे हट 
कर प्रभुके सामने खड़ा हो, जगत्पतिकी आरती करने के हि" 
आरती भ्रहणकी | जाज्वत्यमान्‌ कान्तिवाली उस आरती से,प्रका- 
शित औषधि वाले शिप्तरसे, जिस तरह महागिरिशोमित होता है 
उसी तरह इन्द्रशोमित होने लगा ! श्रद्धा देवताओंनि जिसमें पूछ 
बलषेरे ये, वह आरती इन्द्र ने प्रभु पर ले तीन वार उतारी | पीछे 
भक्ति से रोमाश्चित हो, शक्स्तवले वन्दवा कर; इन्धने इस प्रकीर 
प्रशुकी स्तुति करनी आरस्म कौः-- 
« हैं जगन्नाथ ! त्रेकोकम कमल मार्तंर्ड | है संसार-मरणल 
में कव्पवृक्ष | हे विश्वोद्धारण चान्धव! मैं आपको नमस्कार | 
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करताहूं | है प्रभु! यह मुहत्त भी बन्द्ना करने योग्य है । क्योंकि इस 
मुददतत में धमेंको जन्म देने वाले--अपुनजेन्मा-फिर जन्म प्रहण 
न करने वाह्े-विश्व-जन्तुओंको जन्म के दुःखसे छुड़ाने वाले-- 
आपका जन्म हुआ है। हैनाथ | इस समय आपके जन्मा मिषेक्र के 
जलके पूट से प्रावित हुई है और बिना यत्न किये जिसका मल 
दूर हुआ है, ऐसी यह रत्व ; भा पृथ्वी सत्य नाम बाली हुई है। 
हे प्रभु!जो आपका रात-दिन दशेन करेंगे, उनका जन्म धन्य है हम 
तो अवसर आने पर ही आपके दशेन करने वाले हैं। हे खामि | 
भरतक्षेत्र के प्राणियों का मोक्षमार्ग ढक गया है । उसे आप नवीन 
पान्य या पथिक होकर पुनः प्रकट कीजिये। है प्रभु | आप की 
अम्नत-तुल्य धर्मदेशना की तो क्या बात है, आपका दशशनमात्रे 
हो प्राणियों का कल्याण करनेवाला-है। हे भवतारक | आपकी 
उपमा के पात्र कोई नहीं, जिससे आपकी उपस्ता दी जाय ऐसा 
कोई भी नहीं; इसलिये मैं दो आपके तुल्य आप ही हो ऐसा कहता 
हूँ, तो अब अधिक स्तुति किस तरह की जाय ? है नाथ ! आपके 

सत्य अर्थकों बतानेवाले गुणों को भी में कहने में असमथ हूँ, 

क्योंकि खय॑ंभूरमण समुद्र के जल को कोन माप सकता है ?” 


इन्द्र द्वारा आदिनाथ भगवानके लालन 
पालन ओर मन बहलावके उपाय। 
प्रभका जन्मोत्तव करते उनको उनके स्थानमें छोड़ना 


इस प्रकार जगदीश की स्तुति करके, प्रमोद से सुगन्धित 
श्र 
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कि अर अप मनन कक की के कक अप 


मनवाले इन्द्रने, पहलेकी तरह ही, अपने पाँच रुप बवाये। उसमें 
से एक अप्रमादी रूप से, उसने ईशांव इन्द्र की गोदी से जगतपति 
को, रहस्थकी तरह, अपने हृद्यपर छे लिया | खामी की सेवा 
को जातनेवाले इन्द्र के दूसरे रूप, इसी कामपर मुक़रंर किये 
गये हों, इस तरह खामी-सम्बन्धी अपने-अपने काम पहलेकी तरह 
ही करने छगे । इसके बाद, अपने देवताओंसे घिरा हुआ छुर- 
पति, आकाश-मार्ग से, मरुदेवा से अलंकृत किये हुए मन्द्रि मे 
आया। वहाँपर रखे हुए तीथ डर के भ्रतिविस्व का उपसंहार 
करके उसने उसी जगहपर माता की बगल में प्रभु को रख 
दिया। फिर सूर्य जिस तरह पश्चिवी की नींद को दूर करता 
है , उसी तरह शक्ने माता मरदेवाक्षी अवसर्पिणी विद्ठा भंगकी 
जौर' नदी-कूलपर रहनेवाली सुन्दर हंस-माला के विलासको 
धारण करनेबाले साफ-सफेद रेशमी बखप्रभुके सिरहाने खसे। 
बालावजा मे भी पैदा हुए भामर्डल के विकह्प को करनेवाले 
रत्मय दो कुएडल भी प्रभु के सिरहाने रक्खे। इसी तरहसोविस 
चने हुए विचित्र रत्वहारऔर अहृ हायों ले व्याप्त एवं सोने के दे 
के समान प्रकाशमान भ्रीदामदर॒ड ( गिल्लीद्रडा )णिलौना प्रभुफे 
दृष्टिविनोद के लिये, गयन में दिवाकर अथवा आकाश में छूये की 
तरह, घरके धन्द्र की छत की चाँदूनी में लटका दिया । दूसरे 
शब्दों में यो भी कह सकते हैं--अभु का दिल खुश होने के लिए, 
एक सोने और जवाहिरात से बना हुआ चित्ताकर्षक मवोहर 
खिलौना, प्रभु की नज़र पड़तो रहे, इस तरह घरके आत्दृर की 
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उछतमं उसी तरह छृटका दिया, जिस तरह कि आस्मान में सूय 
लटका हुआ है। पीछे इन्द्रने अलकापुरी के खामी कुबेर को 
आज्ञा दी कि, तुम वत्तोल कोडि हिरण्य, उतनाही सोना, वत्तीस- 
चत्तीस नन्दासन, भद्रासन एवं दूसरे भी अतीव मनोहर वस्त्र 
नेपथ्य प्रभृति संसारी छुख देनेवाली चीजे, जिस तरह बादल मेह 
बरसाते हैं; उसी तरह, प्रभुके मन्द्रिमें वरसाओ। कुवेरने 
अपने आशापालक जम्भकन्न नामके देवताओं द्वारा, तत्काल, उसी 
प्रमाण में वर्षा करायी; क्योंकि प्रचए्‌ड-प्रताप पुरुषों को आज्ञा 
मुंहसे निकलते ही पुरी होती है। फिर; इन्द्रने अभियोगिक 
देवताओं को आज्ञा दी कि, तुम चारों निकायो के देवताओ मे इस 
बातकी डोंडी पिटवा दो कि, जो कोई अह्त भगवान्‌ और 
उनकी मा की अशुभ चिन्तता करेगा--उनका अनभ्नल चीतेगा 
उसके सिरके, अजक मंजरीकी तरह, सात टुकड़े हो जायेंगे; 
यानी अज्ञेक वृक्ष की मंजरी के एककर फूटनेपए जिस तर लात 
भाग हो जाते हैं; उसी तरह जगदीश और उनकी जननी का 
चुश चाहनेवाले के मस्तक के सात भाग हो जायँंगे। जिस तरह 
शुरु की वाणी को शिष्य उच्च खरसे उद्घोषित करता है, उसी 
तरह उन्होंने भुवनपति, चन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देवता 
आऑमें उसी तरह डॉंडी पीट दी--सुरपति की भाज्ञा खबको ज़ोर 
. ज़ोर से खुवा दी। इसके बाद सूर्य जिस तरह बादल में जरका 
संकम करता है; उसी तरह इच्धने भगवान के अंगूठे में भनेक 
प्रकार के रखों से भरी हुई नाड़ी संक्रमा दी यावी जिस तरह 
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सूरज बादलों में जलका सञ्नार करता है; उसी तरह इन्द्रने जगदीश 
- के अंगूठे में अस्त का सश्चार कर दिया। अहंन्‍्त माता के स्तनों 
का दूध नहीं पीते, इसलिये जब उनको भूख लगती है, तब दे 
अपने सुधारस की बृष्टि करनेवाल्ले भें गूठे को मु हमें लेकर चूसते 
हैं। शेषमें प्रभु का सब प्रकारका धातू कर्म करने के लिए, इन्तने 
पाँच अप्सराओं को धाय होकर वहाँ रहने का हुक्म दिया; अर्थात्‌ 
उनको धाय की तरह प्रभु के छालन-पालन करनेकी आज्ञा दी। 


नन्दीश्वर द्वीपमें जाकर देवताओंका 
महोत्सव करना। 


जिन-ब्वात्र हो जानेपर, इन्द्र जब भगवान्‌ को उनकी माँ के 
पास छोड़ने आया, तब बहुत से देवता, मेर-शिखर से, नतदीभ्वर 
द्वीप को चले गये । सौधमेंन्द्र भी चाशिपुत्रकों उनके धर में रख- 
कर, स्वर्भवासियों के आवास-स्थान- नन्‍्दीध्वर द्वीप--में गया 
और बर्हाँ पू्नदिशास्थित--क्ष्‌ दर मेरु जितने ऊँचे--देवस्मण नाम 
के अद्धनगिरि परउतरा। वहाँ उसने विचित्र-विचित्र प्रकारकी 
मणियों की पीठिकाबाले चैंलयवृक्ष और इन्द्रध्वज से-अद्धित चार 
दराज़ेंवाले दैत्य में प्रवेश किया और अष्टानिका उत्सव-पूष्वेक 
ऋषभादिक अहँन्‍तों की शाश्वती प्रतिमाओ की उसने पूजा की। 
उस अश्वगिरि की चार दिशाओं में चार चड़ी-चड़ी बापिकाय 
हैं और उनमें ले प्रत्येक में स्फटिक मणिका एकेक दुधिमुत् पर्वत 
है। दचिमुखु नाम्र के उन चारों पहाड़ों के ऊपर के चैत्यों में 
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ऋषभ, चद्धानद, वारिषेण और बद्ध मान इन चारों शाश्वत 
अहंन्‍्तों की प्रतिमायें हैं। शक्रेद्ध के चारों व्क्पालोंने, भण्ट- 
रििका उत्सव-पूष्व क, उन प्रतिमाओं की यथात्रिधि पूजा की। 
ईशान-इन्द्र उत्तर दिशा के नित्य सर्मणीक--स्मणीय नाम के 
अश्जनगिरिं पर उतरा और उसमे परवेतपर बने हुए चैत्म मे जो 
पहले की तरह शाएवती प्रतिमा है, उसकी अष्टन्हिक-उत्सव- 
पूंत्यक पूजा की। उसके दिकूपालों ने उस पहाड़ के चारों 
ओर की चार वावड़ियों के दधिमुख पर्षतों के अपर बने चैत्यों- 
की शाश्व॒ती प्रतिमाओं का उसी तरह अद्वाई महोत्सव किया। 
अमरेन्द्र दक्षिण दिशास्थित वित्योध्योत नाम के अज्ञनगिरि पर 
उतश और रत्नों से नित्य प्रकाशमान्‌ उस पर्वत कै चेत्य की शाशवती 
प्रतिमा की बड़ी भक्तिसे अष्टान्हिक महोत्सव पृष्वु क पूजा की और 
उसकी चार वापिकाओं कै अन्दर के चार दृधिमुख पर्वतों के ऊपरके 
चैत्यों में उसके चारलोकपालों ने, अचल चित्त से महोत्सव-पृष्य क 
वहां की प्रतिम्राओं की पूजा की । बलिनामक इन्द्र पश्चिम दिशा- 
स्थित स्वयंप्रभ नाम के अज्ञव-गिरिपर मेघके से प्रभाव से उतरा | 

उसमनैडसपचेत के चेल्यमें देवताओं की द्ृश्टिसे पवित्र करनेवाली 
ऋषशा चद्धानन प्रभ्ृृति अहल्तों की प्रतिमा्ों का उत्सव किया। 

उसकेचारलोकपालोंने भी अज्ञवगिरि की चारों दिशाओं की चार 

चापिकाओंके दृधिमुख पवेतों की शाश्वती प्रतिमाओं का उत्सच 

किया। इसतरहसारे देवता नन्दीश्वरद्वीपमें खूब उत्सव कर करके, 

जिसतरहभआाये थे; उसी तरह अपने-अपने स्थानों को चले गये । 
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गज 
' प्रभुका बाल्यकाल । |! 

इधर स्वामिनी मरदेवा सबेरे के समय ज्योंही उठी; उन्होंने 
रात के स्वप्व की तरह अपने पति नामिराज से देवताओ के 
आने-जाने का साथ हाल कहा| जगदीश के उर या जाँध पर 
नेइपभ का चिह था, उसी तरह माता ने भी सारे छुपने में पहले 
ऋषभ ही देखा था, इससे आवन्द्फन भाता-पिताने गुध दिवस 
में, डत्साह-पृत्व॑क प्रभु का नाप कऋष॑भ क्‍जा। उर्हों के 
साथ युग्म-धर्मसे पैदा हुई कन्या का नाम भी सुप्रंगा पैसा 
यथार्थ और पवित्र नाम रक्‍्त्ा | वृक्ष जिस तरह नीक का जल 
पीता है; उसी तरह ऋषभ स्वामी इन्द्र के संक्रमण किये हुए 
अंगूठे का अत उचित समयपर पीने छगे | पर्वत की गुफामें 
बैठा हुआ किशोर सिंह जिस तरह शोभायम्रान छगता है ; उसी 
तरह-पिता की योद'में बैठे हुए भगवान्‌ शोभायमान थे। 
जिस तरह पांच समिति महामुति को नहीं छोड़तीं ; उसी तरह 
इन्द्र की आज्ञा से रही हुई पाँचों धायें प्रभु को किसी समय 
भी अकेला नही छोड़ती थी। 


इच्वाकु नामक वंशुरथापन 
प्रभु का जन्म हुए ज्योंदी एक वर्ष होने को आया, त्योंही 
सोधरमेन्द्र वंश-स्थापत करने के लिये वहाँ आया | सेवक को 
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खाली हाथ स्वामी के दर्शव करने उचित नहीं, इस विचारसे ही' 
मानो इल्ध्ते एक वड़ा ईख का साँठा या गन्ना अपने साथ छे 
लिया। मानो 'शरीरधारी शरद ऋतु हो, इस तरह शोभता 
हुआ इन्द्र इक्ष्‌ दण्ड या गन्ना हाथ में लिये हुए नाभिराज की 
गोद में बैठे हुए प्रभु के पास आया । तब प्रथुने अवधि-शान से 
इन्द्र का संकषप समझकर, उस ईख को लेने के लिये, हाथी की 
तरह, भपना हाथ छूम्वा किया । स्वामी के भाव को समभनेवाले 
इन्द्रने, मस्तक से प्रणाम करके, भेटकी तरह, वह इश्षू छता प्रयु- 
को भर्पण की | प्रभु ने ईं ले लिया, इसलिये “इश्चाकु” नाप 
का व'श स्थापन करके इन्द्र स्वगे को चछा गया | 


भगवान्‌ के श्रीर का वर्णन । 

थरुयादिनाथ का शरीर स्वेद-पसीवा, रोग-मल से रहित, 
सुगन्धिपूर्ण, छुल्दर आकारवाला और सोने के कमल-जेसा 
शोभायमान्‌ था। उनके शरीर में मांस और खूब गाय केद्घ- 
को धारा जैसी उज्ज्वल और दुर्गन्ध-रहित था। उनके आाहार- 
विहार की विधि चमचक्ष्‌ के अगोचर थी और उनके श्वास की 
खुशबू बिल्ले हुए कमल के जैसो थी,--थे चारों अतिशय प्रभु क 
जन्म से प्राप्त हुए थे । चन्नऋषभनाणात संघयण को धारण 
करनेवाले प्रभु मानो भूमिप्नश के भयसे यानी पृथ्वी के टुकड़े 
दुकड़े होजाने के डरसे धीरे-धीरे चलते थे। यद्यपि उनक 
अवस्था छोटी थी--वे वाहक थे, तोभी थे गंभीर और मधुर 
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ध्वनि से बोलते घे--वाल्यावस्था होने पर भी उनकी वाणी मैं 
गास्क्ीय्य और माधुरय्थ था। क्योंकि छोकोत्तर पुरुषों के शरीर 
की अपेक्षासे ही चालपन होता है। समचतुरस्त संस्थानवाले 
प्रधु का शरीर, मानो क्रीड़ा करने की इच्छावाली लक्ष्मी की 
काश्नमय क्रीड़ावेदिका हो, इस तरह शोभा देता था। समान 
उम्रवाले होकर आये हुए देचकुमारों के साथ, उनके चित्त की 
अनुृत्ति के लिये, प्रभु खेलते थे । खेलते समय, धूलिधृसरित 
और घूं घुरमाल धारण किये हुए प्रथु मतवाले हाथी के बच्चे के 
जैसे शोभायमान्‌ छगते; यानी मदावस्था को प्राप्त हुआ हाथी का 
बच्चा जैसा अच्छा लगता है, प्रभु भी वैसे ही अच्छे लगते थे। 
प्रभु लीला मात्र से जो कुछ हे छेते थे, इसे बड़ी ऋद्धिवाला 
कोई देव भी न छे सकता था। यदि कोई देव बलपरीक्षा के 
लिये उनकी अंगुली पकड़ता, तो प्रभु के श्वास की हवा -रे 
धूल की तरह चह दूर जा पड़ता था। कितने ही देवकुमार गैंद का 
तरह ज़मीनपर लेटकर, प्रभु को अजीब गेंदों से खिलाते थे। 
कितने ही देवकुपरार राजशुक्र होकर, चाहुकार या जुशामदी की 
तरह, 'जीओ जीओ, खुली हो? ऐसे शब्द अनेक तरह से कहते 
थे। कितने ही देवकुमार स्वामी को खिलाने के लिये, मोर का 
रूप बनाकर, केकावाणी से षड्ज स्वर में गा गाकर नाचते थे। 
प्रभु के मनोहर हस्तकमछ को पकड़ने और छूने की इच्छा से, 
कितने ही देचकुमार, हंस का रूप घारण करके, गांधार स्वर मैं 
गाते हुए प्रभु केआस-पास फिरते थे। कितमे ही प्रभु के प्रीति- 
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पूर्ण दृष्टिपात रूपी अछृत के पीने की इच्छा से,उनके अगढू-बग़ल, 
आंच पक्षी का रूप धरकर, मध्यम स्वर से चोलते थे | कितने 
ही प्रभु के मन की प्रीति के लिये,कोयलका रूप धरकर, नज़दीक 
के वृक्षपर बैठकर, पश्चम स्वर से गाते थे। कितने ही प्रभु के 
चाहन या चढ़ने की सवारी होकर, अपने आत्मा को पवित्र करने 
की इच्छा से, घोड़े का रूप धरकर, भरेवतध्वनि से हिवहिनाते 
हुए प्रभु के पास आते थे। कितने ही हाथी का रूप धरकर, 

निषाद स्वर से वोछते और नीचा मुँह करके अपनी सूंड़ो से 
असर के चरण स्पर्श करते याती पैर छूते थे। कोई बे का रुप 
चनाकर, अपने सींगों से तट प्रदेश को ताड़न करते और बैलकी 
सी आधाज़से बोलते हुए प्रभुकी हृष्टिको विनोद्‌ कराते थे। कोई 
अज्नाचल सुरमेफे पहाड़-जैसे बड़े-बड़े भेंसे वत कर ' आपस मैं 
डड़ते हुए, प्रभुको लड़ाई का खेल दिखाते थे। कोई प्रभुके दिल- 

चहलावके लिये, मल-रूप धारण करके, खम्भ ठोक-ठोक कर, 

अबाड़ेमें एक दूसरे को बुलाते थे। इस प्रकार योगी जिस तरह 
परमात्माकी उपासना करते हैं,इसी तरह पैवकुमार अमैक प्रकार . 
के खेल तमाशोंखे प्रथु की उपासना करते थे | एक ओर ये सब 

काम होते थे और दूसरी ओर उद्चानपालिकाओं अथवा मालिनों 

द्वारा वृक्षो का छालव-पालन होने से जिस तरह वृक्ष बढ़ते 

हैं., उसो तरह पाँचों धायों के सावधानी से छालन-पालन. 
किये हुए प्रशु क्रम से बहने लगे, 
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अँगुष्ट पान करने या ऑंगूठा चूसने को अवस्था बीतने पर, 
दूसरी अवस्था में कदम रखतेही, घर में रहने वाह्ले अहंन्त सिद्ध 
प्राककिया हुआ यानी पकाया हुआ अन्न खाते हैं; लेकिन भगवान्‌ 
तामिनन्दन तो, उत्तर कुरुक्षेत्र से देवताओं द्वारा लाये हुए, कह्य 
तरु के फलो' को खाते और क्षीर समुद्र का जल पीते थे। 
बीते हुए कलके द्विकी तरह ; वाल्यावस्था को उलड्भून करके, 
सूर्य जिस तरह द्निके मध्य भागमें आता है; उसीतरह प्रथुने 
उस यौचन का आश्रय लिया, जिसमें अवयव विभक्त होते हैं। 
अर्थात्‌ वचपनसे जवानीमें कदम रखा | भगवान्‌ वालकसे युवक 
हो गये । यौवनावस्था आजाने पर भी प्रभुके दोनो' चरण-कमलके 
चीचके भागकी तरह-मुछायम, खुजे,गरम, कम्प-रहित, स्वेद्वर्णित 
और समत् यानी बकर्सां तलवे वाले थे। मानों" नप्न पुरुषकों 
पीड़ा छेदन करने के लिये ही हो, इस तरह उसके अन्दर चक्रका 
सिह था और रुक्ष्मी-हपिंणी दथिनीकों सिर करनेके लिए- 
चंचलाको अचल करनेके लिये, माला, अदुश भौर ध्यजाके भी 
चिह थे; अर्थात्‌ भगवानके पैरोंके तलवोमें चक्र, माला, भडुग 
ओऔर-ध्वजा पताकाफे विह थे। लक्ष्मीके लीला-भुवन-जंसे प्र 
फै घरणों के तलबोंमें शूट ओर घड़ेंकी एवं एड़ीमें लस्तिकका च्ह्ि 
था। प्रभुका पुप्ठ, गोलाकार ओर सपके फण जसा उन्नत भे मूठा 
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वत्स-सद्ृश भ्रीचत्ससे ढांड्छित था। पवनरहित खानमें रखी हुई 
कस्प-रहित दीपशिखाक समान दिद्गरहित और सरल प्रभुके 
पैरोंकी उड्डलियाँ चरण रूपी कमलके पत्तों-जेसी जान पड़ती 
थीं और वे अर्थात्‌ प्रभुके पैरोंकी अँगुलियाँ निर्वाल स्थानमें 
खजे हुए दौपककी स्थिर छो के समन विना छेदों वाली और 
सीधी थीं भौर चरण रूपी कमलके पत्तों-जैसी मालूम होती थीं। 
उन उर्ग लियोंके नीचे तन्दावत्तके चिह शोमते थे। उनके प्रतिविम्ब 
ज़मीन पर पड़नेले धर्म प्रतिष्ठाके हैतु रूप होते थे; अर्थात्‌ 
चैत्य-प्रतिष्ठामें जिस तरह नहदावर्त का पूजन होता है; उसी 
तरह प्रभुकी ऑँगूलियोंके नीचेक्े ननन्‍दावत्तेके चिहोंके प्रतिधिग्ब 
या निशान ज़मीन पर. पड़ नेसे धर्म-प्रतिष्ठाके दैतुरूप होते थे। 
जगतपति के हरेक अंगुलीके पोस्वोंमें अधोसाधियों सहित 
जोक चिह थे। ऐसा मालूम होता था, मानों वे प्रभुके साथ 
जगतूकी रक्ष्मीका विवाह करनेको वहाँ आये हों। पृथु और 
गोलाकार पड़ी चरण-कमलके कन्द्‌ जेसी खुशोमित थी। चाखून 
मानों अंगूठे और अंगुली रूपी सर्पके फूण पर मणि हों इस 
तरह शोभते थे और ज़रणोंके दोनों गुल्फ़ या टखमे सोनेके कमल 
की कछी की कण्पकाके गोलककी शोसाको विस्तारते थे | प्रभुके 
दोनों पाँवोंके तलवोंके ऊपरके भाग कछुएकी पीठकी तरह अनुक्रम 
से ऊँचेथे , जिनमें ने नहीं दीजती थीं भोर जो रोमरहित तथा 
चिकनी कान्ति वाले थे। गोरी-गोरी पिंडलियाँ रुधिरमें अस्थि- 
भान होने से पुष्ठ गोल और सृगकी पिंडलियोक्की शोभाका भी 
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तिरिप्कार करने बाली थीं | मांस से भरे हुऐ गोल' घुटने रुसे 
भरे हुए गोल तकियेके भीतर डाले हुए दर्पणके रूपको धारण 
करते थे। झदु कमसे उत्तरोत्तर स्थूछ और चिकनी जि केले 
अंभके विासकों धारण करती थीं और मत्त--हाथीकी तर 
गूह और सम स्थितिवाली थी क्योंकि धोड़ेकी तरह कुछीत पुरुष 
का शरीर-चिह्न अतीव गुप्त होता है। उनकी गृह्य इल्विय पर 
शिरायें नहीं दीखती थीं; वह न डॉचा ते नीचा, न ढीला व 
छोटा और छम्बाही था। उस पर रोम नहीं थे और आकार 
गोछ था | उनके कोप या तेपोके भीतर रहने वाला पंजर शीत 
प्रदक्षिणावर्त शदक धारण करने वाला, अचीभत्स और आवसत्ताकार 
था | अरुकी कमर विशाल, पुष्ठ, स्थूछ और अतीव कठोर थी | 
उनका मध्य भाग सूक्ष्मतामें वच्ञके मध्य भाग-जैसा मालूम होता 
था | उनकी नाप्ति नदीके सँवर के विछासको धारण करती थी। 
उसका भष्य भाग सुक्ष्मतामें वन्नके मध्य भागके जेसा था। 
उनकी नाम्रिमें नदीके भैवर-जैसे भैंचर पड़ते थे और कोसके 
दोनों भाग चिकने, मांसलछ, कोमछ, सरल और समान थें। 
उनका वक्षखल सोनेकी शिक्ाके समान विशाल, उन्नत, श्रीवत्त 
रत्न पीठके चिहसे युक्त और छक्ष्मीकी क्रीड़ा करनेकी वेदिकाकी 
शोभाकों घारण करता था; अर्थात्‌ उनकी छाती छाम्बी-चौड़ी 
और ऊँची थी | उस पर श्रीवत्सपीठका निशान थीं 
और वह छक्ष्मीकी क्रीड़ा करनेकी बेद्का जैसी छुद्दर और 
र्मणीय थी । उनके दोनों कन्धे बैलके कन्घोंकी तरह मजे 
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: पृष्ठ और ऊँचे थे | उनकी दोनों बंग़लोंमें सोऐ' अत्यत्त न थे 
और उनमें बदबू, पसीना ओर मेल नही था। उनकी दोनों भुजञाऐं 
पुष्ठ, कर रूपी फणके छत्र वाली भोर घुटनों तक छम्बी थीं और 
चश्चल लक्ष्मीको नियममें रखनेके लिये नाग-पाश-जैेसी जान 
पड़ती थीं | उनके दोनों हार्थोके तलवे नचीन आमके पत्तों-जैले 
लाल, निष्कर्म होने पर भी कठोर, पसीना रहित, विना छेद्वाद्े 
और ज्ञरा-ज़रा गर्म थे | पाँवोंकी तरह उनके हाथों में भी दण्ड, 
चक्र, धनुष-कप्तान, मछली, भ्रीवत्स, बचन्न, भडडुश, ध्वजा-पताका, 
कमल, चैचर, छाता, शंख, धड़ा, समुद्र, मन्द्रि, मगर, बेल सिंह, 
घोड़ा, रथ,खस्तिक, दिग्गज--व्शाओंके हाथी, महछू,तोरण,और 
द्वीप या यू प्रभृतिके चिह थे | उनके मंगूठे और उंगलियाँ 
लाल हाथोमे से पैदा होनेके कारण छाह और सरल थे दथा 
प्रात्त भागमें, माणिकके फूल वाले कव्पवृक्षके अंकुर-जैसे मालूम 
होते थे । अँ गूठेके पोरवोमें, यश रुपी उत्तम धोड़ेकों पुष्ठ करने 
चाछे,जी के चिह स्पष्टरूपसे शोमा दे रहें थे। उंगलियोंके उप्ररके 

, भागमें दृक्षिणाक्तंके चिह थे | पे सब सम्पत्तिके कहने वाले 
दक्षिणावत्ते शंखपने करकी धारण करते थे। उन्तके करकमल 
के मूल भागमें तीन रेखायें सुशोभिती थीं। वे मानों कश्ले तीनों 
छोकोंका उद्धार करनेफे लिये ही बनी हैं, ऐसी माद्म होती थी. 
उनका कंठ गोल किसी कदर लावा, तीन.रेसाओं से पवित्र गम्भीर 
ध्वनिवाक्वा और शंत्रकी वरावरी करने धाला था, यानी उनकी 
गदुव गोल और कुछ छमबी थी। उसपर तीव रेखाओंग्े निशान 
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थे। उससे मेघ जैसी गस्भीर आवाज़ निकलती थी और वह 
शंखके जैसी थी । निर्मल, वत्तु छाकार कान्तियोंकी तरडू वाहा 
उनका चेहरा कलडु-रहित दूसरे चद्धमा-जैसा खुदर माठम होता 
था; अथांत्‌ चद्धमार्में कलडु-कालिमा है, पर उनका निर्मल और 
खुगोलचद्धमुख निष्कलडु था उसमें कलडु-कालिमाका छेशमी व 
था; अतएव चह चल्मासे भी अधिक खुल्धर था। उनके दोनों 
गाल नरम चिकने और मांससे भरे हुए थे। वे साथ तिवास 
करने वाली वाणी ओर रुश्ष्मीके खुवर्णके दो आईनोंकी वरह 
दिखाई देते थे--सोनेके दो दर्पणोंकी तरह शोभा देते थे। उपके 
दोनों कान कन्धों तक छखे और अन्द्रसे सुन्दर आवर्तया भरि- 
वाले थे और उनके मुखकी कान्ति रुपी सित्धुके तीर पर रहने 
चाली, दो सीपों की तरह मालूम होते थे। विग्वाफलके समाव 
छाल उनके होठ थे | कुन्दू-कली जैसे बत्तीस दाँत थे और अवुक- 
मसले वित्तार वाली और उद्चत बाँस-जेसी उनकी नाक थी। 
उनको दाढ़ी पुष्ठ, गोल, चरम और सत्मश्रु तथा उसमें स्मश्लुता 
भाग श्याम्रवर्ण, चिकना और मुलायम था | असुुकी जीम नवीत॑ 
ऋत्पवृश्षकते मूं गे जेसी छाल, कोमल, नाति स्थल, और द्वादशाई 
आगम--शास्मके अर्थ को प्रसव करने वाली थीं; उनकी 
आँखें भीतरसे काछी और धोली तथा प्रात्तभागमें छाल थीं इससे 
ऐसा जान पड़ता था, मानों वे नीछम, स्फटिक और माणिक 
से चनायी गयी हों । वे कानों तक पहुंची हुई थीं और उनमें श्याम 
यरीौनियां या वॉफदिया थीं; इस लिये, लीन हुए भौरेवाले खिलेदुए 
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कमलों-मेसी जान पड़ती थीं। उनकी काली और वाँकी भौह दुष्ट 
रुपी पुष्करणी केतीर पर पैदा हुई छताली छुल्दर मादूम होती थीं 
विशाल, मांसल, योल, कठोर, कोमल भौर एक समान लह्ाट 
अप्टमीके चद़मा जेसा सुन्दर और मनोहर मालृम होता था 
और मोलिपाग भनुकमसे ऊँचा था,इसलिये वीचे मुख किये हुए 
छाताकी समता करता था। जगदीश्वरता को सूचना देनेवाला 
प्रभुके मौलि छत्रपर धारण किया हुआ गोल ओर उन्नत मुकुट 
कलशकी शोमाका आश्रय था भर घुंघरवाले, कोमल, चिकने 
और भोरे जैसे काले मस्तकके ऊपरके वाल यमुता नदीकी तसड् 
के जैसे सुन्दर माठूप होते थे । प्रभुके शरीर का चम्तड़ा देखमेसे 
ऐसा ज्ञाव पड़ता था, मानों उसपर सुवर्णके रसका छेप किया 
गया ही | वह गोचन्दन-गैस। गोरा, चिकना और साफ था। 
कोमल, भौरे जैसी श्याम, अपू््ये उद्गमवाली और कमलके तन्तु- 
ओके जैसी पतली या सूक्ष्म रोमावलि शोभायमान थी। इस 
तरह रलोंले रत्ाकर-सागर जेसे वाना प्रकारके भसाघारण--गेर 
मामूली रक्षणोंसे युक्त प्रभु किसके सेवा करने योग्य नहीं थे ! 
अर्थात्‌ छुर, अछुर और मलुष्य सवफे सेवा करने योग्य थे। इन्द्र 
उनको हाथका सहारा देता था, यक्ष चेंचवर ढोरता था, धरणोर्ध 
उनके द्वारपालका फाम करता था, वरुण छत्र रखता था, आयु- 
न भव, चिरजीयों हो! ऐसा कहनेवाले असंख्य देवता उनको 
चारों तरफसे घेरे रहते थे; तोमी उन्हें ज्णा भी घमण्ड या 
गये न होता था। जगतपति रिरक्षिमान होकर अपनी भौजमें 
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विहार करते थे। बलि इन्द्रकी गोदमें पाँव रखकर और अपरेद- 
के गोद रुपी पल्ैगपर अपने शरीरका उत्तर भाग रख, देवताओं 
द्वारा लाये गये आसनपर बैठ, दोनों हाथोंमें रुमाल रफ़मेवाली 
अप्सराओंसे घिरे हुए प्रभु, अनालक्तता-पूर््धक, कितनीही दफा 
दिव्य संगीतको देखते थे 
एक युगलिये की अकाल झत्यु । 

एकदि्न बालकों की तरह, साथ खेलता हुआ युगलिये 
का एक जोड़ा,एक ताइ़के वृक्षके नीचे चछा गया। उस समय 
दैवदुविपाकसे ताड़का एक बड़ा फल उनमेंले एक लड़केके सिरपर 
गिर पड़ा। काकतालीय-न्यायसे सिरपर चोट लगते ही वह 
चालक अकाल मौतसे मर गया। ऐसी घटना पहलेही घटी। 
अल्प कषाय की वजहसे वह बारूक खर्गमें गया ; परयोंकि थोड़े 
बोफेके कारण रुई भी आकाशमें चढ़ जाती है। पहले बड़े-बड़े 
पक्षी, अपने घोंसलेकी छकड़ी की तरह, थुगलियों की छाशों को 
उठाकर समुद्रमे फेंक देते थे; परन्तु इस समय उस अनुभवका 
नोश होगया था, इसलिये वह छाश वही पड़ी रही; क्योंकि 
अवसर्पिणी काल का प्रभाव आगे बढ़ता ज्ञाता था। उस जोड़े 
में जो चालिका थी. चह खमावसे ही मु्धापन से खुशोमित थी। 
अपने साथी वारूकका नाश हो ज्ञानेसे विकते-विकते बची हुई 
“चौज़की तरह होकर वह चश्चछ-लोचनी वहीं बैठी रही। इसके 
धाद, उसके माँ-बाप उसे वहासे उठा ले गये और उसका छालव- 
' पालन करने लगे एवं उसका नाम झुऩन्दा रख दिया | 
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अकाल की फल री पा अमर का अप अर आम 


सुनन्‍्दा के शरीर की शोभा । 
नामिराज का सुनन्‍्दा को एतवरुप में त्वीकार करता | 


कुछ समय बाद उसके माता-पिता भी एरलोकगामी हुए, 
क्योंकि सन्तान होनेके बाद युगलिये कुछ दिन हीजीते हैं। मा- 
चापकी सृत्यु होनेके वाद, वह चपलनयनी वालिका--“अब क्या 
करना चाहिये” इस विचारमें जड़ीभूत होगई और अपने भुण्डसे 
बिछुड़ी हुई हिरनी को तरद जंगलमे भकैली घूमने लगी। सरक 
अंगुली रुपी पत्तोंवाले चरणोंसे पृथ्वी पर फ़रम रखती हुई घह 
ऐसी मालूम होती थी, गोया जिले हुए कमलों को ज़मीन पर 
आरोपण,करती हो। उसकी दोनों पिंडलियाँ सुवर्ण-रचित 
तरकस-जैसी शोभा देती थाँ। भुक्रमसे विशाल और गोला- 
कार उसकी जांधें हाथी की सूँड जैसी दीखती थीं। चलते समय 
उसके पुष्ट नितम्ब--चूतड़ कामदेवरुपी जुआारी द्वारा बिछाई 
हुई सोनेकी चौपड़के विलास को धारण करते थे। मुट्टीमें भनेवाले 
और कामके खींचने के आँकड़े जैसे मध्यभागसे एवं कुसुमायुधफे 
खेलनेकी वापिका जैसी सुल्दर नामिसे वह बहुत अच्छी लगती 
थी। उसके पेटपर त्रिवल्ली रुपी तरंग लहर भारतीथी ] उसको 
त्रिवली को देखने से ऐसा जान पड़ता था, मानो उसमे भपने सौ- 
न्वप्यंसे त्रिोकी को जीतकर तीन रेखाएँ धारण क्ी हैं। उसके 
स्तवद्दय रतिपीतिके दो क्रीड़ा-पबंतले जान पड़ते थे और रति- 
पीतिके हि'डोले की दो छुवर्ण को डंडियॉक़े ज्ेसी उसकी भुजल- 
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तायें शोघती थीं। उसका तीन रेजाओंवाला कंठ शंघके विछास- 
को हरण करता था। वह अपने ओठोंसे पक्के हुए विम्बाफ़लकी 
कान्ति का पराभव करती थी। वह अधर रुपी सीपीके अदृर 
रहनेवाले दाँत रूपी मोतियों तथा नेश्रढ्भी कमछ की नाल जैसी 
नाकसे अतोव मबोहर लगती थी। उसके दोनों गाल छलादकी 
स्पर्द्ां करनेवाले, भद्धंचल्ू की शोभा को चुरानेवाले थे ओर मुख- 
कमहमें लीन हुए भौरोंके जैसे उसके सुत्दर वाल थे। सर्न्बोदु- 
सुन्द्री और पुए्य-लावएय रूपी अद्धुतकी नदी सी वह वाला वन- 
देवी की तरद जंगल में घृमती हुईं वनको जगमगा रही थी। उत्त 
अकेली मुग्धाकों देख, कितनेही युगलिये किंकर्त्तव्य विमूढ़, हो 
नाशिराजाके पास दे आये। श्री वाभिराजाने “ यह ऋऋषम 
, की घमेपत्नी हो,” ऐसा कहकर, नेत्ररुपी कुमुद्‌ को चाँदुनीके समान 
उस बाला को खीकार किया | 


सोधमेंन्द्रका पुनरागमन । 
भगवान्‌ से विवाह की आर्थवा करना ! 
इसके वाद, एकद्न सौधरमेन््र प्रभुके विवाह-समय को अंव- 
घिश्ञानसे जानकर वहाँ आया और जमगत्पतिके चरणोंमें प्रणाम 
कर, प्यादे की तरह सामने णड़ा हो, हाथ जोड़ कहने लगा--हि 
नाथ! ज्ञो अज्ञानी भादमी ज्ञानके ख़ज़ाने-खरूप प्रभुकों अपने 
विचार या बुद्धिसि किसी काम में लगाता है, वह उपहास का 
वाद्र होता है। लेकिन स्वामी जितकों सदा मिहरवानी की 


». प्रथम पर्च २११ आदिनाथ-चरित्र- 
नज़रसे देखते हैं; वे किसी-किसी समय दिल खोलकर बात 
कह बैठते हैं। उनमें भी जी स्वामीके अमिप्राय--मालिक की 
मब्शा--कों जानकर बात कहते हैं, वे सच्चे सेवक कहलाते हैं। 
है नाथ | में आपका अभिप्राय जाने बाद कहता हें, इसलिये आप 
मुरूसे वाराज़ न हजियेगा। में जानता हूँ, कि भाप गर्भवाससे ही 
चीतराग हैं--आप को किसो भी सांसारिक पदार्थ से भीह नहीं 
है--किसी भी वस्तुमें आसक्ति नहीं है।' दूसरे पुरुषार्थों की 
अपेक्षा न होनेसे चौथे पुरुषा्थ-मोक्ष--कै लियेही भाप सज्ञ हुए 
हैं; तथापि है भगवन्‌! मोक्ष-मार्ग भी आपही से प्रकट होगा-- 
छोक-ववहार की मर्यादा भी आपही बाँधेगे। अतः उस लोक- 

* व्यवहार के लिये, में आपका पाणिप्रहण-महोत्सव करना चाहता 
हूँ। आप प्रसन्न हों! हे स्वामित्‌ | चेलोफ्य-छुन्द्री, परम रुप- 
चती और आपके योग्य छुनन्दा और सुमडुलाफे साथ विधाह करने 
योग्य आप हैं। 


भगवान्‌ कमंभोग को अटल समझ कर विवाह 
करने की स्वीक्षति देते हैं । 


विवाह की तेयारयों । 
7 चक्र # हाक--+- 


विवाह-मणठप की अपूर्व शोमा। 
' उस सम्रय स्वामीने भवधिज्ञान से यह जानकर कि, ८३ छाख 
पूर्वतक भोगने को हु भोग-कर्मह और वे अवश्यही भोगने पह़ेंगे, 
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उनके भोगे बिना पीछा नहीं छुटेघा-सिर हिलाकर अपनी सप्मति 
प्रकट की और सन्ध्याकालके कम्रठकी तरह नीचा मुँह करके 
रह गये। इच्द्रने प्रभुका आन्तरिक अभिप्राय समभकर, विधाह 
के लिये उन्हें प्रस्तुत समझकर, विवाह-कम्म आरस्म करमेक्रेलिए 
तत्काल वहाँ देवताओं को बुलाया। इन्द्रकी आज्ञासे, उसके 
अभियोगिक देवताओंने खुधर्मा समाके छोटे भाईके जैसा एक 
खुर्दर मए्डप तैयार किया। उसमें लगाये हुए सोने, चांदी 
और पश्चरागम्रणिके खम्मे-मेर, रोहणाचछ और वैताह्य पत्त 
की चूलिका की तरह शोभा देते ये | उल मणडपके अन्द्र रखे हुए 
सोनेके प्रकाशमान्‌ कलश चक्रवत्तीफे कांकणी रल्के मण्डल की 
तरह शौभ्ा देते थे और वहाँ सोने की बेद्ियाँ अपनी फैलती 
हुई किरणोंसे, मानों दूसरे तेजकों सहन न करनेते, सूर्यके तेजका 
आक्षेप करती सी ज्ञान पड़ती थीं। उस मण्डपमें घुसनेवालों 
का जो प्रतिबिम्व या अक्स मणिप्तय दीवारोंपर पड़ता था, उससे 
थे बहुपरिवारवाले मालूम होते थे। रज्नोंके बने हुए लम्भोंपर 
बनी हुई पुतल्ियाँ नाचनेसे थकी हुई नाचनेवालियोंकी तरह मनो- 
हर जान पडती थीं। उस मण्डप की प्रत्येक दिशामें जो कं्प- 
वृक्षके तोरण बनाये थे, थे कामदेवके बनाये हुए धनुषषों की तरह 
शोभा देते थे और स्फटिक के वार की शाखाओं पर जी नीलम के 
तोरण बनाये थे, वे शरद ऋतुकी मेघमालामें रहनेधाली छूझों की 
पंक्तिके समान सुन्दर और मनोमोहक छगते थे। किसी किसी 
जगह स्फटिक या बिल्लौरी शीशे से बने हुए फर्शापर निरन्तर 
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किरणें पड़नेसे वह मण्डप अद्वत-सरके विकास का विस्तार 
करता था। कहीं-कहीं पश्चराग मणि की शिह्लाओं की किरणे' 
फैलती थीं , इस कारण वह मण्डप कदूमी और बढ़े बड़े दिप्य 
वर्तोंका सश्चय करनेवाला जेसा मालूम होता था। कहीं-कहीं 
नीलम की पट्टियों की बहुत सी सुन्दर सुन्दर किरणे' पड़नेसे वह 
मानों फिरसे बोये हुए मांगलिक यवांकुर या जवारों-जेसा मनों- 
हर मालूम होता था। किसी-किसी शानमें मरकतमरणि से चने 
हुए फर्शले अखण्डित किरणें निकलती थीं, उनसे वह वहाँ छाये 
हुए हरे ओर मडुलमय बाँसों का भ्रम उत्पन्न करता था; भ्र्थातत्‌ 
हरे हरे बाँसोंका धोखा हीता था। उस मण्डप में ऊपर की 
ओर सफैद दिव्य बल्लका घेंदीवा था। उसके देखनेसे ऐसा मालूम 
होता था, गोया उसके मिषसे आकाश-गढ़ा तमाशा देखनैको आई हो 
और छतके चारों ओर खम्भोंपर जो मोतियों की मालायें लटकाई 
गई थीं, वे आठों द्शाओंके हषेके शल्य जैसी माछ्म होती थी। 
मण्डपके बीचमें देवियोंने रतिके निधान रूप रत्न-कलश की 
आकाशतक ऊँची चार श्रेणियाँ स्वापन की थीं। उन चार श्रेणि- 
योंके कलशोंकों सहारा देनेवाले हरे वाल जगतूकों सहारा देनेवाले 
स्वामी के वंश की वृद्धि की सूचना देते हुए शोभायमान थे। 


अपराओं की पिवाह सम्बन्धी बात चीत । 


इस समय--है रक््मा | तू माला गूथना आरस्त कर | है 
उच्चेशी | तू दूध तैयार कर । है धृत्मनि ! घरको अध्ये देनेके लिए. 
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कि आम सर कक आज 


घी भौर दही छा | है मंज़धोषा | ससियोंसे धवल अच्छी तरह 
गवा। हे छुगन्धे! छुगन्धित चीज़ें तेयार कर। है तिलोत्तमा 
दरवाज़ेपर उत्तमोत्तम साथिये बना। है मेना! तू आधे हुए 
लोगोंका डचित बातचीतसे सम्मान कर। है सुकेशि ! तू वधू 
और घरके लिये केशाभरण तैयार कर | हे सहजत्या | तू बरात 
मैं आये हुए छोगोंकों ठहरने को जगह बता। है चित्रलेषा | तू. 
मातृभवन में विचित्र चित्र बना। है पूर्णिमे! तू पूर्णपान्नों की 
शीघ्र तैयार कर | है पुण्डरीके ! तू पुण्डरीकों से पूर्ण कलशों 
को सजा | है अम्छोचा | तू वरमभाँची को उचित सानपर खापित 
कर। है हंसपादि ! तू वधूवर की पाहुका ख्ापन कर। है 
पृंजिकास्थला | तू जल्दी-जल्दी गोबर से वेदी को छीप। है 

, राप्ता! तू इधर-उघर क्यों फिसती है! है हेमा ! तू छुवर्ण को 
क्यों देखती है? ये दुतस्थला ! तू ढीली सी क्यों होगई है! 
है भारिधि | तू क्‍या सोच रही है ? है सुमुखि! 7. 
उम्मुत्ती सी क्यों होरही है ! हे गान्धर्चि | तू आगे क्यों नहीं 
रहती ? हे दिव्या ! तू व्यर्थ क्यों खेल रही है? अब लप्ष-समय 
पास आगया है, इसलिये अपने अपने विवाहोचित कामों में सब 
को हर तरहसे जल्दी करनी चाहिये!” इस तरह अप्सराधों 
का परस्पर एक दूसरीका नाम ले लेकर सरस कोछाहल द्वोने 
रूगा । 


नल + जज जज जलन ल्‍ जज ज  न्‍  न्‍ ण॒ 
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टिक फीकी कमर के अर कर अर मम 


अप्सराशरों द्वारा दोनों कन्याओ्ं का 
श्रद्धार किया जाना । 


इसके बाद कितनी ही अप्सराधों ते, मडूल-स्नात कराने के 
लिये, छुनन्दा ओर सुमइुछा फो आसन पर विठाई'। मधुर-धवल- 
मडूल गीत गाते हुए उनके सारे शरीर में तेल की मालिश की 
गई | इसके बाद, जिनके रलपुआ से पृथ्वी पवित्र हुई है, ऐसी उन 
दोनों कम्याओं के सूक्ष्म पीठी से उदटन किया गया | उनमे द्वीनों 
चरणों, दोनों, घुटनों, दोनों हाथों, दोनों फन्धों पर दो दो और 
सिर पर एक--इस तरह उनके अडमें लीव हुए भम्गत-कुण्ड- 
सदर तो श्याम विछूक किये गये और तकुए में रहने बाल 
कसी सूतोंसे वाये और दाहिने भड्ढों में मानो सम चतुरफ्त संझान , 
को जाँचती हो , इस तरह उत्होंने स्पशो किया। इस प्रकार 
अप्सराधीने छुन्द्र वर्णवाल्ी उब बाल्मभोंके, भार्योकी तरद उन- 
की चपलताके निवारण करते हुए पीठी छूगाई; अथांत्‌ धाय 
जिस तरह अपने वालकको दौड़ने-भागनेले रोकती है, उसी तरह 
उन्होंने उच वालाओंकीं पीठी लगा कर बाहर. भागनेसे रोकते 
हुए पीठी छगाई। हषॉन्मादले मतवाली अप्सराओंने वर्णक का 
सहीदर भाई हो, इस तरह उद्वर्णक[भी उसी तरह किया। 
इसके बाद मानो अपनी कुछ-देवियाँ हों, इस तरह उनको दूसरे 
आखनपर विठाकर सोनेफे घड़ेफे जलसे स्नान कराया | गन्धकषायी 
कपड़ेसे उनका शरीर पोंछा और नमे वद्य उनके बालोंपर लपेटे 
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रेशमी कपड़े पहनाकर, और उन्हे' बिठा कर उनके बारोँसे मोतियों 
की वर्षाका भ्रम करने वाला जल नीचें टपएकाया | धप रुपीरुतासे 
खुशोभित उनके ज़रा-ज़रा गीले बाल दिव्य धपसे धपित किये। 
सोने पर जिस तरह गेरूफा लेप करते हैं. उसी तरह उन ज्ली 
रलोके भज्ञोंको सुन्दर अड्नरागसे रज्जित किया | उतकी मर्दों, 
भुजञाथोंके अगले भागों, स्तनों और गालों पर मानों कामरदैवकी 
प्रशस्ति हो, इस तरह पत्र-चह्री की रचना की | माँनों रतिदेवके 
उतरनेका नवीन मंडढ हो ऐसा चल्दनका खुन्दर तिलक 
उनके लछांटों पर किया। उनकी अआँखोंमें नील कमलके वनमें 
आने वाले भौरेके जेसा काजल आँजा। मानों कामदेवने 
भपने शब्य रखनेके लिये शल्मागार बनाया हो, इस तरह जिले हुए 
फूलों की माललाओं से उन्होंने उनके सिर किये | माथा-घोटी और 
माँग पट्टी करनेके बाद, चद्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करने 
चाले लम्बे-लम्बे पल्लेवाले कपड़े उन्हें पहनाये | पूरब और पश्चिम 
दिशाओंके मस्तकों पर जिस तरह सूरज और चाँद रहते हैं, उसी 
: तरह उनके भस्तकों पर विचित्र रज्ोंसे देदीयमान दो मुंुद 
धारण कराये | उनके दोनों कानोंमें, अपनी शोभा से रलोंसे 
: अहुरित हुई प्ृथ्वीके सारे गर्वकों खब्दें करमे घाे, मणिप्रव 
कर्णफूल और झूमके पहनाये | कर्णलताके ऊपर, नवीन फूलोंकी 
शोमाकी विडम्बना करने चाले मोतियोंके दिव्य कुण्डल पहनाये | 
कर्णमें विचित्र माणिककी कान्तिसे आकाशकों प्रकाशमान 
करने वाले और संक्षेप किये हुए इन्द्र धन॒पकी शोसाका निरादर 





अथम पर्व २१७ आदियाथ-चरित्र 





करने वाले पदक पहनाये' । सुजञाओंके ऊपरं, कामदेव धशुपें 
चैंघे हुए वीरपटके जैसे शोभायमान, रल्जडित बाजूबन्द बाँधे भौर 
उनके स्तन रुपी कितारों पर, उस ज्ञगह चढ़ती--उतरती नदीका 
अ्रम करने वाढे हार पहचाये। उनके हार्थोंमे मोतियोंके कड्ुन 
पहनाये, जो ज़ल,लताके नीचे जलसे शोमित प्यारियोंकी तरद 
सुन्दर मालूम देते थे | उनकी कमरोंमें मणिप्रय कर्धनियाँ पहनाई', 
जिनमें ढगी हुई धूंघरोंकी पंक्तियाँ मकार करती थीं और वह 
कटि-मेला या क्धनी रतिपतिकी मदुर-पाठिका की तरह 
शोधा देती थीं। उनके पाँवोंमें जो पायजबे' पहनाई गई थीं; उनके 
चूँ घर छमाछम करते हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानो उनके गुण 
कौन कर रहे हों । 


पाशिय्हण उत्सव । 


इस तरह सजाई हुई दोतों वाढिकार्यें देवियोंने बुलाकर 
मातृभुवनमें सोनेके आसन पर बेठाई' | उस समय इन्द्रने आकर 
चृषत लाउछन वाले प्रभुको विवाहकेलिये तैयार होनेकी प्रार्थनाकी । 
५ होगों को व्यवहार-खिति बतानी उचित है और सुझे योग्य 
कर्म भोंगने ही पड़ेंगे,” ऐला विचार करके उन्होंने इद्धकी प्रार्थना 
स्वीकार कर छी | तव विधिको जानते वाले इन्दरने प्रभुकी स्तान 
कराया और घत्दन, केशर, कर्तूरी प्रभृति खुयन्धित पदार्थोकी 
लगाकर यथोचित आभूषण पहनाये | इसके बाद प्रभु दिव्य चाहन 
पर वेढकर, विवाह-मण्डपकी ओर चले। इन्द्र छड़ीवर्दारकी 
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किक ककनकक कक ज थम; 


तरह उनके आगे-आगे चलने लगा। अप्सरायें दीनों ओोर 
लवण उतारने लगीं | इन्द्राणियाँ मंगल गाव करने हगीं | सामो- 
निक देवियाँ बलैयाँ ढेने रुगी | गन्धर्व खुशीके मारे वाजे बजाने 
लगे | इस तरह दिव्य वाहन पर बैठकर प्रभु मण्डप-द्धारके 
पास आये, तो आपही विधिको जानने वाले प्रभु वाहनसे उतरकूर 
मण्डप द्वारके पास उसी तरह खड़े होगये, जिस तरह समुदृकी 
बैल अपना मर्यादा भूमिके पास आकर रुक जाती है। हद 
प्रधुकों हाथका सद्दारा दिया, इस कारण वे उस तरह शोमा 
पे छगे जिस तरह वृक्षके सहारेसे खड़ा हाथी शोभा पाता हैं। 
उसी समय मंडप की ल्लियोमें से एक मे अल्दुर नमक और अंग 
होने के कारण तड़ तड़े आवाज्ञ करनेवाला एक शराव-समुट 
दरवाज़ेंके विच में रकखा। किसी खीने, पूर्णिमा जिस तर 
चद्धूमा को धारण करती हैं; उसी तरह दूध प्रभृति मंगल पदाथी 
हे लांखित चाँदी का एक धाल प्रभुके सामने रक्सा। पर्क ली 
कपूमी रग के वतन पहने हुए मोनो प्रत्यक्ष मंगल हो इस तर 
पञ्च शाखाबाले मन दंड पो क़चा करके अभ्ये देते के लिये 
शड़ी हुंएे। उस समय देवांगवायें इस तरह घवल मंगल गा रही 
थीं;-है अर्थ दैनेदाली ! इस अर्थ देने योग्य वरकों अध्ये दे 
क्षण-भर, मांखण ढण्डा जिस तरह समुद्र॒में से अम्त फैंकता हैं: 
उसी ठरद थाल मैं से दही फेंक: दै सुल्दरी ! नदन बनसे लाये 
हुए चसून रस को नेयार कर; भद्रशाद वन से हाई हुए दूर को 
खुशी से लाकर दे, क्योंकि इकट्ट हुए लोगों को मेत्रपंलिसे 
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जंगम तोरण बना है और चिलोकी में उत्तम ऐसे पर राज़ 
तोरण-द्वार मैं खड़े हुए हैं। उनका शरीर उत्तरीय चल्लके अन्तर 
पटसे ढका हुआ है, इसलिये गड़गा नदीकी तरंग में अन्तरीत युव 
राज हंसके समान शोभ रहे हैं | है सुन्दरि ! हवासे फूल भड़े पड़ते 
हैं और चन्दन सूज्ा जाता है, अतः इन परराज्ञ को अब द्वार 
पर बहुत देर तक व रोक | देवांगनायें इस तरह मंगल-गीत 
गारही थीं; ऐसे समय में उस कसूमी रद के कपड़े पहने हुए और 
मधव-दण्ड लिये हुए खड़ी त्रीने त्रिजगत्‌ को अध्य देने योग्य घर 
राज को अध्य दिया और झुन्दर छाल छाल होठों बाली उस 
देवीने घवल महुर के जैसा शब्द करते हुए अपने कंगन पढ़े हुए 
हाथ ले त्रिज्गतूर्पात के भाल का तीन बार भथन दण्डसे चुम्बन 
किया। इसके वाद प्रभुने अपनी वाम पाहुका से, हीम 
कर्पर की छीछा से, आग समेत शराव सम्पुट का चूर्ण कर डाला 

और वहाँ से अध्य देनेवाली छखवा द्वारा गले में कसूप्ती कपड़ा 
डाल कर खींचे हुए प्रभु मातृभवन में गये। चहाँ कामदेवका 

कन्द हो ऐसे मिंढोल से शोभायप्तान हस्त-सूत्र चधू और घर के 

हाथों में बाँध गये। जिस तरह फ्रेसरी सिंह मेरु पर्बत की 

शिह्ला पर बैठता है, उसी तरह चरराज मातृ-देवियोंके आगे, 

ऊँचे सोने के सिंहासन पर विठाये गये। सुन्द्रियोंने श्री वृक्ष 

और पोषल वृक्षकी छालो के चूण का लेप दोनों कन्याओंके हाथों 

में किया। वह कामदेव रुपी वृक्षका दोहद पूरा हो ऐसा मालूम 
होता था | 
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जब शुभ छप्मका उदय हुआ; याती ठीक छप्नकाल आया, ९ 
सावधान हुए प्रभुने दोनों वाल्ाओोंके ढेप्पूर्ण हाथ अपने हाथ 
पंकड़ लिये। उस समय इब्द्रने जिस तरह जलके क्यारे मे सा 
का बीज बोते हैं, उसी तरह लेपवाले दोनों वालाओंफे हस्त सम 
में एक मुद्रिका डालदी । प्रभुके दोनों हाथ उन दोवोके हार्थों 
साथ मिलते ही दो शाखाओंमें इलकी हुई छताओंसे वृक्ष जि 
तरह शोभता है; उस तरह शोमने छगे। जिस तरह नदियोंक 
जल सस्ुद्र में मिलता है; उसी तरह उस समय तारामेलक पर 
में चधू और घरकी द्वृष्टि परस्पर मिलने लगी। बिना हवा फ 
'जलकी तरह निश्चल दृष्टि दृष्टिति और मत मनके साथ आपस 
मिल गये. और एक दूसरेकी पुतल्योंमें उनका भव पड़ने 
लगा ; यानी एक दूसरे की कीकियोंमे वे परस्पर प्रतिबिशित 
हुए। उस समय ऐसा मालूम होने लगा, मानों वे एक दूसरे के 
हदयमें प्रवेश कर गये हों। जिस तरह विद्युत-प्रभादक मे के 
पास रहते हैं, उसी तरह उस समय सामानिक देव भगवान्‌ के 
निकट अलुवर्रों की तरह घड़े हुए थे। कन्यापक्षकी सिवा, नो 
हसी दिल्लमी मे निपुण थीं। अनुवरोंकों इस भाँति कौतुक धबल 
गीत गाली गाने लगीं:--ज्यर वाला मनुष्य जिस तरह समन 
सोलने की इव्छा रसता हूँ; उसी नरद यह भनुधर लू धागरों 
कैसा मंन चह़ा रहा है कुछा जिस तसद मिठाई पर मन चहाता 
है, उसी तरह माँटा पर अप टवए वी चाहा अयुबा गंसे 
दिलमे उसे भाह रहा है! झागों अलासे कमी दैसेडी ने हों रस 
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तरह दीनके वालक की भाँति यह अलवर बड़ों पर केसा मंच चला 
रहा है| जिस तरह मेघ को चात॒क और पेलेकों याचक चाहता 
है, उसी तरह यह अन्जुवर छुपारी पर कैसा मन चढा रहा है! 
जिस तरह गाय का वच्चा घास खानेकों मन चलाता है, उसी 
तरह यह अनुवर पान खानेको कैसा नादीदा सा हो रहा है! 
जिस तरह मक्खन की गोली खानेको विल्ली जीभ लपलपाती है; 
उसी तरद यह अनुवर चूर्ण पर कसी जीम लपलपा रहा है ? 
पोछवरी की कीचड़ को सैंसा जिस तरह चाहता है, उसी तरह 
इच्च प्रशृति सुगन्धित पदार्थों पर इस अनुवर का मन चल रहा 
है। जिस तरह पागल आदमी तिर्माव्यकी चाहता है, उसो तरह 
यह भन्मुवर फूलमाला को कैसे चंचल नेत्रोंसे देख रहा है! इस 
तरह के कौतुक-धवछ-गीत-गालियों को ऊँचे कान ओर मुंह 
करके छुनने वाले देवता चित्र-लिसे से हो गये। “लोक में यह 
व्यवहार बताना उचित है, ऐसा निश्चय करके, विवाह में नियत 
किये हुए मध्य मनुष्य की तरह, प्रभु उन की उपेक्षा करते थे | 
जिस तरह बड़ी दावके पोछे दो छोटी नाचे' बाँध देते हैं, उसी 
तरह जगतपति के पल्ले के साथ दोनों बधुओं के पल्ले #च्ने बाँध 
दिये | आमियोगिक देवता की तरह इत्र स्वयं भक्तिसे प्रभुको 
अपनी कमर पर रख कर वेदी-गृहमें छे जाने छगा। तब उसी 
सम्रय दोनों इन्द्राणियाँ भाकर, तत्काल, दोनों कन्याओं को हथ- 
छेवा न छूटे इस तरह कमर पर रख कर ले चलीं। तीन लोक 
के शिरोरल् रुप उन वध वरने पूरब के द्वार से पेदी वाले स्थान 
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प्रवेश किया। किली त्ायस्च्रिंश देवाताने, मानों तत्काल ज़मीन 
से निकला हो इस तरह, बेदी में अम्नि प्रकट की | उसमें समिध 
डालने से, आकाशचारी मनुष्यों--विद्याधरों की स्त्रियों के कानों 
के अवतंस रूप होने वाली धूंदं की रेखा आकाश में छो गई। इस 
के बाद स्त्रियाँ मंगल गीत गाने छूगीं और प्रभुने खुक्न्दा और 
खुमंगला के साथ, अष्ट मंगल पूर्ण होने तक, अप्नि की प्रदृक्षिणा 
की। इसके बाद ज्योंही आशीर््यादात्मक गीत गाये जाने लगे, 
त्योंही इन्दने उनके हथलेवा और प्ले की गांठ छुड़ा दीं। पीछे 
अभुके लप्म उत्सव से उत्पन्न हुई खुशीसे, र॑गाचाय या सूत्रधारकी 
तरह आचरण करता हुआ, हस्तामिनयकी लीला बताता हुआ हल 
इन्द्राणियों के साथ नाचने लगा । हवा से नचाये हुए वृक्षोंके पीछे 
जिस तरह उससे लिपटी हुई लताये' नाचा करती हैं; उसी तरह 
इन्द्रके पीछे ओर देवता भी नाचने रंगे । कितने ही दैवता चार- 
णोंकी तरह जय जय शब्द करने छूगे। कितने ही भरतकी तरह 
अजब तरह कै नाच करने लगे। कितने ही जत्मके गर्धरव्व हों 
इस तरह नाच करने लगे। कितने ही अपने मुखों से बाज़ों का 
काम लेने लगे। कितने ही बन्दरों की तरह संप्रम से कूदने फाँदने 
छगे। कितनेहदी हँसाने वाहे विदूषकों की तरह लोगों को 
हँसाने लगे और कितनेही प्रतिहासी की तरह छोगों को दूर 
दूराने गे । इस तरह भक्ति दिखाने वाले हर्ष से उन्मत्त देवताओों 
से घिरे हुए ओर दोनों वगरॉमें खुनन्दा और-झुमंगला से छ॒शो- 
स्रित प्रभु दिव्य चाहन में बैठ कर अपने स्थान को पथधारे। जिस 
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न्जसन्‍सज 








तरह संगीत या तमाशे को ख़तम करके (ंगाचाय अपने स्थानको 


चला जाता, है, उसी तरह विवाह-उत्सव सम्राप्त करके इत्र 
अपने खानको चला गया। प्रयुकी द्खलाई हुई विधाह की 
रीति रस्म उस समय से दुनिया में चल गई'। क्ष्योंकि बड़े 
आदप्तियों की धिति दूसरों के लिये ही होती है। बड़े छोग 
जिस चाल पर चलते हैं, दुनिया उसी चालू पर चलती है। 
महापुरुष जो मर्य्यादा बाँध देते हैं, संसार उसी मर्य्यांदा के 
भीतर रहता है। 

. भ्रव अनासक्त प्रभु दोनों पत्नियों के साथ भोग भोगने लगे; 
यानी प्रभु आसक्ति रहित होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ 
भोंग-विछाल करने . छगे। क्योंकि बिना भोग भोगे पहलेके 
सताचेद्नीय कर्मोका क्षय न होता था | विवाह के बाद प्रधुने 
उन पत्नियोंके साथ कुछ कम छे छात्र पूषे तक भोग-विलास 
किया। उस सम्रय वाहु और पीठ के जीव सर्व्वार्थसिद्धि 
"विमान से च्युत होकर, खुमंगला की कोफमें युग्म रुप से उत्पन्न 
हुए ओर झुषाहु तथा महा पीठ के जीव श्री उसी सर्धर्थ- 
सिद्धि विमात से च्यव कर, उसी तरह झुनन्दा की कोंख से 
उत्पन्न हुए। सुमंगलाने गर्भ के माहात्यकों सूचित करने वाले 
दह महास्वप्त देखे । देवीने उन खुपनोंका सारा हाल प्रभु से 
कहा; तब प्रभुने कहा--“तुझारे चक्रवर्ती पुत्र होगा ।” समय 
भाने पर पूरव दिशा जिस तरह सूरज और सब्ध्या को जन्म 
देती हैं; उत्ली तरह सुमंगढ्ा ने अपनी कान्ति से दिशाओं को 
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प्रकाशमान करने वाले भरत और ब्राह्मी नामक दो बच्चों को जन्म 
दिया भौर वर्षा ऋतु जिस तरह मेघ और बिजली को जत्म 
देती है; उसी तरह झुनन्दाने सुन्दर आकृति वाले बाहुबलि और 
सुन्द्री नामक दो बच्चों को जन्म दिया। इसके वाद, विदूर परव॑त 
की ज़मीन जिस तरह रत्नों को पैदा करती है; उस तरह अनुक्रम 
से उनचास जोड़ले बच्चों को जन्म दिया। वि्ध्याचल के हाथियों 
के बच्चों की तरह वे महा पराक्रमी और उत्साही बालक इधर- 
उधर खेलते हुए अनुक्रम से बढ़ने लगे । जिस तरह अनेक 
शाखाओं से विशांल बृक्ष सुशोमित होता है; उसी तरह उन 
बालकों से चारों ओर से घिर कर ऋषभ स्वामी सुशोमित 
होने छगे | 

उस समय जिस तरह प्रातः काछ के समय दीपक तेजहीन 
हो जाता है; उस तरह काल-दोष फे कारण कव्पवृक्षों का गाव 
होन होने छगा। पीपछ के पेड़ में ज्ञिस तरह लाख के कण 
उत्पन्न होते हैं; उस तरह युगलियों में क्रोधाधिक कपाय धीरे 
धीरे उत्पन्न होने छगे। सर्प जिस तरह तीन प्रयल्ल विशेष की 
परवा नहीं करता, उसी तरह युगलिये आकर, माकार और 
घिक्कार--इन तीन नीतियों को उल्डुन करने छगे। इस कारण 
युगलिये इकट्ठे होकर प्रभुके पास आये और अद्भचित बातों के 
सम्बन्ध में प्रभु से निवेदन करने छंगे। युगलियों की बातें 
सुनकर, तीन ज्ञान के धारंक और जाति स्मरणवान्‌ प्र ने कहा- 
“होक मैं जो मर्यादा का उल्लडुन करते हैं, उन्हें” शिक्षा देनेवाला 
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राजा होता है ; अर्थात्‌ जो नियम विरुद्ध काम करते हैं, उन्हें 
राजा नियमों पर चलाता है। जिसे राजा बनाते हैं, उसे ऊँचे 
आसन पर विठाते हैं और फिर उसका अभिषेक फरते हैं। उसके 
पास चतुरंगिणी सेना होती है और उसका शासन अखरिहित 
हीता है ।” प्रभुकी ये बातें खुतकर युगलियोंने कहा-“स्वामित्‌ | 
धआपही हमारे राजा हैं। आपको हमारी उपेक्षा न करनी चाहिए; 
क्योंकि हम छोगों में आपके जैसा और दूसरा कोई नज़र हीं आता ।” 
यह बात घुनकर प्रभुने कहा--“तुम पुरुषोत्तम नाभिकुलकर के 
पास जाकर प्रार्थवा करो । पही तुएँ राजा दे गे |” थुगलियोंने 
प्रसुकी भाशातुसार नाभिकुलकर के पास, जाकर खारा हाल 
निवेदन किया, तब कुलकरोंमें अग्रगए्य तामिकुलकर ते कहा-- 
पक्ष तुस्हारा राजा हो ।” यह बात छुनते ही थुगलिये खुश 
होते हुए प्रभुके सामने आकर कहने लगे-“नाभिकुलकरने आपको 
ही हमार राजा नियत किया है |" यह कह कर युगलिये स्वामी 
की असिषेक करने के लिये जल छाने चले। उस समय स्व 
पति इन्बका भासव हिला । अवधि शानसे यह जानकर, कि यह 
स्वामीके अभिषेक का सम्रय है, घह क्षणभरमें वहाँ इस तरह 
भा पहुँचा, जिस तरह एक घरसे दूसरेमें जाते हैं। इसके वाद 
सौधमे कल्पके उस इद्धने सोनेकी घेदी स्चकर, उसपर भति पा- 
ए्डुकवला शिल्ला ( मेरु पवेतके ऊपर की तीर्थडुर भगवानके जब्मा- 
प्रिषिककी शिक्षा ) के सम्राच एक सिंहासन वाया और पूर्व दिशा 
के स्वाम्रीने उसी समय स्वस्तिवाचक की तरह देवोंके लाये हुए 
श्ष 
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तीर्थोकि जलसे प्रभुका राज्यामिषेक किया | फिर इद्धने निर्मेलता 


मेंचद्धमाके जैले तेज्ञोमय दिव्य वल्ल स्वामीकोीं पहनाये और त्रैलो- 
पय मुकुट रुप प्रभुके थड्ों पर उचित खादों में मुकुट आदि अलड्भार 
पहनाये । इसी बीचमें युगलिये कमलके पत्तोमे जल लेकर आये | वे 
प्रंभुको गहने कपड़ों से सजेहुए देखकर एक ओर इस तरहणड़े हो 
रहे, मानों अध्ये देनेको पड़े हों | दिव्य बत्म और दिव्य अलंकारों 
से भलंहत प्रभु के मल्‍्तक पर यह पानी डा़ना उचित नहीं है; 
ऐसा विचार करके उन्होंने वह छाया हुआ जल उनके चरणों पर 
डाल दिया। थे युगलिये सब तरह से विचीत हो गये हैं--ऐसा समझ 
कर, उनके रहने के लिए, अलकापतिको विनीता नामक नगरी 
निर्माण करनेकी भज्ञा देकर इन्द्र अपने स्थान को चले गये। 


राजधानी निर्माण । 


कुबेरने अड़तालीस कोस लम्बी, छत्तीस कोस चौड़ी विवीता 
नामक नगरी तैयार की और उसका दूसरा नाम अयोध्या रफलां। 
यक्षपति कुबेरने उस नगरी को अक्षय बल्ल, नेपथ्य, ओर भत्त- 
धान्यसे पूण किया। उस नगरीमें हीरे, इक नीलमणि और व 
हर्प्य मणिकी बड़ी-वड़ी ह॒वेलियाँ, अपनी विचित्र किरणों ऐै, 
आकाशमें भीतके विना ही, विचित्र चित्र-कियाएं रचती थीं 
अर्थात्‌ उस नगरी की रमय हवेलियों का अफ्स आकाश पढ़े 
ते, बिना दीवारोंके, अनेक प्रकार के चित्र बने हुए दिष्षाई देंते 
और मेरू पर्वत की घोटीके समान सोनेकी ऊँची हयेलियाँ ध्यजा- 
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ओके मिपसे चारों तरफ़ से पशालसव की छोढा का विश्लार 
करती थीं। उस नगरी के क़िले पर माणिक के कंगूरों की 
पंकियाँ थीं, जो विद्याधरों की झुन्द्रियोंकों बिना यत्नक्े दर्पण 
या आईने का काम देती थीं! उस नगरीमें, धरोंके सामने, भो- 
'तियों के साथिये पुराये हुए थे, इसलिये उनके भोतियों से घालि- 
'काये इच्छानुसार पाँचीका खेल खेलती थीं। उस नगरी के वा- 
गोचों से रात-दिन मिंड़ने वाठे खेचरियों के विमान क्षणमात्र 
पक्षियों के घोसलों की शोमा देते थे। चहाँ की अदारियों और 
हपेलियों में पड़े हुए रज्ोंके ढेरों को देखकर, रत्न-शिक्तर वाले 
रोहणाचल का ख़याल होता धा। वहाँ की गृह-वापिकायें, जल- 
क्रौड़ामें आसक्त सुन्द्रियों के मोतियोंकि हार टूट जञानेसे, ताम्रपर्णी 
सदी की शोझाफों धारण करती थीं। पहांके अप्रीर भर धरन्ियों 
मैं से किसी एक भी व्यापारी के पुत्र को देखने से ऐसा मालूम 
होता था, गोया यक्षाधिपति-कुबेर स्वयं व्यवश्ताय या तिजारत करने 
“आये हों। वर्हां रातमें चन्द्रकान्त मणिकी दीवारों से ररनेवाले 
यानीसे राहकी धूल साफ होती थी। वह नगरी भद्भत-सम्तान 
जल वाले ढाजों कप, बावड़ी और तालावों से वीब अस्ुत-कुएड 
चाल नाग ढीकके समान शोभा देती थी। 


राज्य अवत्थ । 


जन्मे बीसलक्ष पू्े व्यतीत हुए, तब प्रभु प्रज्ञा पालनार्थ राजा 
हुए। मन्तरोंमें ओकारके समात, सबसे पहले राजा ऋषत ज़िने- 
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भ्वर अपनी प्रजञाका अपने पुत्रके समान पालन करने लगे। उन्होंने 
दुशोंको शिक्षा देने ओर सज़नोंका पालन करने की चेष्टा करने 
वाले, अपने अड्ड के जैसे मन्ची मन्नणाकार्यके लिये चुने | महाराजा 
ऋषभ देवने चोरी आदि से प्रज्ञाकी रक्षा करने मे प्रवीण, इन्द्रके 
लोकपाढों-जैसे आरक्षक देव चारों ओर वियत किये। राजहस्ति 
जैसे प्रभुने राज्यकी खिति के लिए, शरीर में उत्तमाड़ु शिरकी 
तरह, सेनाके उत्क्ट अड़डः रूप हाथी प्रहण किये। उल्होंने सृर्प्य 
के घोड़ों की स्पर्द्धा सी करने वाले और ऊंची-ऊँची गदनों वाले 
घोड़े रखे। उन्होंने सुन्दर लकड़ियों से ऐसे रथ बनवाये, जो 
पृथ्वी के विमान जैसे मालूम होते थे। जिनके सत्व बह की 
परीक्षा कर ली गई थी, ऐसे सैनिकों की पैदल सेना प्रधुने उसी 
तरह रबणी, जिस तरह कि चक्रवर्तों राजा रकखा करते हैं [नवीन 
साप्नाज्य रूपी महलके स्तम्भ या खम्भ-जैसे महा बलवान लेवापति 
प्रभु ने एकत्र किये और गाय, बेल, ऊँठ, भैंस-भेंले एवं ज़धर 
प्रश्ृति पशु, उनके उपयोगको जानने वाले प्रभुने ग्रहण किये । 


प्रभु द्वारा शिल्पोत्पत्ति। 


अब, उस समय पुत्र-विहीन वंश की तरह कह्प-वृक्षों के नष्ट 
हो जाने से छोंग कन्द मूछ और फल प्रभ्नति पर गुज़ारा करते थे। 
उस समय शाह, गेहूँ, चने और मूंग प्रभृति औषधियाँ घास की 
तरह, बिना वोये अपने-आप ही पैदा होने लगीं। लेकिन वे ढोंग 
उन्हें कन्ची की कच्ची ही--विना पकाये खाते थे; उनको वे न पर्ची तव 
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उन्होंने प्रभु ले जाकर प्रार्थना की | प्रभुने उनकी चात छुनकर 
कहा--“उत अवाजोंकों मसलकर छिलके रहित करो, तब खाओो।” 
वे छोग ठोक प्रभुफे उपदेशानुलार काम करने लगे, किन्तु सख्ती 
और कड्ाईके कारण उन्हें चद अनाज इस तरह भी न पते , इस- 
लिये उन्होंने फिर प्रधुसे प्रार्थना की | इस बार प्रधुने कहा--/उत् 
अनाजों को हाथोंते रगड़ कर, जलमें भिगोकर और फिर दोनोंमे 
रखकर जाओ |” उन्होंने ठीक इसी तरह किया, तोभी उन्हें 
अजीणे की बेदना या बदहज़मी की शिकायत रहने छगी; तब 5- 
नहों ने फिर प्रार्थना की | जगत्पति ने कहा--“पहले कही हुई 
विधि करके, उस अनाज की मुट्ठी या बग़लमें कुछ देर तक 
रख कर जाओ | इस तरह तुमको खुल होगा।” लोगों को इस 
तरह भन्न जाने से भी भजीण होने छुगा, तव लोग शिथिल होगये। 
इसी बीच वृक्षों की शाखायें आापसमें रगड़ने छगी। उस रगड़न 
से भाग उत्पन्न हुई और घास फूस एवं छकड़ी या काह प्रश्नति 
को जछाने लगी। प्रकाशमान रत्न के प्रमसे--चम्रकते हुए रलके 
धोखेते, उन्होंने उसे पकड़ने के लिये दौड़ कर हाथ बढ़ाये; परन्तु 
वे उल्दे जलने लगे । तब आांगसे जरूकर वे छोग फिर प्रभुके 
पास जाकर कहने लंगे;--'प्रभो ! जडूठमें कोई भहुत भूत पैदाहुआ 
हैं” स्वामीने कहा-“चिकने और रुखे कालके दोषसे आग उत्पन्न हुई 
है; फ्योंकि एकान्त रुखे समय में आग उत्पन्न नहीं होती। तुम 
उसके पास जाकर, उसके नजदीक की घास फ्‌ूस आदिको हटादो 
ओर फिर उसे ग्रहण करो। इसके बाद पहली कही हुई विधिसे 
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तेयारकी हुई औषधियों या धान्यकों उसमें डाहकर पकाओं भर 
खाओ |” उन मूझनि वैसा ही किया, तव आगने सारे औषधियाँ 
जला डाढों। उन ढोगोंने शीघ्र ही स्वामी के पास ज्ञाकर सारा 
हाल कह सुनाया और कहा कि स्वाम्रित्‌! पह भाग तो भु्तामर 
की तरह, उसमें डाली हुई सद औषधियोंको अग्लेही ही जा जाती 
है--हमें कुछ भी चापस नहीं देती।” उस समय प्रमु हाथी पर 
बेटे हुए थे, इस लिये वहीं उन लोगोंसे एक गीली मिट्टीका गोहा 
मेंगवाया और उसे हाथीके गएडस्थछ पर रखकर, हाथ से फैला 
कर, उसी आकार का एक पात्र या चतंव प्रभुने वताया। इस 
तरह शिवपकलाओंमें पहली शिव्पकला प्रभुने कुम्हारकी प्रकट की। 
इसके बाद प्रभुने कहा--“इसी तरह तुम और पात्र भी बनाढो। 
पात्रकों आगपर रख कर, उसमें अनाज फो रखों और एकाकर 
“खाओ (” उन्होंने छीक प्रभुकी आश्ञानुसार काम किया। उस 
दिन से पहले शित्पों या कारीगर कुम्हार हुए। छोगोंके धर वतन 
के लिए परमुने छुनार या बहुई तैयार किया। महा पुरुषों की 
चनाचद विश्वके सु के लिये ही होती है। घर परृति चीतगे यां 
चित्र बनाने के लिये और लोगोंकी विचित्र क्रीड़ा के लिये प्रमृगे 
चित्रकार तैयार किये। मल्ुध्यों के वास्ते कपड़े बुनने के लिये 
9शुने झुलाहों की सृष्टि की; क्योंकि उस समय कत्मतृक्षों की 
जगह प्रभुही एक कर्पतृक्ष थें। छोग चाल और नाखून बहने है 
कारण दुखी रहते ये, इसलिये जगदीशले नाई बनाये। कुम्हार, 
चढुई, चित्रकार, झुलाहै और नाई--इन पाँच शिर्ियों में से एक 
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एकके वीस-बीस भेद होनेसे, वे छोगोंमें नदी के प्रवाह की तरह सौ 
तरह से फेले ; यानी सो शिह्प प्रकद हुए। लोगोंकी जीविक” 
के लिये घास काटना, लकड़ी काटना, खेती और व्यापार प्रभृत् 
फर्म प्रभुने उत्पन्न किये और जगद॒की व्यवस्था रुपी नंगरीई 
मानो चतुष्यथ या चार राहे हों, इस तरह साम, दाम, दण्ड औ 
भेद इत चार उपायो की कल्पना की। सबसे बड़े पुतकों ब्रह्मो- 
पदेश करना चाहिये, इसे न्याय से ही मानो भगवादते अपने बड़े 
पुत्र भ्रतको ७२ कलायें सिखाई'। भरतने भी अपने अन्य भाइयों 
वा पुत्रोंको ये कछायें अच्छो तरहसे सिखाई'। फरयोंकि पात्रको 
सिखायी हुई विद्या सौ शाखा वाली होती है, चाहुबलिको प्रभुने 
' हाथो, धोड़े, भोरल्ली-पुरुषोंके अतेक प्रकार के भेद्वाल्े लक्षण बता- 
ये। प्राह्मीको दाहिने हाथसे १८ लिपियाँ सिखाई' और सुन्दरीकों 
दाये' हाथले गणित सिखाई। चस्तुओंके मान, उत्मान, अवमान 
और प्रतिमान प्रधुने लिखाये और रत्न प्रभृति पिरोनेकी कला 
भी चलाई। उनकी भाशासे वादी और प्रतिवादी अथवा मुहई आर 
मुद्दायलयः का व्यवहार राजा, अध्यक्ष और कुलगुरुकी साक्षोसे 
चलने छगा | हस्ती आदिको पूजा, धनुर्वेद और और वेद्यकक्ती 
उपासना, संग्राम, अर्थशास्त्र, बंध, घात, बध और गोस्टी आदि 
तबले प्रवृत्त हुए। यह माँ है, यह बाप है, यह भाई है, यह गेट 
है, यह ख्री है, यह धव मेरा है--ऐसी ममता ढोगोमें तबसे ही 


आर हुई। उसी समयसे छोग मेरा तेरा अपना या परावा समर्का 
लगे। विदाहमें छोगोंने प्रशुको गहने कपड़ोंसे सजा हुआ देखा, 
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तभीसे वे छोग अपने तई' ज़ेवर और कपड़ोंसे अलंझ्त करमेलो। 
लोगोंने पहले जिस तरह प्रभुका पाणिग्रहण होते देखा था, उसी 
तरह आजतक पाणिप्रहण करते हैं, क्योंकि बड़े लोगोंका 
चलाया हुआ मार्ग निश्चल होता है । जिनेश्वरने पिवाह किया 
उसी दिनसे दूसरेकी दी हुई कन्याक्े साथ विवाह होने लो 
और चूड़ा कर्म, उपनयन आदिको पूछ भी उसी समयते हुई। 
यद्यपि ये सब क्रियाएं सावद्य हैं, तथापि अपने कर्तव्य या फ़ऱ् को 
समझने वाले प्रभुने, छोगों पर दूया करके ये चलाई | उनकी हो 
करतृतसे प्ृथ्वीपर आजतक कला-कौशछ आदि प्रचलित हैं। 
उनको इस समयके बुद्धिमान विद्वानोंने शास्र-रुपले अ्रधित किया 
है। स्वामीकी शिक्षासे ही सब छोग दक्ष--चतुर हुए; क्योकि 
उपदेश बिना मनुष्य पशु तुल्य होते हैं। 


प्रभु द्वारा प्रजापानन । 


विश्व--संसारकी स्थिति रूपी नाटकक्े सूतधार--प्रभुने उम्र 
धोग, राजत्य और क्षत्रिय-इन चार भेदोंसे छोगोंके कुछोंकी 
रचना की। उसद्र दण्डके अधिकारों आरक्षक पुरुष उम्र कुलवाले 
हुए; इन्द्के चायस्रिश देवताओको तरह प्रभुके मन्ती आदि भोग 
कुल वाले हुए ; प्रभुकी उम्रवाल्ले यानी प्रभुक्ते समवयरक लोग 
राजन्य कुल वाले हुए, और जो वाक़ी बचे थे क्षत्रिय हुए ! इस 
तरह प्रभु व्यवहार नीतिकी नवीन स्थिति की रचना करके, नवोढ़ा 
स्प्रीकी तरह, नवीन राज्यलद्मीकों भोगने छगे। जिस तरद 
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ब्ैद्य या घिकित्सक रोगीकी चिकित्सा करके उचित मीषधि देता 
है; उसी तरह दर्डित करने छायक छोगोंके उनको अपराध- 
प्रमाण दण्ड देनेका क़ायदा प्रभुने चछाया। दृए्ड या सजाके 
डरसे लोग चोरी जोरी प्रदति अपराध नहीं करते थे ; फ्योंकि 
दण्डनीति सब तरहके अत्यायरुप सर्पको वश करनेमें मन्तके 
समान है। जिस तरह सुशिक्षित लोग अध्ुकी आज्ञाको उल्दुन 
नहीं करते; उसी तरह कोई किसीऊे खेत, वाग और घर प्रभृतिकी 
मर्यादाकों उल्लडुत नहीं करते थे। वर्षा भी, अपनी गरजनाक़े वहाने 
से, प्रभुके व्याय-घमंकी प्रशंसा करती हो, इस तरह धान्यकी 
उत्पत्तिके लिये समय पर वरसती थी। धान्यके खेतों, ईसके 
बगीचों और गायोंके समूहसे व्याप्त देश अपनी सम्द्धिसे शोमते 
थे और प्रभुकी प्रदद्धिकी सूचना देते थे। प्रभुने छोगोंको त्याज्य 
और आहके विवेकसे जानकार किया; अर्थात्‌ अमुने लोगोंको क्या 
त्यागनेयोग्य है और फ्या प्रहण करने योग्य है, इसका शान द्या-- 
इस कारण यहभरतक्षेत्र बहुत करके विदेह-्षेत्रके जैसा हो गया। 
इस तरह नामिनन्द्त ऋषभदेव स्थामीने, राज्याभिषेकके बाद, 
पृथ्वीके पालन करने मे तिरेसठ छक्ष पू्े व्यतीत किये | 


(७ 
हि वसन्‍्त वरशुत्त । 
एक दफा कामदेवका प्यारा वसनन्‍्त सास आया। उस समय 


परिवारके अनुरोधले प्रभु वागमें आये । वहाँ मानो देहधारी वसन्त 
हो, इस तरह अर फूलोंके गहनोंसे सजे हुए फूलोंकेबैगलेमें विरा- 
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जमाव हुए। उस समय फूछ और माकत्दके मकरूदसे उस्मत्त 
होकर भोरे गूजते थे; इस लिये ऐसा मालूम है ता था, मानो 
बसन्त हत्मी प्रभुका स्वागत कर रही हो। पंचम स्वस्को उच्च 
रनेवाली कोकिलाओंने मानों पूर्व रंगका आरक्ष्म किया हो: 
ऐसा सममकर, मलयाचछका पवन बट होकर छताओंका बाव 
दिलाता था। छुगनयती कामिनियाँ अपने कामुक पुर्षोंकी 
तरह अशोक और चवूछ आदि वृक्षोंकों आलिज्ुत, चरणपर्द कौर 
पुखका आसव प्रदान करती थीं | तिलक वृक्ष अपनी प्रवक छुा्प 
से मधुकरोंकों प्रपुदित करके, युवा पुरुषके भालसलकी, तरह 
चनस्थलकों सुशोभित करता था । जिस तरह पतली कम्रख्वाली 
हछना अपने उत्तत और पुष्ट पयीधरोंके मारसे भुक जाती है; 
उसी तरह छवली वृक्षकी छृता अपने फूलोके गुच्छोके भारते रुक 
गई थी। घतुर कामी जिस तरह मल््‌-मन्द आलिटुन अरता है; 
उसी तरह मलव पवन आमक्षी लतांकों मन्द-मल्द आलिशवूत 
छगा था। हकड़ीवाले पुरुषकी तरह, कामदेव जाधु॥; कदम, 
आम चम्पा और अशोक रूपी लकड़ियों से प्रवासी ढोगोंकों वर 
काने में समर्थ होने छमा था (नये पाडलपुष्पकेससकर्स सुगलित 
हुआ मल्याचलका पवन, डसी तरह छुगन्धित जहसे सबको हरि. 
त करता था। मकरन्द रससे भरा हुआ महुएका पेड़ मधुपातर्क 
समान प्रैल्ते हुए भौरोंके कोलाइलसे आकुछ हो रहा था। 
गौली और कमान चलानेके अभ्यासके लिये कामदेवने दम 
यहानेसे मानों गोलियाँ तैयार की हों, ऐसा जान पड़ता था, 
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इष्टापू्ति प्रिय है, ऐसी वसन्‍्त आतुने वासन्ती ढताकों भ्रमर 
रुपी पथिकके लिये मकरन्द--रसकी प्याऊ लगाई थी। 
सिच्धुवारके वृक्ष, जिनके फूलोंच्ी आमोद की समृद्धि भत्यन्त 
दुर्वार है, विषकी तरह नाक-द्वारा प्रवासियों में महामोह की 
उत्पत्ति करते हैं। वसम्त रुपी उद्यावपाल-माली चस्पेके वृक्षोंमें 
लगे हुए भौरे--रक्षकों की तरह, नि:शह्ु होकर वेखटके घुम्तता था 
यौचन जिस तरह स्ली-पुरुषों की शोभा प्रदान करता है, उनका 
रुप छावण्य-षिलाता है, उनकी खूबसूरती पर पाहिश करता है, 
इसी तरह चसत्त ऋतु बुरे-भले वृक्ष और लताओं को शोभा प्र- 
दान करती थी, उनको हरा भरा, तरो ताज़ा और सोहना बनाती 
थी। मतलूव यह है, जिस तरह जवानी का दौर दौरा होनेपर 
चुरे भले सभी ल्ली-पुरुष सुन्दर दौफने लगते हैं, कुरुपसे कुरुप पर - 
एक प्रकार का नूर ८पकने रूगता हैं, उसी तरह वलन्त का रा- 
जत्व होनेसे बुरे भले वृक्ष और रूताएं छुल्दर, मनोमोहक ओर तेत् 
रक्षक दीएते थे । सुथनयनियोंकी पूछ तोड़ता आरंभ करते देख कर 
ऐसा खयाल होता था, मावों वे भारी पवमें वसन्त को अध्ये देनेकी 
तैयार हुई हों। ज्ञान पड़ता था, फूछ वोड़ते समय उत्हें' ऐसा 
जयाल हुआ, कि हमारे मौजूद रहते, कामदेव को दूसरे अल्ल--फू लकी 
क्‍या जुरुरत है ! ज्योंही फूल तोड़े गये, चसन्‍्ती छूता उनकी 
वियोग रूपी पीड़ा से पीडित होकर, भोरोके यूं जनेद्नी आवाज से 
रोती हुई सी मालूम होती थी। दूसरे शब्दों में यों भी कह स- 
कते हैं कि, ज्योंही बसन्‍्ती छताके फूछ तोड़े गये . वह अपने 
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डिक... 
फूलोंके वियोग था जुदाई से दी हो उठी । भौरोके गज 
शब्द से ऐसा जान पड़ता था, मानो वह अपने साथी पढ्ों की 
जुदाई से हुखी होकर रो रही हो। एक झ्ली मह्लिका के पूछ 
ताड़कर जाता चाहती थी, इतनेमें उसका कपड़ा उसमें उतर 
गया, उससे ऐसा माह्यूप होता था, यानीगोया मद्धिका उससे या 
कहती हो कि तू दूसरी जगह न जा; उसे अपने पाससे जाने की 
मनाही करती थो | उसे अपने पाससे अलग करना न चाहत 
थी, उसका कपड़ा पकड़ कर उसे रोकती थी। कोई ही का 
के फूछ को तोड़ना चाहती थी, कि इतने में उसमें पड़ने वाले मौँ 
ने उसके होटपर काट लिया ।माद्ूम होता था, अपना आश्रय भई 
होने के कारण, भौरेको क्रोध चढ़ आया और इसीसे उसने आश्रय 
भ्ठू करने वालीके होठ को डस लिया | कोई ह्ली अपनी भुजा 
रुपी लता को ऊँची करके, अपनी भुजाके मूल भाग को देखनेवारे 
पुरुषोंके मनोके साथ रहने वाले फूलोंके हरण करती थी। हर 
नये फूलोंके गुच्छे हाथोंमें होनेसे, फूल तोड़मैचाली स्मणियां हूँ 
मवल्ली जैसी छुल्दर मादूम होती थीं। वक्षोंकी शाखा-शाणाँ से 
लिया फूल तोड़ रही थीं; इससे ऐसा मालम होता था, गो? 
चृक्षोंम्रे त्ली रूपी फछ छंगे हों। किसीने स्वयं अपने हाथों पै 
महिका की कलियाँ तोड़ कर, मोतियों के हार .के समात 
अपनी प्रिया के लिये पुष्पाभरण या फूलोंके ज़ेचर बनाये थें। 
कोई कामदेव फै तरकस की तरह इन्द्रधनुप के से पचरड 
'फूलॉकी माला अपने हाथोंसे गृथकर अपनी प्राणप्यारी को कैता 


[ 
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ओर उसे सन्तुए्ट और राज़ी करता था | कोई पुरुष अपनी प्राणवल- 


भाकी लीला या खेलमे फैंकी हुई गेंदकी, नौकर की तरह उठा छाकर 
उसे देता था। गमनागमन के अपराधी पतियों पर जिस तरह 
ल्लियाँ पादप्रहार करती हैं, उसी तरह कितनी ही कुरंगलोचनी 
छुन्दरियाँ वृक्षके अभ्रमाग पर अपने पाँचों से प्रहार करती थीं। 
कोई झूले पर बैही हुई हालकी व्याही हुई वह या नवोढ़ा कामिनी 
उसके स्वामीका माम्त पूछने चाली सर्णियोंके छता-प्रहार को शर्म 
के मारे मुख सुद्रित करके चुपचाप सहती थी। कोई पुरुष अपने 
सामने बैठी हुई भीर कामिनीके साथ झूले पर वेठ कर, माह 
भालिडून की इच्छाले, उसे ज़ोर से छातीसे लगानेकी स्वाहिशले 
झूले को खूब ज़ोर से चढ़ाता था। कितने ही तौज्वाल रखिये 
बांग़के दरस्तों में वेंधे हुए झूलों को जब लीलासे ऊँचे चढ़ाते थे, 
तब वन्द्रों की तरह अच्छे मालूम होते थे। 


वसन्त क्रीड़ासे वेराग्योपत्ति । 


लोकान्तिक देवका आगमन | 


उस शहरके छोय इस तरहक्रीड़ा और आम्रोद-प्रमोदर्मे प्र 
थे। उनको इस दशामें देंखकर प्रथु सन-ही-मत विचार करने छगे- 
फ्या ऐसी क्रीड़ा, ऐसा आमीद-प्रभोद्‌, ऐसा खेल क्या किसी और 
जगह भी होता होगा ? ऐसा विचार जाते ही, अवधि शानसे, 
प्रधुकों खय॑ पहले के भोगे हुए अलुत्तर विमान तक के खग-सुप्त . 
थाद भागये। उन्हे पहले जन्मों के भोगे हुए खगे-सुलोंका स्म- - _- 
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रण हो आया। इन पर विचार करने से उसके मोह का दं 

टूट गया और थे मन-ही-मत कहने रूगे--"भरे इन विष्य-पोगे 

फल्देमें फंसे हुए, विषयों की चपेटमें आये हुए, विष 

से बाह्न्त हुए, अथवा उनके वशों हुए होंगों १ 
'पिक्कार है, कि जो जो अपने हितकों वातकों भ्ली नहीं जाते- 
जो इतना भी नहीं जानते कि, हमारा हित--इमारी भलाई किए 
चात में है। भहों! इस संखार रुपी कर्ण में, भरघट्ट धटियत् * 
तरह, प्राणी अपने अपने क्मोसे गम्नागमन की क्रिया करते हैं 
कूएमें जिस तरह रहँट्के घड़े आते और जाते हैं; उसी तरह अप 
पहले जन्म के कर्मों के फल भोगने के लिए प्राणी जमते मोर 
मरते हैं, अपने कर्माइुसार ही कभी ऊँचे आते और कमी वीचे 
जाते हैं, कभी उन्नत अवखा को और कभी अववत|भवस्थाको मे 
होते हैं, कभी सुद्दी होते भौर कर्मी डुली होते हैपर 
मौहके कारण प्राणी इस बात को न सम्रक कर थोथे विषयों 
छीन रहते हैं। मोहान्ध प्राणियोंक्रे जन्म को पिक्वार हैं! 
जिनका जन्म, सोने वाले की रातकी तरह, व्यर्थ वीता चढा 
जाता है, यानी नींदर्में सोनेवाले की रातका सम्रय जिस तरह 
चृथा नष्ट होता है; उसी तरह मोहान्ध प्राणियों का जीवन दृधा न 
होता है |चूहा जिस तरह वृक्षका छेद कर डालता है; उसी तरह 
राग द्वेष और मोह उच्यमशील प्राणियोक्ि घर्मको भी जड़से छेदन कर 
डालते हैं। अद्ो ! मूढ़ छोग बड़के वृक्ष की तरह क्रोधको 
बढ़ते हैं, कि जो अपने बढ़ाने वाले को समूल ही खा जाता हैं 
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हाथी पर बैठा हुआ महावत जिस तरह सबको तुच्छ या भुव्गा के 
समान समता है; उसी तरह मान या अभिम्रात पर बैठे हुए पु 
रुप मर्यादा का उलहुन करके किसी को भी माल नहीं समकते, 
जगत्‌ को तुच्छ या हक़ौर सममत्ते हैं। जो भावकी सवारी करते 
हैं, जो भमिमानी या महंकारी होते हैं, वे मप्यांदा भदु करके, लोक, 
किदा और ईश्वर से न डर कर, दुनिया को हिक्लारत की भज़र 
से देखते हैं, सबको अपने मुक़ावलेमें तुच्छ या नाचीज़ समझते हैं। 
डुराशय प्राणी या दुजेन छोग कॉंचकी कलीके समान जलन या 
अपडुर वेदना करने वाली माया को नहीं ध्यागते। तुषोदक से 
जिस तरह दूध बिगड़ ज्ञाता या फट जाता है, काजलले जिस त- 
रह साफ सफेद कपड़ा काला या मैला हो ज्ञाता है; उसी तरह 
सोम से प्राणी का निर्मेल गुणमम दूषित हो जाता या बह स्वयं 
उसे दूषित कर छेता है। जब तक इस संसार रुपी कारागार 
या जेलख़ाने में ज्व तक ये चार कषाय पहरेदार था सन्त्री की 
तरह जागते रहते हैं, तब तक पुरुषों की मोक्ष-मुक्ति या छुटकारा 
हो नही सकता। दूसरे शब्दोंमें इस तरह समम्रिये, मिस तरह 
जैलमें जब तक चौकीदार जागते रहते हैं, कैदी को जेहसे मुक्त 
या रिहाई नहीं मिल सकती, वह क़ेइसे छूट नहीं सकता; 
जेलसे मुक्ति पा नहीं सकता ; उसी तरह इस संसार रुपी जेंलमें 
जो प्राणी क़ेद हैं, मिन्‍्होंने इस संखारमें जन्म लिया है, जो इस 
जगत्‌ के बन्धनमें फेसे हुए हैं, संसारी रुपीजेलले मुक्ति पा नहीं 
सकते, ज़ब तक कि लोभ मोह भादिक कषाय जाग रहे हैं; मत- 
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लव यह है, लोभ मोह प्रभृति के त्यागने पर ही प्राणीकों संता 
से छूटकारा या मुक्ति मि्ठ सकती है। इनके सोते रहने या एते 
न होने पर ही प्राणी संसारवन्धन से छुटकर मोक्षएद्‌ लाभ कर 
सकता है। अहो ! म्रानों भूत छगे हों, इस तरह हियोके आरि- 
इनमें भस्त हुए प्राणी अपनी: क्षीण होती हुई आत्मा को भी कीं 
ज्ञानते। सिंहकों आरोग्य करनेले जिस तरहसिंह अपने धारोथ 
करने वाल्ले का ही प्राण लेता हैं, उसी तरह आहार प्रभृतित 
उपजा हम उत्माद अपने ही भव श्रप्ण या संसार बस्तर का 
कारण होता है। जिस तरह सिह में किया हुआ आरोग्य बरोव 
करने वाढेका काल होता है; उसी तरह अनेक प्रकारके आहार 
प्रभृति से पैदा हुआ उन्माद हमारी आत्या में ही उत्माद देह 
करता; यावी आत्मा को भव-वन्धन में फेंसाता है। यह सुगरधी 
है कि यद सुगत्धी | में किसे ग्रहण कहूँ, ऐसा विचार करे 
चाछा प्राणी उसमें छ्पट होकर, मु बनकर, भौरे की तरह 
भ्रमता फिरता है। उसे किसी दशामें भी सुल्त-शान्ति नहीं 
मिलती। जिस तरह खिलौने से वालक को ठगते हैं; उसी तरह 
केवल उस समय अच्छो ढगने बालो रमणीय चीजोंसे छोग भपती 
आत्मा को ही उयते हैं। जिस तरह नींदमें सोने धाला पुरुय 
शास्र-चित्तनले श्रए दो आता है; उसी तरह सदा बाँछुरी और 
यीणाक़े नाद को कान लगाकर झुननेवाला प्राणी अपने स्वार्धसे 
प्रष्ट हो ज्ञाता हैँ। एक साथ ही अबलछ या कुषित हुए बात, पति 
ओर कफ़की तरह प्रवल हुए विषयों से प्राणीअपने चैतत्य या 
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आत्मा को उप्त कर डालते हैं; अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ-इन 
तीनों दोषों के एक साथ कोप करने या प्रवल् होनेसे जिस तरह 
प्राणी नष्ट हो आता है, उसी तरह विषयों के बलवान होनेसे प्राणी 
का आत्मा नष्ट या तुए हो जाता है; इसलिये विषयी छोगों को 
घिक्कार है! जिस समय प्रभुका हृदय इस प्रकार संसारी वैराग्य 
की चिन्ता सन्ततिफे तन्तुओं से धयाप्त हो गया, जिले समय 
प्रभुके हृदयमें बैराग्य-सन्यन्धी विचारोंका ताँता लगा, उस समय 
प्रह्म नामक पाँचवें देवलोकफे रहने वाले सारस्वत, आदित्य, वहि, 
अरुण, गर्गतोय, हुपिताश्व, अत्यावाध, मस्त, और रिप्ट नामके 
लोकान्तिक देवताओनि प्रभुफे चरणोकि पास आ, मस्तक पर 
मुकुट जैसी पदूभकोपके समान अञ्नलि जोड़, इस तरह कहने लगे- 
हे प्रभो। आपके चरण इन्द्रकी चूड़ामणिके कान्ति रुप जलमँ 
मत हुए हैं, आप भरततक्षेत्रमें नष्ट हुए मोक्ष भार्गको दिखानेमें 
दीपकके समान हैं। आपने जिस तरह इस होककी सारी 
व्यवष्या चलाई, उसी तरह भव धर्म-तीर्थकों चछाइये और अपने 
हृत्यको याद कीजिये” देवता छोग प्रभुसे इस तरह प्रार्थना करके 
मरह्मलोक्म अपने अपने स्थानोंकों चले गये | और दीक्षाकी इच्छा 
घाले प्रभु भी तत्काल नन्दन उद्यानसे अपने राजमहलोंकी और 


जले गये | 
(हा कसा ] ॥ ] 


ही] 


बछ छा पु 
0... तीसरा सर्ग।. )€ 


भरतसे राज्य सिंहासनासीन होनेको कहना 


सख़का उत्तर | 


है %०8 4 प्रयुवे अपने सामन्त और भरत तथा वाहुबलि बाद 
2! पुत्र अपने पास ब॒लवांये। उन्होंने भरतते कहां--है 
हा पुत्र| तू इस राज्यक्रो ग्रहण कर; हमतो # 
संयम्-साम्राज्यको अ्रहण करेंगे [” प्रभुकी ये बातें सुर 

कर क्षण भर तो भरत नीचा मुह किये वैठा रहा, इसके वा 
हाथ जोड़ नमस्कार कर गदुगदु खरते कहने लगा;--हैं प्रपो। 
आपके चरण-कमलोंकी पीठफ़े आगे छोटमेमें मुझे जो आईं 
आता है, चह मुझे रत्नड़ित लिंदासनपर बैंठवेसे नहीं में 
सकता ; लर्थात आपकी चरणसेवार्में जो सु्त है, वह रहे 
मय सिद्दासन पर यैठनेमें नहीं हैं। हे प्रो! आपके सामने 
पेइल दीड़नेमे मुझे जो छुछ मिलता है, वह लीठासे गजेदे*ी 
पीठपर बैठनेले मी मिेया | आपके चरण कमी ही 
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छायामें जो छुछ और भानन्द्‌ है; वह उज्ज्वल छत्नकी छाया में 
भी नहीं है। यदि में आपका विरही हैँ, यदि आप घुझूसे अल- 
हिंद्दा हों, अगर आपकी और मेरी जुदाई हो, तो फिर साम्राज्य 
लक््मीका क्या प्रयोजन है! आपके थे रहनेते यह साप्राज्य- 
लक्ष्मी निष्प्रयोननन हैं। इसमे कुछ भी सार भौर खुख नहीं है। 
क्योंकि आपकी सेवाके खुछ रुपी क्षीर सागरमें राज्यका सुष 
एक बूंदके समान है ; भर्थात आपकी सेघाका छुल क्षीससागर- 
वतृ है और उसके मुकाबलेमें राज्यफा छुसत एक दूं दके समान है। 


स्वामी का प्रतयुत्तर 
भरत को राजगद्ी | 


भरतकी बातें सुनकर स्वामीने कहा-“हमने तो राज्यको 
त्याग दिया है। अगर पृथ्वो पर राजा न हो, तो फिरले भत्स्य- 
न्याय होने छगे। संचले बड़ी मछली जिस तरह छोटी मछलियों ' 
को निगल ज्ञाती है; उसी तरह बलवान लोग नि्ंलोंकी चटनी 
कर जायें, उन्हें हर 6रहसे हैरान करे'। जिसकी लाठी उसकी 
भेंसवाली फहावत चरितार्थ होने छगे। संसारमें निर्षलोंके 
खड़े होनेको भी तिल भर ज़मीन न मिले | इसलिये हे बत्स ! तुप् 
इस पृथ्वीका यथोचित रुपसे पाठव करो । तुम हमारी आक्ञापर * 
चलने पाले हो और हमारी आज्ञा भी यही है।” प्रधुका ऐसा 
सिद्धदेश होने पर भरत उसे उल्लडून कर न सकते थे, अतः उन्होंने 
प्रधुकी बात मंजूर कर ली ; क्योंकि भुर्में ऐसी ही विनय छित 
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होती है। इसके वाद भरतने नम्नतापूर्वक खामीकों सिर भुक 
कर ध्रणाम्र किया और अपने उत्तत वंश की तरह पितारे 
सिंहासनकी अलंकृत किया। जिस तरह देवताओंने प्रभुक 
राज्याप्रिषिक किया था, उसी तरह प्रभुके हुफासे सामन्त 
और सेनापति आदिने भ्रतका राज्याभिषेक किया। उठ 
समय अथुके शासतकी तरह, भरतके सिर पर पूर्णमार्सीर 
चद्धमाके समान अलएड छत्र शोसने लगा। उनके दीतों तरफ 
ढोरे जाने वाले चँवर चम्रकने ढगे। उनमे देखनेसे ऐसा 
जान पड़ता था, मानी वे उत्तरा्द्ध और पूर्वां दो भागते 
भरतके यहाँ आने वाली लक्ष्मीके दूत हों। अपने अत्यन्त उत्तर 
: गुण हों, इस तरह कपड़ों और मोतियोंके ज़ेवरॉसे भरत शोभर 
लगे। वड़ी भारी महिमाके पात्र, उस नवीन राजाको, नये चोद 
की तरह, अपने कल्याणकी इच्छाले राज-मण्डलीने प्रणाम किया। 
संवत्सरी दान । 

प्रभुने बाहुवलि प्रसृति अन्य पुत्रोंकों भी उनकी योगती- 
चुसार देश बाँट दिये। इसके याद प्रभुने क्यवृक्तरी तर 
उनकी अपनी इच्छासे की हुई प्राथ्नाफे अलुरुप, मतों 
सांवत्सरिक दान देना आारस्त किया ; अर्थात कापनुक्ष मिंी 
तरह माँगने चालेफो उसकी श्रार्थनानुसार फल देता है। ड्मी 
तरह प्रभुसे जिसने जो माँगा उन्होंने उसे वही दिया । इसी सि 
उस्दोंने शहर जीराहों और दस्वाज़ोंपर ज़ोरसे ढौंडी फ्रिटाए हे 


स््पि 


५०४७० ७: 





पनी इच्छाते की हुई 
अलुरूप, भुष्योंको सांवत्सरिक दान देना आरम्भ 
किया , अथ्थांत्‌ फेल्प-वृज्ञ जिस तरह सॉगने वालेको उसकी 


प्राथनानुसार फल देता है, 


5 उसी तरह प्रभुसे जिसने जो माँगा 
उन्होंने उसे वही दिया। 


[ प्रष्ठ २४४ ] 
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कि जिसे जिस चीज़की ज़रुप्त हो, वह आकर लेजाय। जिस समय 
प्रभुदान करने लगे, उस समय इन्द्रकी आशासे, अलकापति झुघेर 
के भेजे हुए जृग्भकदेव बहुकादसे प्रष्ट हुए, नष्ट हुए, विना मालिक 
के म्यांदाको उल्लहुन कर जाने वाले; पहाड़, कुज, इमसान धार 
चरमें छिपे हुए और गुप्त रुपसे रखे हुए सोने, चाँदी और रलोंको 
जगह-जगहते छाकर वर्षाकी तरह वरसाने लगे । नित्य सूयोदियसे 
भोजन-कालतक प्रभु एक करोड़ आठ ढाख छुचणे मुद्गायें दात 
करते थे। इस तरह एक साहें प्रभुने तीन सौ अद्वासी करोड़ 
अस्सी लाख सुवर्ण या सुवर्ण मुद्राओंका दांन किया । प्रभु दीक्षा 
अहृण करने वाले हैं, संसार से विरक्त होंने वाले हैं, यह जानकर 
छोगोंका मन भी विरक्त हो गया था, उनके मनोंमें भी पैराग्यका 
उदय हो आया था, इससे वे लोग सिर्फ जरुरतके माफ़िक़ दान 
लेते थे, यद्॒पि प्रभु इच्छानुसार दान देते थे, तथापि छोंग अधिक 
नहेते थे। 


प्रभुका दीचा महोत्सव । 


वाषिक दानके अन्तमें, अपता आसन चलायमान होनेसे इन्द्र, 
दुसरे भरतकी तरह, भगवानक़े पास भाया। जलू-कुस्त दाथमें . 
रखने पाले दूसरे इद्धोके साथ, उसने राज्यासिषेककी तरह जग- 
त्पतिका दीक्षा-सम्बन्धी अभिषेक किया | उस कार्यका अधिकारी 
ही हो, इस तरह उस समय इच्द द्वारा छाये हुए दिव्य गहने और 
कपड़े प्रसुते धारण किये। भानो जनुत्तर विमानके अन्द्रका एक 
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विमान हो ऐसी खुदशंता वामकी पालकी इद्धने प्रभुके लिए तैयार 
की | इन्द्रके हाथका सहारा दैनेपर, छोकाग्र रुपी मन्द्रिकी पहली 
सीढ़ीपर चढ्ते हों, इस तरह प्रभु पालकी पर चढ़े । पहले रोमा- 
स्वित हुए मलुष्योंने, फिर देवताओंने अपवा मूत्तिमान पुएयभार 
सममभकर पालकी उठाई। उस समय झुर और असुर्ये दाए 
बजाये हुए मंगल वाजों ने अपने वादसे, पुस्करावत्त मैधकी तर, 
दिशायें पूर्ण' कर दीं ; याती उन वाजोंकी आवाज़ द्शों दिशामों 
में फैल गई । मानों इस लोक और परछोककी मूर्ततिमान निर्मतता 
हों--इस तरह दो चेंवर प्रभुके दोनों ओर-चमकते थे। वदी' 
गण या भा्दोंकी तरह देवता छोग मलुष्योक्ति कानोंकी ठृति करे 
बाला भगवानका जयजयकार उच्च खरले करने छगे। पालकीँ 
वठकर जाते हुए प्रभु उत्तम देवोंके विमानमें रहने वाली शर्शित 
प्रतिमा जैसे शोभते थे। इस प्रकार भगवान॒कों जाते हुए देखकए 
शहरके छोग उनके पीछे इस तरह दौड़े, ज्ित तरह वाहक पितारे 
पीछे दौड़ते हैं। कितने ही तो मेहकों देखने वाढ्े मोरकी तर 
प्रभुकों देखनेंके लिये ऊँचे ऊँचे दृक्षोंकी डालियों पर चढ़ गये। 
खामीफ दर्शनार्थ राह-किनारेके मकानोंक्े छज्जों भर छेतीएए 
बैठे हुए लोगोपर सुरजका प्रचक् आतप पड़ रहा था-तेद़ पुर 
उनके शरीरोंकों जलाये डालती थी--पर वे उस कड्ढी धामकी 
बदूमाकी शीतल चाँदनीकेसमान समकते ये। कितनोंदी को धो 
पर घादुकर जानेतककी देर वर्दाइत न होती थी, इसरिये थे धोटों 
पर न ऋकर स्वयं घोटे दो गत तरद रादमें दीटते थें। किततेदी 
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पानीमें मछलीकी तरह भीड़में घुसकर स्वामीके दृशंनकी आकांक्षा 
से आगे निकल जूने छंगे। जयदीशके पीछे-पीछे दौड़ने वाली 
कितनी ही रमणियोक हार भागा-दौड़में टूट जाते थे, इससे ऐसा 
जान पड़ता था, गोया चे प्रभुको छाजाञंलि दंधाती हों। यह 
सुनकर कि, प्रभु आते हैं, उतकी दर्शवासिदाषिणी कितनी ही 
ल्लिया गोदमें बालक लिये बन्द्रों-सहित हताओं सी सुद्धर 
दीजती थीं। पीन पयोधसें या कुच-कुम्भोके भारके कारण मन्द 
गतिसे घलने वाली कितनीही स्लियाँ--दोनों वाज्ुओमें दो पंख 
हों--इस तरह दोनों तरफ रहनेवाली दोनों सखियोंकी भुजञाओ 
का सद्दारा लेकर आती थीं। कितनीही हियाँ प्रभु के दर्शनों के 
आनन्दकी इच्छासे, गतिभंग करने चाले--चलनेमें रुकावट डालने 
बाले भार नितम्बोंकी निन्‍दा करती थीं, राहमे पड़नेवाले घरोंकी 
अनेक कुछ-फाममिनियाँ सुन्दर कसूमी रंगके कपड़े पहने हुए और 
पूर्णपात्रकों घरण किये हुए ड़ी थीं। वे चल्द्-सहित सब्ध्याके 
समान खुहाचनी छंगती थीं। कितनीही चश्चलनयनी प्रभुको देखने 
की इच्छासे अपने हत्त-फम्लोसे चेंचर-सद्ृश वल्लके परलेकों 
फिराती थीं। कितनीही छलनायें नामिनन्‍्दनके ऊपर धानी फैंकती 
थीं। उन्हें देखनेसे ऐसा जान पड़ता था, मानो वे अपने पुण्यक्षे 
चीज पूर्ण रुपले वो रही हों । कितनी ही ब्लियाँ मानों मगवानके 
घरकी छुवासिवी हों इस तरह, चिरंजीव चिरंनन्द, आयुस्मनआशी- 
चाँद देती थीं। कितनीहीं कम्लनयनी नगर नारियाँ अपने नेत्नों 
को निश्चल और गति को तेज्ञ करके प्रभु के पीछे-पीछे चलती 
और उन्हें देखती थीं। 
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अब अपने बढ़े बढ़े विमानोंसे पृथ्वीततकों पत्र छायावाह 
करते हुएं चारों प्रकार के देवता आकाशमें आने छगे। उनमेपे 
कितने ही उत्तम देवता मद्‌ चूने वाले हाथियों को लेकर अप थे 
इससे थे आकाश को मेधाच्छन्न करते हुए से मादम होते ये। 
कितने ही देवता आकाश रूपी महासागरमें नौका रुपी ोड़ों पर 
चढू कर, चावुक रुपो नौका के दुण्डे सहित, जगदीश को देश 
के लिये आये थे | कितनेही देवता मूर्त्तिमान पवन ही हो इस तर 
अतीव वैगवान रथॉमें वेठकर नाम्ि-कुमार के दर्शनों को था ऐ 
थे । ऐसा माह्म होता था, मानों चाहतों की कड़ा में उतर 
पररुपर वाज़ी मारनेकी प्रतिज्ञा की हो | कोंकि वे आगे तिकहने 
में अपने मित्रों की राह को भी न देखते थे। अपने-अपने गाँवों 
पहुँचने पर पथिक जिस तरह कहते हैं कि "यह गाँव | यह गाँव 
और अपनी सवारी को रोक छेते हैं; उस तरह देवता भी 7४ 
को देलतेही “यह खामी | यह खामी !” कहते हुए अपने-अपने वाहन 
को ठहरा छेते थे। विमान रुपी हवेलियों और हाथी, थोड़े एव 
रा से आकाशमें दूसरी विनिता नगरी बसी हुई सी मादूम होती 
थी सूर्य और चन्ग्रमासे घिरे हुए मातुपोत्तर पर्वत की तर 
जिनेश्वर भगवान्‌ अनेक देवताओं और मनुप्योंसे मिरे हुए ये। 
जिस तरद दोनों औरसे समुद्र सशोमित होता है। उत्ी तर वे 
दोनों सुशोमित थे। जिस तरद हाथियों का मुण्ड अपने यूथपति 
का अनुसरण करता है; उसी तरद शेष अट्वावन बितीत पु प्रभु के 
पीऐ-पोएे बट रहे थे । माता भरदेया, पत्ती सुनला और सुमगंता 
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शुब॑ पुत्री ्राह्मी ओर छुन्द्री तथा अन्य ल्लियाँ--हिमकण सहित 
पञ्मिती या बफ़े के कर्णों सहित कमलिती की तरह--पलुों पर 
आंसुओं की बूँदों सहित प्रभुके पीछे-पीछे चल रही थीं । पूर्वजन्मके 
सिद्धि विमानके जैसे सिद्धार्थ नामके बाग़में प्रभु पधारे ; भर्थात्‌ 
जिस बाग़में प्रभु पधारे, उसका नाम सिद्धार्थ उद्यात था 
औरचह प्रभुके पूर्व जन्मके सर्वार्थ सिद्ध विमान जैसा मालूम होता 
था। ममता रहित मनुष्य जिस तरह संसारसे निवृत्त होता है ; 
उसी तरह नामिनन्द्न पालकी रुपी रत्न से वहा अशोक वृक्षके 
नीचे उतरे और कषायों की तरह वल्ल, माला और गहने उन्होंने 
तत्काल द्याग दिये। उस समय इब्धने प्रभुफे पास आकर, भानो 
चद्मृम्ता की किरणोंसे बना हो ऐसा उज्ज्वल और महीन देवदुश्य 
चल्ल प्रभुक्के कत्धे पर डाल दि्या। 


प्रभुका चारित्र गूहण । 


इसके याद चेतके मह्दीनेमें कृष्ण पक्षकी अए्मी को चकूमा 
उत्तराषादा नक्षत्रमें आया था। उस समय दिन के पिछले पहरमें, 
. जय जब शब्दके कोलाहल के मिषसे ह्षोदृगार करते हुए देव 
और भनुष्योंके सामने, गोया चारों दिशाओं को प्रसाद देनेकी 
इच्छा हो, इस तरह प्रंभुने अपनी चार मुद्दियों से अपने वाल 
नोथ ढिये। सोधर्मपति ने प्रभुके फेश अपने बल्के आँचल में हो 
हिये, उससे ऐसा भाप होने रुगा मानों इस कपड़े को दूसरे 
रंगके तन्तुओंसे मण्डित करता हो । प्रभुने ज्योंही पाँचवों मुद्ठौसे 
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वाकी के वालों को उलाड़ने की इच्छा की, त्यॉही इद्धने प्रार्था 
कौ-' हे खामिन्‌ अब इतनी केशवल्डी को रहने दौजिये, क्योंकि 
हवा से जब वह आपके सोनेझी सी कान्तिवाले कर्धें पर आर्त॑ 
है, तब मरकत मणि की शोसा को धारण करती है। प्रभुने इद्धकी 
पात मान, चह केशवह्ली बैसेही रहने दी, क्योंकि खामी लोग 
अपने: अनत्य या एकान्त म्रतोंकी याचना का जएडन नहीं करे 
इसक वाद सोधमंपतिने उन बाहों को क्षीरसागरमें फैंक भावर 
सृजधार की तरह मुट्ठी संज्ञासे वाजों को रोका इस समय छठ तप 
करने वाले नाप्नि कुमारने देव, अछुर और मनुणों'के सामने सिद्ध 
को नमस्कार करके '्समस्त सावद्य योगका प्रत्याल्याव करता 
हैं, यह कह कर मोक्ष मारे के रथतुल्य चारित्र को गहण किया, 
शरद ऋतुकी धूपसे तपेहुए भनुष्योंको जिस तरह वादलोंकी छात्र 
सेछुख होता है; उसी तरह प्रमुके दीक्षा उत्सवसे नारकी जीवोंको 
भी क्षण मात्र खुल हुआ। मानों दीक्षाके साथ संकेत करके रहा हे, 
इस तरह भनुणक्षेत्र मे रहने वाले सर्च संज्ी पश्चेद्धिये जीवोफे 
मनोद्ेत्यकों प्रकाश करने वाह मतः पर्यवज्ञान शीघ्रही प्र 
उत्पल हुआ । मि्रोझ्ले निवारण करने बस्पुओंक्षे सकने और 
भरतेश्वरके वारस्वार निषेध करने पर भी कछ्छ और महाकच्छ 
प्रभृति चार हज़ार राजाओंने स्वामीकी पहछेकी हुई बड़ी बडी 
द्याओंको यांद करके, भौरेकी तरह उनके चरण कमलोंका विरह 


या जुदाई न सद सकंनेसे अपने पुत्रे' कल्चर और राज्य पृसृतिकों 
तिनकैके सम्मान त्योगकर “जो स्वामीको यति वही हमारी गति” 
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कहते हुए बड़ी प्रसबतासे पुथुके साथ दीक्षा छी। नौकर चाकरों 
का क्रम ऐसाही होता है। 
इन्द्रकी की हुई स्तुति । 

इसके बाद्‌ इन्द्र पृभ्ति देवता आदि नाथकों हाथ जोड़ पुणाम 
कर स्तुति करने लगे--.'है एमो | हम आपके यथार्थ गुण कहनेमें 
असमथ हैं; तथापि हम स्तुति करते हैं ; आपके प्भावले हमारी 
बुद्धिका विकाश होता है। तरस और स्थावर जन्तुओंकी 
हिसाका परिहार करनेसे अभ्षय दान देनेवाली दानशाला 
रूप आपको हम नमरकारः करते हैं। समस्त प्षषावादका 
परिहार करने से हितकारी सत्य और प्रिय बचत रुपी खुधारसके 
समुद्र आपको हम नमस्कार करते हैं) अद्तादान का न्याय 
करने से रुके हुए पहले पथिक हैं, अत; है भगवान्‌ हम आपकों 
नमस्कार करते हैं। ' है प्रभो! कामदेव रुपी अन्धकार के नाश 
करने वाले और भणण्डित ब्रह्मचय रूपी महातेजस्वी सू्यक्रे समान 
आपको हम नमस्कार करते हैं ! तिनके की तरह पृथ्वी प्रभृति सब 
तरह के परि्रहों को एक दम त्याग देने चाढे ओर निलॉमिता 
रुपी आत्मा वाले आप फो हम नमस्कार करते हैं आप पश्च महा- 
प्रतों का भार उठानेमे वृषभके समान हैं. ओर संसार-लागर को 
पार करनेमें कछुए के समान हैं, आप महा पुरूष हैं, आपको हम 
नमस्कार करते हैं| है आदिनाथ [ पांच महात्रतों की पाँच सहो- 
द्राओं जैली पाँच समितियों को धारण करने वाले आपको हम 
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नमस्कार करते हैं। आत्माराम में मन लगाये रखने वाठे, बचन 
की सतृत्तिसे शोभने बाले और शरीर की सारी वेंश्टाओं से निवृत् 
रहने वाले; अर्थात्‌ इन तीन गुप्तियों को धारण करने वाले आपको 
हम नमस्कार करते हैं ।” ; 


प्रभु ओर उनके साथियों का भूख प्यास आग 
सहन करना । 

इस तरह प्रभु की स्तुति करके जन्माभिषेक काल की भाँति 
देवता नन्दीशवर द्वीपमें जाकर अपने अपने स्थानों को गये | देवता 
ओं की तरह भरत और बाहुवलि प्रभृति भी प्रसुको प्रणाम करके, 
चढ़े कष्टके साथ अपने अपने स्थानों को गये भर दीक्षा लिये हुए 
कच्छ और महाकच्छ प्रभृति राजाओंसे घिरे हुए एवं मौन धारण 
किये हुए भगवान्‌ ने पृथ्वी पर विहार करना आरक्म किया। 
पारणेक दिन भगवान्‌ को कहींले भी भीख न मिली। क्योंकि 
उस समय लोग सिक्षादान को नहीं समकते थे; एक दूम सरल 
स्वभाव थे। भिक्षार्थ आये हुए प्रभुको पहले की तरह राजा स- 
मकर कर, कितने ही छोग उन्हें सूर्यके घोड़े उच्चैश्रवा को भी 
चाहमें परास्त करने वाले घोड़े देते थे । कोई कोई उन्हें शौयंसे 
: दिगजॉ--दिशाओंके दाथियों को जीतने वादे द्वाथी सेंट करते थे। 
कोई कोई रुप और लावण्यसे अप्सराओकों जीतने वाली कन्याये 
अर्पण करते थे। कोई कोई चपछा की तरह चंम्कने वाले गहने 
और ज़ेवर प्रभुके आगे रखते थे। कोई कोई सन्ध्या कालके अश्र 
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के समात चिंत्र-विचित्र चस्तु या कपड़े देते थे। कोइ मन्दार 
पुष्पोंकी मालासे स्पर्द्धा करनेवाले फुलोंकी मालायें देता था ।कोई 
मेरु पर्वत के शिखर जैसी काश्चन-राशि भेंट करता था और कोई 
रोहणा चलके शिषवर सद्ृश रल सप्रृह देता था। परप्रभु उनकी 
दी हुई किसी चीज़ को न लेते थे। भिक्षा न मिलने पर भी भ- 
दीतमवा प्रभु ;जड्डम तीर्थकी तरह विहार करते हुए प्ृथ्वोतल 
को पवित्र करते थे। मानो उत्तका शरीर रस रक्त और मांस 
प्रभृति सात धातुओं से बता हुआ नहीं था, इस तरह प्रभु भूख 
प्यास प्रभृति परिषहों को सहन करते थें। नाथ जिस तरह 
हवा का अनुसरण करती- है--हवाके पीछे पीछे चलती है; उसी 
तरह अपनी इच्छासे दोक्षित हुए राज़ा भी स्वार्मी का अनुसरण 
कर विहार करते थे। . 


सहदीजितों की चिन्ता । 


अब ध्षुधा आदि से ग्लानि को प्राप्त हुए और तत्वज्ञान हीन 
वे तपस्ची राजा अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करने छगे:-ये 
स्वामी मानों किंपाकके फल हों, इस तरह मधुर फर्लोंकों भो नहीं 
खाते और खारी जल हो इस तरह स्वादिष्ट जलको प्ली-नहीं पीते। 
शरीर शुध्रुषा में अपेक्षा रहित हो जानेसे थे स्वान और विलेपन भी 
नहीं करते, यानी शरीर की ओर से लापरवा हो ज्ञानेसे न स्नाव 
करते हैं और न चन्दन फेशरऔर कस्तूरी आदिका शरीर पर लेप 
करते हैं। कपड़े, गहने और फूलोंकों सी भार समर कर परहण 


आदिनाथ चरित्र श्ष8 प्रथम पर्व 


नहीं करते। पर्व की तरह, हवासे उड़ाई हुई ' राह की भ्रृदसे 
आहलिड्टून होता है। मस्तक को तपा देने वाली धूएकों मत्तक 
पर सहन करते हैं। कभी सोते नहीं तो भी थकते नहीं और 
श्रेष्ठ हाथीकी तरह उन्हें सरदी और गरमीसे तकलीफ नहीं होती। 
थे भूजको कोई चीज समझते ही नहीं; प्यास क्या होती है, इसे 
जानते भी नहीं, और चेरवाले क्षत्रिय की तरह नींद छेते नहीं; 
यद्यपि अपन छोंग उनके अनुचर हुए हैं, तथापि भपत्र लोग अप- 
राधी हों, इस तरह थे अपनी ओर देखकर भी अपनको सत्तूष्ठ नहीं 
करते--फिर घोलने का तो कहना ही क्या ? इन प्रभुने अपने त्री 
युन्न आदि परिग्रह त्याग दिये हैं, तो भी ये अपने दिल में क्या 
सोचा करते हैं, इस वातको अपन नहीं जानते | इस तरह विचार 
करके थे सब तपस्वी अपनी मएडली के अगुआा--स्वामीके पास 
सेवक की तरह रहने वाले--कच्छ और महा करू से कहने रूपे-- 
“कहाँ ये भूजको जीतने वाले प्रभु और कहाँ धूपको सहनेवाे प्र 
और कहाँ छायके मकड़े जेले अपन ? अपन अब्नके कीड़े ! कहाँ 
ये प्यास को जीतनेवाले प्रभु और कहाँ जलके मेंढक समान अपन! 
कहाँ शीतले परामव न पाने वाले प्रभु और कहाँ अपन बरदुर के 
सम्मान काँपने वाले ! कहाँ निद्रा को जीतने वाह प्रभु और कहां 
अपन नींद्के अजगर ! कहाँ रोज़ ही न बैठने वाले प्रभु और कहाँ 
आसनमें पंगुके समान अपन ! सहुद्र लाँवने में कव्वे जिस तरह 
गरुड़का लतुसरण करते है; उसी स्वामीने, जत धारण किया है 
उसके पीले पीछे चलना या उनकी नकछ करना अपन ढोगोंने 
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आख किया है। क्या अपनी जीविकाके लिये अपनको अपना 
राज्य फिर ग्रहण करना चाहिये ? अपने राज्य तो भरत ने प्रहण 
कर लिये है, इसलिये अब अपन को कहाँ जाना चाहिये ! क्या 
अपने जीवनके लिये अपने को भरत की शरण में जावा चाहिये ! 
परन्तु स्वामी को छोड़कर जानेमें अपन को उसका-ही भय है। 
है आय्यों ! है श्रेष्ठ पुरुषो ! अपन छोग प्रथ्ुु के विचारों को ज्ञा- 
नने चाहे और सदा उतके पास रहने वाले हो, कृपया बताइये कि 
हम किंकर्चध्यमूढ़ छोग क्या करे १ 

उन्होंने कहा-“खर्य॑भूरमण समुद्रका अन्त जों छा सकता है 
घही प्रभुफे विचारों को जान सकता है | पहले तो पृभु हमें जो माता 
प्रदान कते थे, हम वही करते थे, लेकिन आजकल तो प्रभुने मौन 
धारण कर रखा है, इसलिये अब वह कुछ भी आजा नहीं 
करते। इस लिये जिस तरह तुम कुछ नहीं जानते; उसी 
तरह हम भी कुछ नहीं जानते । अपन सबकी सम्रात 
गति है। इसलिये आप छोग कहें वेसा करें। इसके वाद वे 
सब गड्जानदीफे निकटके वाग़में गये और चहाँ स्वच्छन्दतां पूर्वक 
कह्द्घूछ फलादि खाने लगे तभी से वतवासी कन्द्‌ मूक फल फूछ 
खानेवाले तपस्ची पृथ्वी पर फैले। 


नमि ओर विनमिका आगमन । 


उन कच्छ प्रहाकच्छके नत्ति ओर बिनम्ति नामके दो विनीत 
और छुशील पुत्र थे। पेप्रभुके दीक्षा लेनेसे पहले उसकी साशा 


आदिनाथ चरित्र श्ष्ई ह का 


से दूर देशकों गये थे। वहांसे लौटते हुए उन्होंने अपने पित 
वनमें देखा। उनको देखकर थे विचार करने लगे- वृषभर 
जैसे नाथके होने पर भी, हमारे पिता अनाथकी तरह इस द्शा 
क्यों प्राप्त हुए। कहाँ उनके पहनने योग्य महीन वत्न और क 

पहनने योग्य बहकलू--बल्न ? कहाँ शरीरपर छग 
योग्य उब्डन और कहाँ .पशुओक्ि छोट मारने योग्य जमीनिब 
धूल मिट्टी ! कहाँ फूछोंसे गुथा हुआ क्रेशपाश और कह 
पटठवृक्ष सहृश छम्बी जटायें,! कहाँ हाथीकी सवारी और 
कहाँ प्यादेकी तरह पैदल चलना? इस प्रकार विचार करे 
उन्होंने अपने पिताकों प्रणाम किया और सब हाल पूछा। 
तव कच्छ ओर महाकच्छने कहां--/ भगवान्‌ ऋषभ्श्वज ने राज- 
पाट त्याग, भरत ग्रश्नति को प्रथ्वी वाँद, चृत अहण किया है। 
जिसत्रह हाथी ईज़ को खाता है, उसी तरह हमने साहससे उत 
के साथ व्रत अ्रहण किया था; परन्तु भूष, प्यास, शीत और घाम् 
प्रभृतिके छुशोंसे दुखी होकर, जिस तरह गधे और खबर अपने 
ऊपर रूदे हुए भार को पदक देते हैं उली तरह हमने ब्तकों भंग 
कर दिया है। हम छोग प्रभुका सा बर्ताव कर नहीं सके और 
उधर प्रहस्थाश्रव्त भी अंग्रीकार नहीं किया, इससे तपोवल में 
रहते हैं |” ये बातें सुनकर उन्होंने कहा--“हम प्रभुके पास ज्ञाकर 
पृथ्वी का भाग माँगे |? यह वात कहकर नप्ति और विनम्र प्रभु 
के चरण-कमलोंके पास आये। प्रभु निःसंग हैं। इस बात का 
बेन जानते थे, अंतः उन्होंने कायोत्सर्ग ध्यान में ख्ित प्रभु को 
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प्रणाम करके प्राथवाकी--“हम दोनोंको दूर वेशान्तरमं मेज कर, 
आपने भरत प्रशृति पुत्रों को पृथ्वी बाँद दी और हमें गायके खुर 
बरावर भी पृथ्वी नहीं दी | भतः है विश्वनाथ | अब प्रसन्न होकर 
उसे हमें दीजिये आप देवोंके देव हैं | हमारा क्या अपराध देखा, 
जिससे देत्न तो पर किनारा, आप हमारी बात का जवाब पी 
नहीं देते !” उनके यह कहने छुनने पर भी प्रभु ने उस समय कुछ 
भी जवाब न दिया। क्योंकि ममता-रहित पुरुष दुनियाँक्ते कग- 
ड्रॉम छिप्त नहीं रहते | प्रधु कुछ नहीं बोलते थे, पर प्रभुहदी 
अपने आश्रय-स्थल है। ऐसा निश्चय कर के वे प्रभु की सेवा 
करने छगे स्वामीके पासके मार्ग की धूछ शान्त करने के लिये 
वे सदा ही कमलपत्र में जलाशय-तालाबसे जल ला लाकर! 
छिड़कने छगे। खुगन्ध से मतवाले श्रौंरों से घिरे हुए फूछों 
के शुच्छे ला लाकर वे धर्म चक्रवर्ती मगवानके सामने बिछाने 
लमे | सूरज और चन्द्रमा जिस तरह रातत-दिन मेरु प्ेत की सेवा 
करते हैं; उसी तरह थे सदा प्रभु, के पास छड़े हुए तलवार 
प्लींच कर उनकी सेवाकरने लगे | और नित्य तीनों समय हाथ 
भोड कर याचनरा करने लगे--” है स्वामी! हमें राज्य दी। 
आपके सिचा हमारा दूसरा कोई स्वामी नहीं है। 


. नमि विनसि ओर परणेल्‍्र । 


, एक दिन प्रसुकी चरण-कन्दना करने के लिए; नागबुमारका, 
श्रद्धाघानू अधिपति धरणेर्र चर्हाँ आया | उसने सबिस्मय देखा, 
श्छ 
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अछ 


कि दो सरल स्वभाव बालक राज्य-लक्ष्मी मॉगते ओर भगवान्‌ 
की सेवा करते हैं। नागराजने अमृत समान मीठी वाणीसे 
उनसे कहा--“तुम कौन हो और साम्रह टृढ़ताफे साथ कया माँगते 
हो ! जिस समय जंगदीशमने एक वर्षतक मन चाहा महा दाव हर 
किसीको विवा ज़रा भी रोकटोकके दिया ,था, उस समय तुम 
कहाँ थे ! इस वक्त स्वामी नि्भेय, निष्परिग्रर, अपने शरीरमें भी 
आकांक्षा रहित, और रोष-तोष्से विमुक्त (हों गये हैं; भर्थात इस 
समय प्रभु मोह-ममता रहित, और जंजालसे अलग हो गये हैं। 
उन्हें अपने शरीरकी भी आकांक्षा नहीं है। राग और द्वंषने 
उनका पीछा छोड़ दियां है।” यह भी प्रभुका सेवक है, ऐसा 
सममकर तमि वितमिने मावपूर्व्मआ उनसे कहा--“थे हमारे 
स्वाप्ती--मालिक और हम इनके सेवक था चाकर हैं। इन्होंने 
आशा देकर हम को किसी और जगह भेज दिया और भरत प्रश्नति 
अबने पुत्रोंको राज्य चाँद दिया। यद्यपि इन्होंने सर्वस्व दे 
दिया हैं, तथापि ये हमको भी राज्य न देंगे। उनके पास वह 
चीज है या नहीं, ऐसी चिन्ता करमेकी सेवककों क्‍या जरूरत £ 
सेचकका कर्तव्य तो स्वामी की सेवा करना है।” उनकी बातें 
खुबकर धरणेद्ध ने उनसे कहा--“तुम भरतके पास जाकर भस्तसें 
माँगो | वह प्रसुका पुत्र है,अठ; प्रभु तुत्य है ।” तमि और विनमिने 
कहा--“इन दिश्वेस की पाकर, अब हम इन्हें छोड़ और दूसरेको 
स्वामी नहीं मानेंगे | क्योंकि कव्पवृक्षकों पाकर करीलकी सेवा 
कौन करता है ! हम जगदीशको छोड़कर, दूसरे से नहीं माँेंगे। 
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: क्या चातक--पपहिया मेघको छोड दूसरेसे याचना करता है ! भरत 
आदिक का कल्याण हो | आप किसलिये चित्ता करते हैं! हमारे 
स्वामी से जो होनाहो सो हो, उसमें दूसरेको क्या मतलब ! भर्थात 
इम्त सेवक, ये स्वामी, हम याचक, ये दाता, इनकी इच्छा हो सो 
करे | इनके और हमारे बीचमें बोलने वाला दूसरा कौन ! 


नमि विनमि को परणेन्द्र द्वारा वेतात्य का 
राज दिया जाना । 

उन कुमारों की उपरोक्त युक्तिपूर्ण बातें खुनकर नागराजने 
प्रसन्न होकर कहा--“में_ पातालपति और इन खामी का सेवक 
हूँ । तुम धन्य हो, तूम भाग्यशाली और बड़े सत्यवान हो ज्ञो 
इन खामीके सिवा दूसरेको सेवने योग्य नहीं समझते और इसकी 
दृढ़ प्रतिज्ञा करते हो । इन भुवन पति की सेवासे पाशते ख़ींची 
हुई की तरह राज्य सम्पतियाँ पुरुषक्े सामने आकर पड़ी हो 
जाती हैं। अर्थात इन जगदीश की सेवा करने बालेके सामने अष्ठ 
सिद्धि और नवनिद्धि हाथ चाँधे खड़ी रहती हैं। इतना ही नहीं; 
इन महात्मा की कृपासे, लटकते हुए फलकी तरह, चैताद्य पर्वेतके 
ऊपर रहने वाले विद्याधरोंका स्वामित्व भी सहज्ञ्में मिल सकता 
है। और इनकी सेवासे, पैरोंक्रे नीवेफे खज़ाने की तरह, भुचना- 
घिपति की लक्ष्मी सी बिता किसी प्रकारके प्रयास और उद्योग 
के मिल ज्ञाती है। मन्त्रते चशमें किये हुए की तरह, इनकी 
सेवाले व्वन्तरेद्र की रूश्मी भी इनके सेवक के पास नप्न होकर 
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रहती है। जो भाग्यशाली पुरुष इनकी सेवा करता है, स्वयंवर 
बधूके समान, ज्योतिष्यति की रट्मी भी उसे चरती है-उसे 
अपना पति दवाती है। वलन्त-झतुले जिस तरह विचित्रविवित 
प्रकारक्षे फूलों की सम्रद्धि होती है , उसी तरह इतकी लेवाते 
इच्धकी लक्ष्मी मी प्राप्त होती है। मुक्तिको छोटी बहव जैसी 
भोर कठिन से मिलने योग्य जरमिद्ध की लट्मी भी इनकी तेवा 
करने वाले को मिलती है। इन जगदीश की लेवा करने वाहे 
प्राणी को जन्म--मरण रहित सहां आवत्दमय परम 
की भ्राप्ति होती है। अर्थात्‌ इनका सेवक ज्म-मरणओे कष्ट 
से छुटकारा पाकर नित्य खुल भोंगता है। ज़ियादा क्या । 
कहें, इनकी सेवासे प्राणी इस लोक में इनकी ही तरह तीन लोक 
का अधिपति और परछषोकमें सिद्ध होता है। में इन प्रभुका दाल 
हैं और तुम भी इनके सेवक हो : अतः इनकी सेवाक्षे फल सव- 
रूप मैं तुरहेँ विद्याधरोंका ऐश्वर्य देता हैँ | उसे ठुम इतकी सेवा 
से ही मिला हुमा समको। क्योंकि पृथ्वी पर जो अत्ण का 
प्रकाश होता है वह भी तो सूबेसे ही होता है थे कहकर पाठ करने 
भाश्नसे सिद्धिके देने वाली यों ही और प्रजापति प्रति अड्ताठित 
हज़ार विद्याएं उत्हें दी और आदेश किया कि तुम वैताद्य पर्वत 

पर जाकर दो भ्रेणियों में दगर स्थापन करके अक्षय राज करों । 

इसके बाद वे भगवादकों नमस्कार करके प्ृष्यक विमान बना, 

उसमें बेठ, नागराजके साथदी वहाँले चल दिये। पहले उद्दोंने 

अपने पिता कच्छ और मदाक्च्छऊे पास जाकर, स्वामी-सेवा रुपी 
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चृक्षके फल स्वरुप उस नूतन सम्पत्तिकी प्राप्ति का द्ृतान्त निवेदन 
किया; अर्थात्‌ अपने पिताओं कै पास जाकर उनसे कहा कि हमने 
स्पाम्ीकी इस तरह सेवा की और उसके एवचज़में हमें ये नवीन 
सम्पत्ति--विद्याधरोंका राज मिला है। इसके वाद वे अयोध्या 
पति महाराज भरतके पांस गये और अपनी सम्पत्ति और राज 
पानिका सारा हार कह सुनाया । यानी पुरुष के मानकी सिद्धि 
अपना स्थान चतानेसे ही होती है। शेषम थे अपने नाते रिश्ते 
दारों और नौकर चाकरों--स्वजन और परिजनों को साथ छेकर 
उत्तम विमान में वेठ, वैताढ्य पर्बतकी ओर रवाना हुए । 


वेताढ्य पवेत पर बसाये हुए ११० नगर। 


चैताव्य पर्वत के प्रान्त भाग़को लूषण-समुद्र की उत्तान तरह 
चुमती थीं मोर वह पूरव तथा पश्चिम दिशा का मामदण्ड सा 
मालूम होता था, भरत क्षेत्र के उत्तर भर दक्षिण भागकी सीमा' 
स्वरूप चह पहाड़ उत्तर-दफ्खन ४०० सील लन्वा है, पचास भील 
पृथ्वी के अन्दर है और पृथ्बीफे ऊपर २०० मील ऊँचा है। मानों 
भुजायें फैलायें हो, इसतरह हिमालयने गड्ढा और सिन्ध नदियोंसे 
इसका आलिडून किया है। भरता की लक्ष्मी के विश्राम के 
लिये क्रिड़ा घर हों--ऐसी खण्डप्रभा और तमिल्ला|तामकी कन्द्‌- 
राएँ उसके अब्दर हैं। जिस तरह!चूलिका या चोटी से मेरु पर्वत 
की शोभा दीखती है; उसी तरह शाम्बत प्रतिभा युक्त सिद्ध- 
थद्‌ शिषवर या चोटीछ्ले अपूरव शोमा ऋूलक मांसती है। विचित्र 


(५ 
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आम कक लिलिका शक पद कल करन श हा मकर 
रत्म्य तवीत कएठाभरण जैसी नौ चोटियाँ उस पहाड़ पर हैं। 
यहाँ देवता क्रोड़ा करते हैं। दक्खन और उत्तर ओर १६० मी 
की ऊँचाई पर, मानों वल्ल हों ऐसी व्यन्तरों की दो निवास श्रे- 
णियाँ उस पहाड़ पर मोजूद हैं। नीचे से चोटी तक मनोहर सॉने 
की शिल्लाओंवाले उस पर्वत को देखने से मालूम होता है मावों 
स्वगेके एक पाँव का आभरण या गहना नौचे गिरा हुआ है। 
हंवाके कारण से पहाड़ के ऊपर के दृक्षों की शाखायें हिल रही 
थीं, उनके देखने ऐसा जान पड़ता था, मानों (पर्वत की भुजायें 
दरसे बुला रही हों। उसी चैताव्य पर्वत पर नामि और विवमि 
ज्ञा पहुँचे | 

नमि राजाने, पृथ्वी से अस्सी मील की ऊँचाई पर, उस 
पर्वत की दकखन श्रेणी में पचास शहर वसाये। कित्तु पुरुषों 
ते जहाँ पहले गान किया है, ऐसे चाहुकेतु, पुण्डरीक, दरित्केतु, 
सेतकेत, सर्पारिकेत, श्रीवाहु, भ्रीगरह, छोहार्गल, अरिजिय, स्वये। 
द्वीला, पञ्रा्गल, वन्नविमोक, महीसारपुर, जयपुर, खुहतमुणी, 
बतु मुषी, वहुमुणी, रता, बिरता, अश्ण्डल पुर, विछासयोगि पुर, 
अपराजित, काँचीदाम, खुविनय, नभ:पुर, क्षेमंकर, सहचिन्हपुर, 
कुसुमपुरी, संजयन्ती, शक्रपुर, जयन्ती, वेजयन्ती, विज्ञया, क्षेम- 
कटी, चन्द्रभासपुर, रविभासपुर, सप्तम्रूततावास, झुविचित्र, 
भद्दाप्नपुर, चित्रकूट, त्रिकृटक, चेश्रबणकृट, शशिपुर, रविपुर, ब्रि- 
मुछी, वाहिनी, सुमुखी, नित्योद्रोतिनी, और श्री रथलुपुर, धक्रवाल- 
ये उन सगर और नगरियोंके ताम रफ्खे। इन नगरोंक्े वीचों 
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बीचमें आये हुए रथनुपुर चक्रवाल नगरमें नामी ने निवास किया। 
धरणेद्ध की आाशासे पर्वत की उत्तर श्रेणी में विदमीने उसी 
तरह पचास नगर बलाये | अर्जुनी, वारुणी, वेसंहारिणी, कैलास- 
चारुणी, विद्य त्दीप, किलिकिल, चारुचूड़ामणि, चन्द्रभाभूषण, 
वन्शवत्‌, कुछुम चल, हन्सग्म, मेघक , शहर, लक्ष्मीहस्ये, चामर, 
विमल, भछुमत्कृत, शिवमन्द्रि, वखुमती, सब सिद्धस्तुत, सब 
श्र गय, फेतुमालांक, इन्द्रकान्त, महानन्द्न, अशोक, बीत शोक, 
घिशोकक, सुखालोक, अछक तिरूक, नभस्तिलक, भन्द्रि, कुमुद्‌ 
कुल्द, गगनवह्॒भ, युवतोतिछक, भवनितिलक, सगन्धर्ग,मुक्तहार, 
अनिश्चिष, विष्वप अप्निज्वाला, :शुरुज्वाला, श्रीनिकेतपुर जयश्री 
निवास, रलकुलिश, वशिष्ठाश्रम, द्रविणाजय, सभ्दद्रक, भद्राशयपुर, 
फैनशिषर, गोक्षीरघर शिणर, वेयक्षोस शिप्तर, गिरिशिखर, धरणी, 
चारणी, सुद्शन पुर, दुर्ग, दुुन॑र, महेन्द्र विजय, सुगन्धिनी, खुरत, 
नागर पुर, और रल्पुर-ये उन पचास नगर और नगरियों के 
नाम रक्खे। इन नगर और नगरियों के वीचों वीच में जो गगन- 
वल्लम नाम का नगर था, उसीमे धरणेन्द्र की आज्ञा से विनमि ने 
निवास किया। विद्याधरोंकी महत्‌ ऋषद्धि वाली वे दोनों श्रेणि- 
याँ अपने ऊपर वाली अन्तर श्रेणी के प्रतिविव--अक्स की तरह 
सुशोधित थीं; यानी वे दोनों श्रेणी उनके ऊपरकी व्यस्तर श्रेणी 
के प्रतिविम्ब की जैसी मातम होती थीं। उन्होंने और भी अनेक 
गाँव और खेड़े बसाये और स्थान की योग्यतानुसार कितने ही 
जनपद्‌ भी स्थापत किये। जिस देशर्े छाकर जो छोग वहाँ 
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चसाये, उस देशका उन्होंने पही नाम्त रखा | इत सब कारों 
हदय की तरह, सभाक्षे अन्दर नप्ति और विनम्ति ने तामि- 
ननदन की मूर्ति स्थापित क्ी। ,विद्याधर विधा पते 
इमंद होकर दुर्िनीत न हो जाँय, अर्थात्‌ विद्यासे मत बाले होकर 
उद्धण्ड और उच्छृडुछ नहो जाय इसहिये धरणेद्ध ने ऐसी 
मर्य्यादा स्थापन की. इर्मद वाह्ले पुरुष--ज्िनेश्वर, जिन 
चैत्य, चरमशरीरी, और कायोत्सर्गमें रहने थाहे किसी भी 
भुतिका पराभव या उलडुन करेंगे, उन्हें विद्याए' उसी तरह त्याग 
देंगी, जिस तरह आरूसी पुरुषकों लक्ष्मी त्याग देवी है। शो 
विद्याधर किसी सत्र के पति को मार डालेगा और झ्ली के विना 
मरज़ी के उसके साथ भोग करेगा, उसको भी विद्याये तत्काह 
छोड़ देंगी! | नागराजने ये मय्यादा ज़ोर से छुनाकर, बह यावत्‌ 
चन्ध रहें; यात्री अब तक चद्रमारहे तव तक रहें, इस ग़रज़ से 
उन्हें रल्भित्ति की प्रशस्ति में लिख दीं। इस के बाद नमि और 
विनम्ति दोनों विद्याधरों का राजत्व प्रसाद सहित स्यापन कर 
पएव॑ और कई व्यवस्थाएँ करके नागपति अन्तर्द्धान होगये। 


नमि विनमि की राज्य स्थिति। 


अपनी अपनी विद्याओंक्े नामसे विद्याघसों के सोलइ निकाय 
या जातियाँ हुई' । उन में गौरी विद्या से भौरेय हुए। मद विधा 
से महु हुए; गान्धार विद्यासे गान्धार हुए; मानवी से मानव जुए; 
कौशिकी विधासे कौशिको पूर्व हुए; भरूमितुएड विद्यासे भूमि- 
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तुरढक हुए ; मूलवीय्ये विधासे मूलविय्येक हुये, शंकुका विद्यासे 
आंकुक हुए; पाण्डुकी विद्यासे पाण्डुक हुए; काली विद्यासे कालि- 
कैय हुए; श्वपाकी विद्यासे श्वपाक हुए; मातंगी से मातंग हुए 
चंशालया से चंशालय हुए; पांसुघूल विद्यासे पांसुपुलक हुए 
और वृक्षपूल विद्यासे वृक्षयूलूक हुए। इन सोलह जातियों के 
दो पिमाग करके चमि और विनमि राजाओंने आठ आठ भाग 
ले छिये। भपने अपने निफाय या जाति में अपनी कायाकी 
तरह भक्ति 'से विधाधिपति देवताओों की स्थापना की । नित्य 
ही ऋषत खामी की मूत्ति की पूजा करने पाले वे लोग धर्म 
में बाधा न पहुँचे, इस तरह कालक्षेप करते हुए देवताओं की 
सरह भोग भोगने छगे। किसी किसी समय थे दीनों मानों दूसरे 
इन्द और ईशानेन्द्र हों इस तरह जम्बूद्वीप की जगति के जालेके 
कटक में स्त्रियों को छेकर क्रीहा करते थे । किसी किसी समय 
सैर पवेत पए नत्दून, ध्ादिक, बनों में, हवा की. तरह, आपरी, 
इच्छाजुसार आनाद पृष्वेक विहार करते थे। किसी समय 
आवक की सम्पत्ति का यही फल है, ऐसा धार कर, मन्दीश्वरादि 
तीर्थों में शाश्वत प्रतिमा की अद्चेना करनेके छिए जाते थे। किसी 
वक्त पिदेहादिक क्षेत्रोंमें, भ्रो अहँन्‍्त के, समवसरण के अन्दर 
>जाकर, प्रभु के चाणी रुप अछृत का पान करते थे और दिस्‍न जिस 
तरह कान ऊँचे करके संगीत ध्वनि छुना करते हैं, उसी तरहं 
कभी कम्मी वे चारण मुनियों से घर्म-देशवा या धर्मोपदेश झुनते 
थें। सम्रकित और अक्षीण भएडार को धारण करनेवाले वे दोनों 
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भाई विद्याघरों से घिर कर, त्रिवगं--धर्मे, अर्थ और काम-का 
बाधा न आते इस तरह राज्य करते थे। 


कच्छ ओर महाकच्छ की तपरचर्य्यां । 


कच्छ और महाकच्छ जो कि राज ताएस हुए थे , गंगा वी 
के दहने किनारे पर, हिरनों की तरह, वनचर होकर फिरते थे 
और भानों जंगम वृक्ष हों इस तरह छाछों के कपड़ों से शरीरकों 
हकते थे | क़य किये हुए अन्न की तरह, गरहस्थाश्रमी के आहार 
को थे कम्ती छूते भी न थे। चतुर्थ और छट्ठ कर तपसे से उसकी 
धातुए. सूख गई थीं, अतः शरीर एक दम डुबले होगये थे भौर 
जाली पड़ी हुई घास्मण की उपभा को धारण करते थे | पारणेरे 
दिन भी सड़े हुए और ज़मीन पर पढ़े हुए पत्रफलादि को जाकर 
हृदय में भगवान्‌ का ध्यान करते हुए वहीं रहते थे। 


लोगों का प्रभुका आतिथ्य सत्कार कला। 


भगवान्‌ ऋषम खामी आये आना देशों में मौन रहकर घूमते 
थे। एक वर्ष तक निराहार रहकर भुने प्रविचार किया कि, मिस." 
तरह दीपक या चिराग तेललेही जलूता है और वृक्ष जल्सेही 
सरसब्ज़ या हरेभरे रहते हैं, उसी तरह प्राणियों के शरीर भाहार 
से ही कायम रहते हैं, वह आहार भी वयालीस दोषोंसे रहित हो 
तो साधकों माधुकरी वृत्ति से स्रिक्ञा करके उचित समय पर 
उसे थाना चाहिये। गये दिनों की तरह, अगर अव भी मे 
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आहार न छेता हुआ अमिम्नह करके रहूँगा, तो मेरा शरीर तो 
5हरा रहेगा; परन्तु जिस तरह ये चार हज़ार मुनि भोजन न 
पिलनेसे पीड़ित होकर भुत होगये है; उसी तरह और मुनि भी 
भगन होंगे। ऐसा विचार करके, प्रभु भिक्षा फे लिए, सब नगरों 
में मएड़न रुप, गजपुर नामक नगर में आये। उस नगर में वाहु- 
बलिके पुत्र सीमप्रभ राज़ाके श्रेयांस वामक कुमारने उस समय 
सन्त में देखा, कि मैंने चारों मोर से श्याम रंग हुए सुचर्णगिरी 
नर पर्वत को, दूधके घढ़ेते अभिषेक कर, उज्ज्वल किया । छु- 
बुद्धि नामक सेठ ने ऐसा खप्त देखा कि सूयसे गिये हुए हज़ार 
किरण श्रेयांसकुमारने फिर सूरज में लगा दिये, उनसे सूर्य 
अतीव प्रकाशमान्‌ हो उठा। सोमयज्ञा 'राजाई स्वाप्त में देखा 
कि, अनेक शबुओंसे चारों ओरसे घिरे हुए किसी राजाने अपने 
पुत्र श्रेयांसकी सहायतासे विजय-लक्ष्मरी प्रात की। तीनों शक्‍सों 
ने अपने अपने स्वाप्तों की बात आपस में कही, पर उनका फछ 

या तावीर न जान सकने के कारण अपनेही धरको घले गये | मानों 
उस स्वप्तका निर्णय प्रकट करने का निमश्चयही कर लिया हो, 

इस तरह भ्रभु ने उसी दिन भिक्षा के लिए हस्तिनापुर में प्रवेश 
किया । एक संबत्सर तक निराहार रहने पर भी ऋषप की लीला 
पे चले आते हुए प्रभु हषके साथ लोगों की दृष्टितले आये। 


... श्रेयांस को जाति स्मरण। 
प्रधु को देखतेंदी पुरवासो छोगोंने संभ्रम से दोड़कर, विदेश 


आदिवाथ चरित्र २६८ प्रथम पर्व 


से भाषे हुए वन्धु को तरह, उन्हें चारों ओर से घेर लिवा, भर 
कहने लगेः--हे प्रशों |रुआप- कृपाकरके [हमारे घर पर चढिये; 
क्योंकि वसन्त ऋतुके समान आप बहुत दिलों वाद दिखाई दिये हैं। 
किसीने कहा--'है स्वामिर्‌] स्वान करने के लिए उत्तम जल, 
चल्च और पीठिका आदि मौजूद हैं| इसलिये आप स्तान कीजिए 
और प्रसत्न ह॒ज्ञिये” किसीने कहा--'ेरे यहाँ उत्तम चंदन, 
कपूर, कस्तूरी ओर यक्षकद् तेयार हैं, उन्हें काम में लाकर 
मुझे कृतारथ कीजिये ।” किसीने कहा--'है जगत्‌ रत्न ! छुपा कर 
हमारे रत्मव अछड्भारों को धारण करके शरीरकों अलंहत 
कीजिये ।” किसीने कहा--है खाम्रित | मेरे घर परधार कर, 
अपने शरीर में आने वाले रेशमी कपड़े पहनकर उन्हें पवित्र 
कीजिये |” किखीते कहा--है देव! देवाडुना समान मेरी ख्री को 
आप अपनी सेथामें स्वीकार कीजिये, आपके समागमसे हम धन्य 
है!” किलसीने कहा-- “है राजकुमार ! खेलके मिससे भी आप 
पैदल क्यों चलते हैं ? मेरे पर्वत जैसे हाथी पर बैठिये |” किसीने 
कहा--“सूबक्षे धोड़ोंके समान मेरे घोड़ों को अहण कीजिये । 
आतिथ्य स्वीकार न करके, हमें नालायक्र--अयोग्य क्यों बताते 
हैं !” किसीने कहा--भमेरा जातिक्‍नत्त घोड़ोंसे छुता हुआ रय 
स्वोकार किजिये। आप मालिक होकर अगर पैदल चलते हैं 
तब इस रघका रखना फ़िजूल है । इसकी क्या जरुरत 
हैं।” किसीने कहा--है प्रो! इस पक्के हुए आमझे फलकों 
आप ग्रहण कीजिये । हे ही जञनोंका अपमान करना अतुचित है 
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किसीने कहा-“आप पान छुपारी प्रसक्ष होकर स्वीकार कीजिये” 
किसीने कहा-'प्रभो ! हमने क्या अपराध किया है, जो आप 
हमारी प्रार्थना पर कान श्री नहीं देते और कुछ जवाब भी 
नहीं देते !” इस प्रकार नगर निवासी उनसे प्रार्थना करते थे, 
पर थे उन सब चीज्ञोंको अकव्प्य समर, उनमें से किसी को भी 
स्वीकार न करते थे और चन्द्रमा जिस तरह नक्षत्र नक्षत्र पर 
फिरता है, उसी तरह प्रभु घर धर घूमते थे। पक्षियों के स्वेरेफे. 
समय के कोलाहछ की तरह नगरनिवासियों का बह कोलाहल 
अपने घरफें बैठे हुए श्रेयांसके कानों तक पहुंचा। उसने 'यह 
क्या हैं! इस बातकी खबर लानेके लिये छड़ीदार को भेज्ञा। चह 
छड़ीदार सारा समाचार जानकर, वापस महरूमें आया और 
हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहने लंगा:-- 


श्रेयांस द्वारा भगवान का पारणा । 


राजाओं के जैसे अपने मुकुठों से जम्रीवकों छूकर चरणके 
पीछे लोथ्नेवाले इन्द्र हृढ़ भक्तिसि जिनकी सेवा करते हैं; 
सूरथे जिस तरह पदार्थों को प्रकाशित .करता है, उसी तरह 
जिन्होंने इस लोकमे भान्र-अनुकम्पा--दया के बश होकर, 
सब को भाजीबिकाके उपाय रुप कर्म बतलाये है---जिन्‍्होंने 
म॒नुथों पर दया करके उन्हे आजीविका--रोज़ी के उपायोंके 
लिये तरह तरह के काम्त बतलाये हैं। डिन्होंने दीक्षा अहण 
की इच्छा करके, अपनी प्रसादी की तरह, भरत प्रभति भौर 
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तुमको यह पृथ्वी दी है। जिल्हों ने समत्त सावध वस्तुओं का 
परिहार करके, अष्ठ कर्म रुपी महापड्टु--गहरी कीचड़को सुलानेड 
लिये, गरमी के मौसमकी जलती हुई धृपके जैसे तप को स्वीकार 
किया है, घोर तपश्चर्या करना मंजूर किया है थे हो ऋषम देव 
प्रभु निस्सड्ठ, ममता रहित और निराहार अपने पाद सथ्ार से 
पृथ्ची को पवित्र करते हुए विचरते हैं। वे सूरज की घामसे 
इल्ली नहीं होते और छायासे छुलो नहीं होते, किन्तु पहाड़ की 
तरह धूप ,और छायाको बराबर समझते हैं। चन्नशरीरी की 
तरह, उन्हें शीतले विरक्ति और उष्णुता--गरमीले आसक्ति नहीं 
होती, उन्हें शरदी बुरी और गरमी अच्छी नहीं लगती; वे सरदी 
और गरमी को समान समकते हैं; जहाँ जगद [मिलती है वहाँ 
पड़ रहते हैं। ससार रुपी कुजर में केसरी सिंहकी तरहवे 
इंगमात्र दृष्टि करते हुए, एक चौंदी को भी तकलीफ न ही-इस 
तरह ज़मीन पर क़द्म रखते हैं । प्रत्यक्ष निर्देश करने योग्य, तिलञोकी 
के नाथ आपके प्रपितामह हैं। वे भाग्य योग्य से ही यहां आये हैं। 
जिस तरह ग्वालिये के पीछे गायें वौड़ती हैं; उसी तरह नगरके छोग 
प्रभुके पीछे दौड़ रहे हैं| थे उन्हींका मधूर कोलाहल है।” जिवीःवर 
के नगरमें आने की खबर पाते ही, अुधराज प्यादों का बहडुन कर, 
तत्काल दौड़ा । युवराज को बिना छात्र और जूतों के दोड़ते देश, 
उसकी ससाके छोग भी जूते ओर छाते छोड़कर, छाया की तरह, 
उसके पीछे दौड़े। उस समय युवराज के कुणडल हिलते थे, 
उनके देखने से ऐसा माल्म होता था, गोया वह स्वामी के सामने 
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फिर वाल-क्ौड़ां करता हुआ खुशोमित है। अपने घरके आँगन 
में आये हुए प्रभु के चरण कम्तलों में छौटकर, वह अपने भोरेफे 
भ्रमको उत्पन्न करनेवाले वालों से उन्हें पोंछने लगा । इसके बाद 
डसने फिर उठकर जगदीश की तीव प्रदक्षिणाकी। फिर मानों 
हर से धोताहो, इस तरह चरणोंमें नमस्कार किया। फिर णड़े 
होकर प्रभु के मुखकमछ को इस तरह देखने लगा, जिस तरह 
अकोर चन्द्रमाकों देखते हैं। “ऐसी सूरत मैंने कहीं देखी है” 
यह विचार करते हुए, उसको विवेक वृक्षका चीज रुप जाति-- 
स्मण्ण ज्ञान उत्पन्न हुआ | उससे उसे मालूम हुआ कि पहले 
' जन्म पूर्व विदेह क्षेत्र मे भगवान्‌ वन्ननाम तामक चक्रवती थे। 
मैं उनका सारथी था। उस भव या जन्म में स्वामी के वन्नसेन ता- 
मक पिता थे, उनके ऐसे ही तीर्थडडर चित्ह थे। बन्ननाभने वन्न- 
सेन तीर्थड्डुर के चरणोंके समीप दीक्षा ली। उस समय मैं ने 
भी उन्‍्हींके साथ दीक्षाठी। उस वक्त वन्न सेव अहन्‍्त के मुँहसे 
मैंने खुना था, कि यह वज्ननाभभरतणएडम पहला तीथ डुर होगा। 
स्वयं प्रभादिकके भवों में मेंने इनके साथ भ्रमण किया था। ये 
अब मेरे प्रपितामह लगते हैं। इनको आंज में भाग्य योग से ही 
देख सफा हूं । आज थे प्रभु साक्षात्‌ मोक्षकी तरह समस्त जगत॒का 
और मेरा कल्याण करने के लिये पघारे हैं। युवराज इस 
प्रकार से विचार कर ही रहा था कि इतने में किसीने नवीन 
ईल-रसले भरे हुए घड़े प्रसक्षता पूर्वक युवराज श्रेयांस को मेंद 
किये। निदोष भिक्षा देनेकी विधि को जानने वाले कुमार मे 
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सापककप कप रमन नकल त 
कहा--हे भगवन्‌ ! इस कल्पनीय रसको प्रहण कीजिये ! 
प्रभुने अज्नल्ि जोड़कर, हाथ रुपी बर्तनसामने किया, उसमें (ख-रस 
के घड़े ओज ओज कर ख़ाली किये गये। भगवानके हस्त-पात्रं 
बहुत सा रस समा गया भगवानकी अज्जलि में जितना रस समा- 
था, उतना ह॒षं श्रेयांस के हृदय में नहों समाया [>रवामी की अ- 
जि में आकाश में जिसकी शिवाय छुम रही हैं, ऐसा रस मानो 
ठहर गया हो, इस तरह स्तम्मित हो गया ; क्योंकि तीथंडुरों का 
प्रभाव अचिन्त्य होता है। प्रभु ने उस रससे पारणा किया! 
और सुर, अछुर एवं मह्ष्यों ्षे नेत्रों ने उनके दृ्शनह॒पीअत्ृतते 
पारणा किया। उस समय मानो श्लेयांसके कल्याणकी व्याति 
करने चाहे चारण भाट हों, इस तरह आकाश प्रतिनाद से बढ़े 
हुए दुल्हुभी वाजे ध्वनि करने छंगे। मलुष्यां के नेत्रोंफे आनन्दा- 
शरुभो की बृष्टि के साथ आकाशसे देवताओंने र्लों की वृष्टी कीः 
मानों अभु के चरणों से पविच्न हुई प्ृथ्वी की: पूजा के लिये हो इस 
तरह देवता उस स्थान पर आकाशले पचरंगे फूलोंकी वर्षा करने 
छगे; सारे ही कल्प वृक्षों के फूलोंसे निकाला गया हो ऐसे 
गन्धोदक की वर्षा देवताओं ने की और मानों आकाश को विचित्र 
मेधमय करते हो, इस तरह देव और मनुष्य उज्ज्वल उज्ज्वल क- 
पड़े फे कने छगे। वैशाख मासकी तृतीया ( तीज ) को दिया 

हुआ वह दान अक्षय हुआ, इसलिये चह पर्व अक्षय तृतिया या 

आश्वातीज के नामसे अवतक चलता जाता है। जगतमे दान धर्म 
श्रेयांसले चले और वाक़ी सव व्यवहार और नीति क्रम भगवन्त 
से चले । - 


आदिनाथ चरित्र। 
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“हे भगवन्‌ | इस कल्पनीय रसको ग्रहण कीजिये !” प्रञ्ञुने 
अंजलि जोड़कर, हाथ रूपी वर्तव सामने किया, उसमें रख-रस के 
घड़े ओज ओज कर खाली किये गये। [ पृष्ठ २४७२ ] 


बह्ाजाह। 7९४४ 0३०घए 


प्रथम पे १७३ आदिनाथ-चरित्र 


राजा ओर नगर निवासियों का श्रेयांस से 


प्रश्त करता । 

प्रभुके पारणेसे और उस समय की रल्ल वृष्टि से विस्मित हो 
हो कर राजा और नगर निवासी श्रेयांस फे महल में आने लगे | 
कच्छ और महाकच्छ भादि क्षत्रिय तपखी प्रभुफे पारणे की बातें 
सुनकर, अत्यन्त प्रसक्ष होकर वहाँ जाये। राजा और नगर नि- 
चासी तथा देशके लोग रोमाश्चित प्रफुछ्ठित हो होकर श्रेयाँन्स से 
इस तरह कहने रंगे--"है कुमार! आप घन्य ,हो और पुरुषों 
में शिरोमणि हो; पयोकि आपका दिया हुआ रस प्रभु ने ले 
लिया और हम सर्वर देते थे, पर प्रभु ने उसे तृणचत्‌ समझकर 
अस्वीकार कर दिया। प्रभु हम पर प्रसन्न नहीं हुए। थे एक 
साल तक गाँव, जदान, नगर और जंगल में घूमते रहे, तो भी 
हममें से किसीका भी आतिथ्य प्रहण नहीं किया | इसलिये हम 
भक्त होने के अभिमानियों को घिकार हैं! हमारे घरमे आरा 
करना एवं हमारी चीज़ लेता तो दूर की बात है। आज तक 
चाणी सेप्ी प्रभुने हमको संभावित नहीं किया; अर्थात्‌ हम से दो 
दो बातें भी न की। जिन्होंने पहले लों पूवेतक हमारा पुन्नकी 
तरह पालन किया है, थे ही प्रभु मानों हम से परियय या जान- 
पहचानही न हो, इल तरह व्यावहार करते हैं ।” 

श्रेयांसका नगर निवासियों को उत्तर देना । 

लोगोंकी बातें छुवकर श्रेयांस ने कहा-तुम्त लोग ऐसी बातें 

श्छ 


भादिनाथ चरि २७४ प्रथम एव 
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क्यों कर रहे हो! थे स्वामी भव पहले की तरह परिग्रह धार 
राजा नहीं हैं। वे तो अब संसार रूपी वर ले निकहने के हिए 
उम्रग्न सावध् व्यापार को त्यागकर यति हुए हैं। जो भोग भोग 
की इच्छा रखते हैं, वेही स्तान, अंगराग, आभूषण--गहने ज़ेवर 
और कपड़े लेते और काममें छातते हैं परन्तु प्रभुतों उनसब से 
विरक्त हैं, उनसे सख्त नफरत या घ्णा होगई है। अतः इहें 
इन सब की फ्या ज़रूरत ? जो काम देव के वशी-भूत होते हैं, 
चही कन्याओं को स्वीकार करते हैं। परन्तु थे प्रथु तो काम 
को जीतने बाले हैं | अतः छुन्दरी कामिनो इनके लिए पाषाणवत 
पत्थरके समान है। जो राज्य भोगकी इच्छा रखते हैं, वेही 
हाथी, घोड़े, रथ, वाहन आादि लेते हैं, परन्तु प्रभुने तो संयमरुपी 
साम्राज्य प्रदण किया है, अतः उन्हें तो ये सब जले हुए कपड़ों 
” समान है।जो हिंसक होते हैं, वेही सज्ीव फलादिक ग्रहण करते हैं; 
परल्तु ये प्रधु तो समस्त प्राणियोंकों अप्यदान देने वाहे हैं, अतः 
ये उन्हें क्यों लेने छगे ? ये तो केवल एषणीय, कहएनीय और 
प्राखुक अन्न आदिकको प्रहण करते हैं; लेकिन तुप्त मूह छोग 
इन सब वातोंको नहों जानते [? यु 

उन्होंने कहा--“है युवराज ! ये शिहपकछा या कारीगरीके 
जो काम आजकल होते हैं, ये सब पहले प्रभु ने ही बताये थें- 
स्वामीने लिखाये-बताये थे, इसीसे सब लोग जानते हैं और आप 
जो बातें कहते हैं, ये तो स्वामीने बताई नहों, इसी लिये हम केसे 
जान सकते हैं! आपने ये बात कैसे जानी? आप इस 
बाते कहने छायक़ हैं, अत: कृपया बताइये [” 


प्रधम एव २३५ आदिनाथ चरित्र 


युवराजने कहा--“प्रत्थ अवलोकन या शात्ष देखनेसे जिस 
तरह बुद्धि पैदा होती है; उसी तरह भगवानके दर्शेनोंसे जाति-- 
स्मरण शान उत्पन्न हुआ। जिस तरह सेवक एक गाँवसे 
दूसरे गांवकों जाता है, उसी तरद् स्वगे और झत्युलोकर्मो 
वारी वारीसे आठ भव्ों या जन्मों तक में प्रभुके साथ साथ 
रहा हूँ। इस भवसे तीसरे भवमें यावी अवसे पहले हुए 
तीसरे जन्ममें, विदेह क्षेत्रमें .भगवानके पिता चजजुसेन नामक * 
तीथेडुर थे। उनसे प्रभुने दीक्षा ली प्रभुके बाद मेंने भी 
दीक्षा ली। उस जम्मकी बातें याद आने से में इन सब वातोंको 
जान गया। गत राम़िमें मुझे, मेरे पिता और सझुबुद्धि साथ वाह 
को जो स्वप्त दीखे थे उसका फल मुझे प्रत्यक्षमिल गया। मेंने 
स्वप्रमें श्याम मेर पवेतकों दूधले धोया हुआ देखा था, उसी से 
आज इन प्रभ्ुकी जो तपस्यासे हुबले हो गये हैं, मेंने श्वरसे 
पारणा कराया और उससे ये शोभनें छगे। मेरे पिताने उन्हें 
डुष्मवोंसे लड़ते हुए देखा था, मेरे पारणेकी सहायतासे उन्होंक 
परीषह रुपी शब्रुओंका पराभ्व किया है। छुबुद्धि सार्थवाह 
या सेहने स्वप्तमें देखा था, कि सूर्यमए्डरूसे हज़ारों किरणें गिरी 
ओर मेंने वे फिर छगादीं , इसले दिवाकर खूब सुन्दर माछूम 
होने लग। उसका यह अ्थ है, कि सूर्य समान भगवानका 
सहस्र॒ किरणरुपी फेवल ज्ञान भ्रष्ट हो गयाधा उसे मेंने आज 
पारणे से जोड़ दिया। और उससे भगवान्‌ शोमने लगे ; अर्थात्‌ 
प्रभुको आहारका अंतराय था, आहार विना शरीर ठहर नहीं 
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सकता। शरीर विदा फेवल् ज्ञान हो नहीं सकता, भव पेंने 
प्रभुका पारणा करा दिया-ईखरस पिला दिया, इससे एथुफे 
शरीरमें वलआया ओर घह कान्तिमान हो गया | अवप्रभुकों केवह 
ज्ञान हो सकेगा, यह सब मेरे द्वारा हुआ इसीसे स्वप्मों मेरे रा 
सूयेकी गिरी हुई सहस किरणें फिर सूर्यमें जोड़ी हुई और पूरे 
तेज्ञयान देखा गया। खुलासा यह है, स्वप्ममें जो सूर्य लेठको 
दीखा, वह यह भगवान्‌ हैं। उसकी सहख्र किरणें गिरी हुई 
देखी गई' ; बह आपका केवल शाससे भ्रष्ट होगा है। मैंने किरण 
फिर चूर्यमें जड़दी, वह मेरा प्रभुको पारणा करा देवा है। झुर्वका 
तेज जिस तरह स्वप्न मेरे किरण जड़ देने पर बढ़ गया उसी 
तरह पारणा कराने ले भगवानका तेज बल बढ़ गया और उत्तों 
केवछ ज्ञानका सम्भव है।” युवराजसे ये बातें छुतकर वे सब 
“बहुत ठीक हैं, बहुत ठीक हैं? कहते हुए खुशीके साथ अपनि अपने 
धर गये | 

श्रेयांसके घर पारणा कर जगतपति दहांसे दूसरी जगहको 
विहार कर गये; यानी चले गये। क्योंकि छद्मछ तीर्यड्र एक 
जगह नहीं ठहरते। भगवानके पारणेक्े स्थावक्नों कोई उलापि 
नहीं, इसलिये प्रेयाँसने वहाँ रल्मय पीठ बनवा दी। मतों 
साक्षात्‌ सगवानके चरण-कमल ही हों, इस तरह याढ़ भकिते 
विनम्र हो, घह उस रलमय पीठकी त्रिकाल; अर्थात्‌ तीनों समय 
पूजा करने लगा । “यह क्या हैं !” जब छोग इस तरह पूछते थे, 
तथ श्रेयांस यह कहते थें--यह आदिकर्ताका मएडल है।! इसके 





प्रथम पचे २७३ आदिनाथ चरित्र 


चाद प्रभुते जहाँ जहाँ सिक्षा भ्हण की, वहाँ वहाँ छोगोंने इसी 
तरह पीठे बतवा दीं | इससे अनुक्मले “आदित्य पीठ इस तरह 
मवृत्त हुआ [ 


भगवान का त् शित्षा गसन । 


एक समय, जिस तरह हाथी छुझ्म प्रवेश करता है, उस 
त्तरह प्रभु सत्त्या समय, चाहु चलि देशमे, बाहुअलिकी तश्शिल्ला 
पुरीक्षे तिकट आये और नगरीके बाहर एक दरग़ीसेमें कायोत्सग 
- में रहे। बाग़के मालीने यह समाचार चाहुबलिकों जा छुनाया | 
खबर पातेही वाहुवलिमि फौरन ही नगर ।--रक्षक बुछाये और उन्हे 
हुक्म दिया कि नगरके मकानात और दूकावोंकी #ूब अच्छी 
तरह संज्ञा कर नगरकों भलंक्त करो। यह हुक निकलते ही 
नगर प्रत्येक खानमें लटकने वाले बढ़े बड़े ूमरोंसे राहगोरोंके 
मुकुटोंको चूमने वालो फेलेके लंधोंकी तोरण मालिकायें शोभा 
देने छगों। पार्नों भगवानके दर्शनोके लिए देवताओँके विप्तात 
भाये हों, इस तरह हरेक मार्ग रत्पात्रले प्रकाशमान मंचोले 
शोभायप्राव दीखने लगा । वोयुसे ह्विलती हुई उद्यम पताकाओं 
की पंक्तियोंसे चह नगरी हजार सुजाभों वाली होकर नाचती हो 
ऐसी शोमने छगी। नवीब केशरके जलके छिड़कावले सारे 
नगरकी ज़मीत ऐसो दीखने लगी, मानों मंगल अंगराय किया हो। 
भगचानके दशेनोंकी उत्कए्ठा रुपी चन्ह्रमाफे दशेनसे चंह वर 
कुप्ुके खएडके समान प्रफुल्लित हो बढा | यानी सारा शहर 





आदिनाथ चरित्र २७८ प्रधाम पर्व 


निद्रा रहित हो गया। सायी रात आँखे भाँख न लगी। नगर 
निवासी रात भर जागते रहै। में सेरे ही स्वाप्रीके दरोनोंसे 
अपनी आत्मा और लोगोंको पवित्र करूँगा,--ऐसे विचार वाठे 
चाहुबलिको बह रात महोनाक़े बराबर हो गई। इधर शातके 
प्रभातमें परिणत होते ही, प्रतिमाथ्ििति सम्राप्त होते ही, प्रशु 
वायु की तरह दूसरी जञगहकों विहार कर गये भर्थात 
अन्यत्न चले गये।.... 


घाहुबलि का प्रभुके पास वन्दना करने को जाना 


सबैरा होते ही वाहुबलिने उस बाग़की ओर जानेकी तैयारी 
की, जिसमें रातको भगवानक़ै 5हरनेकी बात सुनी थी। मिस 
सम्रय वह चलनेकी उद्यत हुआ , उस समय अनेक सूर्यकि समान 
बड़े बड़े मुकटधारी मण्डलेश्वरोंने उसे चारों ओरसे घेर लिया । 
उसके साथ भनेकों क्रियाकुशल, शुक्राचार्य्य प्रभृति की बराबरी 
करने वाले मूर्चिमान अर्थ शात्रसटूश मंत्री थे। युप्त पंखों वाले, 
गरुड़के समान ज़गत्‌को उल्लंघन फरनेमें वेगवान, रातों घोड़ोंसे 
घिरा हुआ वह बहुतद्दी शोभायमान दौखता था | भरते हुए मद्जठ 
की चृष्टिते मानो भरने वाले, पर्वत हों, ऐसे पृथ्वीकी रजको 
शान्त करने बाल हाथियोंसे चह शुशोमित था| पात्ताल कत्याओं 
के जेसी, सूर्यकों न देखने वाली वसन्त श्री प्रश्भति अन्तः पुरकी 
रमरणियाँ उसके आस पास तैयार छड़ों थीं। उसके दोनों ओर 
चमर धारिणी गणिकायें खड़ी थीं। उनसे वह राजहंस सहित 
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गंगा-जहुनासे लेवित प्रयागराज जैसा दीखता था। उसके सिर 
पर मनोहर सफेद छत्र फिर रहा था। इसलिये पूर्णणासीके भाधी- 
रात के चन्द्रमासे जिस तरह पर्वत सोहता है, उसीतरह घद्द सोह 
रहा था। देवनन्दी--इन्ध्का प्रतिहार जिस तरह इद्धकों राह 
दिखाता है; उसी तरह सोनेकी छड़ी चारा प्रतिद्वार उसके 
भागे आगे राह दिखाता चलता था। लक्मी-पुत्रोंकी तरह, रत्न 
जड़ित गहने और ज़ेवरसे सजकर शहरके शाहूकार धोड़ों पर 
चढ़ चढ़कर उसके पीछे पीछे चलानेको तेयार छड़े थे। जवान 
सिंह जिस तरह पर्वतकी शिला पर चढ़कर बैठता है ; उसी तरह 
इन्द्रफे सहुश चाहुबलि राजा भद्द जातिके सर्व्वोत्तम गजराज पर 
सवार हो गया | जिस तरह चूलिकासे मेरुपबंत शोभता है; इसी 
तरह मध्तक पर तरंगित कान्ति वाले मुकुटले वह सुशोभित था। 
उसके दोनों कानों में जो दो मोतियोंके कुण्डल पड़े हुए थे, उनके 
देखनेसे ऐसा मालूम होता था, मानों उसके मुखकी शोभासे परा 
जित हुए ज्म्बू दोपके दोनों चन्द्रमा उसकी सेचा करनेके लिये 
भाये हों। लक्ष्मीफे मन्द्रि खरूप हृदय पर उसने बड़े बड़े फार 
मीतियोंका हार पहना था, बह हार उस मन्द्रिका किला सा 
जान पड़ता था ) भ्ुज्ञाओं पर उसने सोनेके दी भुजबन्धर पहने 
थे, उनके देखने से ऐसा आन पड़ता था, गोया श्रुज्ञा रूपी 
चृश्त नयी लताओंसे घेरकर दृढ़ किये गये हैं। हाथोंके पहुचों 
या कलाइयों पर उसने मोतियोंके दो कड़े पहने थे, वे छावण्य 
रूपी नदीके तीर पर रहने चाले फेनके जैसे मालूम होते थे। 
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अपनी कान्तिसे आकाशकों पह़वित करने वाह्ली दो अगूठियाँ 
उसने पहनी थीं। वे सर्पके फण जेसी शोभा वाले हाथोंकी 
मणियोंकी तरह छुन्दर मालूम होती थीं। शरीर पर उसने 
सफ़ेद रंगके महीन कपड़े पहने थे, जो शरीर पर लगाये चन्दनसे 
अलग न माह होते थे । पूर्णिमाका चल्दमा जिस तरह चद्धिकं 
को धारण करता है; उसी तरह उसने गंगाकें तर समूहंकी 
स्पर्डा करने वाला सुन्दर बस्तर चारों ओर घारण किया था; 
विचित्र धातुमय पृथ्वीसें जेसे पर्वत शोमता है; उसी तरह 
विचित्र वर्णके झुल्दर अन्दरके कपड़ोंसे वह शोमता था | मारतों 
लक्ष्मीकों भाकर्षण करने वाली क्रीड़ा करनेका तीक्षण शल्र हो, 
इस तरह घह्द महाबाहु बन्नको अपने हाथमें फ़ेरता था और वर्दि 
जन जयजय शहब्द्से दिशाओंके मु्ोंकों पूर्ण करते थे। इस 
प्रकार बाहुबलि राज़ा उत्सव पूर्व्षक--बढ़े ठाट वाट और आन 
शानसे स्वाम्ीके चरण कमलोंसे पवित्र हुए बाग़के पास आया। 
इसके वाद आकाशसे जैसे पक्षिराज् उतरते हैं; उसी तरह 
हाथीसे उतर, छत्र प्रभ्ृति त्याग, वाहुबलि बाग़ममें दाख़िल हुआ। 
वहाँ उसने चल्धविहीन आकाश और ,झुधारहित अद्धुत कुएडकी 
तरह वाग़ीचा देखा ; अर्थात उसने चाग॒में प्रशुको न देखा | उसे 
उनके दर्शवोंकी बड़ी उत्कए्ठा थी। उसमे माहियोंसे पूछा-- 
रे नैन्नोंका आनन्द वढ़ाने वाले जिनेश्वर कहां हैं [” मरालियोंने 
उत्तर द्या-*रात्रिकी तरह प्रभु भी कुछ भागे चले गये। 
जब हमे यह बात मालूम हुई कि खामी पधार गये | तभी 
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कि 


हम लोग आपकी सेचामे खबर देनेकी आना चाहते ही थे, कि 
इतने मे आपही यहाँ पधार गये” मालियोंकी बात सुनते ही तक्ष- 
शिल्लाधीश वाहुबलि हाथोंसे डाढी पकड़, आँखोंमें आँसू डचडबा, 
डुःणखित होकर चित्तामग्ग हों गया। वह मन-ही-मत्र विचार 
करने छगा--“अरे | मेंने विचार किया था, कि आज में परिजन 
सहित खामीकी पूजा करूँगा--मेरा यह विचार मरुस्थली में दोये 
हुये वीजकी तरह वृथा हुआ । छोगोंके अनुप्रह की इच्छा से मैंनेबहुत 
देर करदी । अतः मुझे धिकार है ! "ऐसे खायके कारण मेरीमूजेता 
ही प्रगर हुई। प्रशुकेचरण कमलोंके दर्शनों में विश्न बाधा उपस्थित 
करनेवाली इस बेरिन रातकों और अधम चबुद्धिकों घिक्कार है |! 
इस समय स्वामी मुझे नहीं दीखते, अतः यह प्रभात-प्रभात नहीं; यह 
यह सूर्य--सूर्य नहीं और ये नेच्र--नेत्र नहीं हैं। हाय | त्रिुवत 
पति रातकों इस जगह प्रतिमा रुप से रहे और बेहया--बे शर्मे-- 
'निल्लंज्ञा बाहुबलि अपने महलूमें आनन्द पृव्वक सोता रहा |” बाहु 
बलिकों इस तरह चिन्ता सागरमें गोंते लगाते देख, उसका प्रधान 
अब्यी शोक रुपी शब्य को विशल्य रूप करने वाली वाणी से यों 
चोला--'है देव ! आपके यहाँ आकर स्वामीके दर्शन नहीं पाये 
इस लिये शोक क्यों करते हो ! रश्ीदा क्‍यों होते हो ! क्योंकि 
प्रभु तो निरन्तर आपके हृदयमे वसते हैं। यहाँ ज्ञो उनके चच्न 
भहुुश, चक्र कमल, ध्वज्ञ ओर मत्स्यसे लांछित चरण-चिह देखते 
हैं, इनसे आप यही समक्यि कि हम साक्षात्‌ प्रभुकों ही देख 
रहे हैं। मनन्‍्त्री की बातें खुबकर, अन्त:पुर और परिचार सहित 
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झुतन्दानत्दन बाहुबलि ने ५भु के चरण-चित्हों की बन्दना की | 
इन चरण-चिन्हों को कोईउलांध न सके, इस लिये उसने उनके ऊ- 
पर रत्म्॒य धर्म चक्र स्थापन करा दिया | चौसठ भाईल फै विल्तार- 
वाला, वत्तीस मील ऊँचा और हज़ार आरे बाला वह धर्मचक 
मानों विर्कुल सूर्य-विस्व ही हो--इस तरह छुशोमित होने छगा। 
ब्रिलोकी नाथ के जबर्दस्त प्रभावसे, देवताओं से भी न हो सकने 
योग्य चक्र, बाहुबलिते तत्काल तैयार पाया । इसके वाद्‌ उसने 
सब जगहों से लाये हुए फूलों से उसकी पूजा की । इससे वह 
फुछों का ही पहाड़ हो-ऐसा दीखने लगा। नन्दीश्वर द्वीपमें जिस 
तरह इन्द्र उद्दाई महोत्सव करता है; उसी तरह उत्तम सड्डीत 
और नाटक आदि से अट्डाई महोत्सव किया। शेष पूजा करने 
वाले और रक्षा करनेवाले आदमी वहाँ छोड़ और सदा रहने का 
हुफम दे तथा चक्र को नमस्कार कर बाहुबलि राजा अपनी 
गंगरी को गया ) 


भगवान्‌ को केवल ज्ञान । 


इस प्रकार हवा की तरह आज़ादी से रहने वाले, अस्खद्ित 
शीतिसे विहार फरने चाछे, विविध प्रकार के तपों में निष्ठा रखने 
चाहे छुदे छुदे प्रकारके अभिग्रह करने में उद्यूक्त; मौनबरत 
धारण करने के कारण यचनाडव प्रभ्नति स्लेच्छ देशोंमें रहने 
चाछे, अनायें प्राणियों को भी दर्शन मात्र से भद्र या आये 
करनेवाले और उत्सग तथा परिषह आदिकों सहत करते 
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वाले प्रभुने [एक हज़ार वर्ष एक दिनके समान बिता दिये 
कुछ दिन चाद्‌ वे महातगरी अयोध्याफे शाज्ला नगर पुरि भतालमें 
भाधे । उसकी उत्तर दिशामें, दूसरे नन्‍्दनवनके जेंसा शकट 
,छुण नामक चागीचा था। प्रथुने उसमें प्रवेश किया, सष्टम तप 
कर, एक बस्वृक्षके नीजे प्रतिभारुप से खित प्रभु, अप्रमत्त नामक 
अष्टम गुण खानको प्राप्त हुए इसके वाद अपूर्ण करण; यानी शुक्कु- 
ध्यान के पहले पाये पर आरूद् हो, सविचार पृथकत्व वितक युक्त 
शुक्नध्यानके पाये को प्राप्त हुए। इसके बाद अनिवृत्ति गुण 
खान एवं सूक्ष्म संपराय--सातवें गुण-ख्वान को प्राप्त हो, क्षण 
भरमें ही क्षीण कषायत्व को प्रात हुए। उसी ध्यानसे क्षणमात्र 
में चूर्ण किये हुए छोमका नाश कर, कतक या निर्मली चूर्ण से 
जलके समान उपशान्त कषाय हुए । इसके पीछे ऐक्स शुत अवि- 
चार नामक शुक्ुध्यान के दूसरे पायेको प्राप्त हो, अन्तिम क्षणमे, 
पलभर में हो क्षीणमोहक वारहबे' गुणस्थान को प्राप्त हुए | 
फिर पाँच ज्ञानावर्णी चार दृशनावर्णी और पाँच तरहके अन्तराय 
कर्मीका ताश फरने से समस्त घाति कर्मोका नाश किया। इस 
तरह ब्रत लेनेके पीछे, एक हज़ार चर्ष बीतने पर, फाग्ुतफे महीने 
के कृष्ण पक्षकी एकादशी के दिन, चन्द्रमा उत्तराषाहा नक्षत्र में 
आया था, दस समय, प्रातःकाल में, मानों हाथमें ही रखे हों-इस 
तरह तीन छोकों को दिखाने चारा त्रिकाल सरवन्धी फैवल शान 
हुआ। उस समय दिशायें प्रसन्न हुईं। खुखदायी हवा चलने 
लगी और नारकीय जीचों को भी क्षण भरके लिये सुख मिला। 


४०७७ 
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भगवान्‌ के पास इन्द्र का आगमन । 

अब मानों स्वामीके केवल ज्ञान उत्सवक्रे लिये प्रेरणा करते 
हों इस प्रकार समस्त इन्द्ोंके आसत, काँपने छगे | मा्तों भरे 
अपने लोक के देवताओों को बुलाकर इकट्ठा करनी चाहती हों, इ8' 
तरह देवलोक में छुन्दर शब्दावाली ध्वनियाँ बजने लगीं | ज्योंही 
सौधमंपति ने खामी के चरण कम्रहोंमें जाने का विचार किया, 
कि त्योंही अहिरावण देवगज रुप होकर उनके पास आछड़ा हुआ। 
स्वामीके दशेत की इस्छा से मारवों चछता हुआ मेरु पर्वत हो, इस 
तरह उस गजबरने अपना शरीर चार छाख कोस या आांठ लास 
सील के विस्तार का बना लिया। शरीरकी वर्फकरे समान सफेद 
कान्ति से वह हाथी ऐसा दिखता था, गोया चारों दिशाओं फे 
चल्दून का लोप करता हो। अपने गणएडखल्नों से मरने वाढे 
अत्यन्त खुगन्धित मदजल से बह स्वर्गकी अरूण भूमिको कस्पूरी 
की तहोंसे अ्डित करता था मानों दोनों तरफ पड़े हों, ऐसे अपने 
चपल चश्चठ कर्णताल से, कपोलों से ररमे बाले मद्‌ की गर्व 
से अन्धे हुए भौरोंको दूर हृदाता था। अपने कुम्सलछ के तेगसे 
उसने बाल सूयके म्रएडल का पराम्व किया और थछहलुक्रमसे 
पुष्ठ और गोलाकार सूँडसे वह नागराज का अनुसरण करता था। 
उसके नेत्र और दाँत मधु की सी कान्तिवाले थे। तास्वेके पत्तर 
जेसा उसका तालू था। थम्मेफ़े समान गोल और सुन्दर उसकी 


धर्देन थी और शरीरके भाग विशाल थे। प्रत्यश्षा चहाये हुए 
अनुष के जैसा उसकी पीठका भाग था । 


प्रथम पर्च श्ट५ आदि्नाथ चरित्र 





उसका पेट या डदर छृश था और चद्ध मएडर के जेसे नख 
मण्डल से मण्डित था। उसका निःवास दीघे और छुगन्धि 
पूर्ण था। उसकी सूँडका अगला भाग लस्वा और चश्चल था। 
उसके होठ, गद्य इन्दिय और पूं छ-ये तीनों बहुत लम्बे रूम्बे थे। 
जिस तरह दोनों ओर रहने वाले सूरज और चढद्रगा से मैरु पर्वत 
अद्ित होता हैं ; उसी तरह दोनों ओर केघण्टों से चहुअड्डित था। 
कह्प-बृक्षके फूछों से थुं थी हुई उसके दोनों' ओर की डोरियाँ थीं। 
मानों आठ दिशाओं की लक्ष्मीकी विश्वम भूमि हो, इस तरह सोने 
के पट्टों से भलंकत किये हुए आठ ललारें और आठ मुण्ों से वह 
सुशोभित था। बड़े भारी पवेत के शिप्वरों की तरह, मज़बूत, 
किसी कदर टेहे और ऊँचे प्रत्येक मुखमें आठ आठ दांत थे। प्रत्येक 
दाँत पर सुस्वादु और निर्मल जलकी एक एक पुष्करिणी थी। 

जो वर्षघर पर्बतके ऊपर के सरोवर की तरह शोभायमान थीं। 
प्रत्येक पुष्करिणी में आठ आठ कम थे। उनके देखने से ऐसा 
जान पड़ता था, ग़ोया जलदैबी ने जलके वाहर अपने मुख 
निकाल रखे हों। प्रत्येक कमलमें भाठ आठ विशाल पत्ते थे। थे 
क्रौड़ा करती हुई देवाड़ूनाओं के विधाम छेने के द्वीपोंकी तरह सु- 
शोमित थे। प्रत्येक पत्ते पर चार चार प्रकार फे अभिनय हाव 
भावले युक्त जुदे लुदे आठ भाठ नाटक शोमते थे। भौर हरेक 
नाटक मरे मानों स्वादिष्ट रसके कल्लोल की सम्पत्ति चाह्ले सोते हों 
ऐसे बचीस वत्तीस पात्र नादक करने वाढे थे। ऐसे उत्तम 

गजैद्ध पर अगाड़ी फे जासन मे परिवार समेत इन्द्र सवार हुणा । 


आदिनाथ-चरित्र २८६ प्रथम पं. 


हाथी के कुस्मस्थलों से उसकी नाक हक गई। परिवार सहित 
इन्द्र ज्योंहदी गजपति पर बैठा, त्यों ही सारा लोधर्म छोक हो, इस 
तरह बह हाथी चहाँले चला। पाठक चिमाव की ता्ह अनु 


से अपने शरीर को छोटा करता हुआ वह हाथी क्षणमर में प्रभु. 
द्वारा पवित्र किये हुए बाग़म आ पहुँचा। दूसरे अच्युत प्रभृति 


इन्द्र भी 'में पहले पहुंचू, 'मैं पहले पहुँचूँ? इस तरह जल्दी जली 
देवताओं को साथ लेकर वहाँ आन पहुंचे। 


समवसरण की रचना । 


उस समय वायुकुमार देवताने मात्र को त्याग कर, समंवर- 
णके लिये, आाठ मीछ पृथ्वी साफ की। मैत्र कुमार के देवताओं 
ने छुगन्धित जलले ज़मीन पर छिड़काव किया। इससे मानो 
पृथ्वी, यह समर कि प्रथु स्वयं पधारेंगे, खुगन्धि पूर्ण आँखुओं 
से धूप और अर्थ को उड़ाती हुई सी माप होती थी। व्यन्तर 
देवताओंने भक्ति पूचंक अपनी आत्माके समान ऊँची ऊँची किरण 
वाह्ले सोने, मानिक, और रत्नों के पत्थर ज़मीन पर विछा दिये। 
मानो पृथ्यी से ही निकले हों ऐसे पचरंगे खुगन्ध्रित फूल वहाँ 
विखेर दिये। चारों दिशाओंमें मानों उनकी आभूषणाभूत के 
ऐउ्याँ हों इस तरद रत्न, माणक और सोने के तोरण बाँधे | वहाँ 
पर लगाई हुई र्लमय पुतलियीं की देहके प्रतिविस्व एक दूसरे पर 
पड़ते थे। उनके देखने से ऐसा मालूम होता थां, गोया सप्षियाँ 
परस्पर आलिड्डन कर रही हों। चिकनी चिकदी इद्धूनीलम्रणि 


प्रथम पे... २८७ आदिनाथ चरित्र 
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से बनाये हुए मगर के चित्र नाशको भ्राप्त हुए कामदेव द्वारा छोड़े 
हुए अपने चिन्ह रुप मगर के प्रमको करते थे। भगवान्‌ फै फेचल 
- ज्ञान कव्याण से उत्पन्न हुई दिशाओं की हँसी हो, इस तरह सफेद 
सफैद छत्र वहाँ शोधायमान थे। मानों अत्यन्त हुए से पृथ्चीने 
सवय॑ नाच करने के लिये अपनी भ्रुजायें ऊँची की हों, इस तरह 
ध्वज्ञा पताकायें फड़कती थी । तोरणोंके वीचे जी स्वस्तिकादिक अष्ट 
मंजूलिकके श्रेष्ठ चिन्ह किये गये थे, वे चलिपद्‌ जैसे मालूम होते थे। 
समवसरण के ऊपरी भागका गढ़ विमान पतियों या वैमानिक 
देवताओं ने रज्नो का वनाया था । इससे रलगिरो की रत्मय 
मेत्ल्ा बहां लाई गई हो, ऐसा जान पड़ता था। उस गह पर 
नाता प्रकार की मणियों के कंगूरे बनाये थे । वे अपनी किरणों 
से आकाश को विचित्र रड्ोंके कपड़ों वाला बनाते थे। बौचं 
ज्योतिस्पति देवताओंते, मानों पिएडरूप अपने अड्भकी ज्योति ही, 
इस तरह का सोनेका दूसरा गह रचा था | उन्होंने उस गहपर 
रत्मय कंगूरे लगाये थे, वे छुर असुर पत्नियों के मुँह देखने के 
दर्पण या आईने से मालूम होते थे। शुवन पतियों ने बाहर की 
ओर एक चाँदीका तीसरा गढ़ बचाया था, उसके देखने से ऐसा 
माढूम होता था, गोया वैताढ्य पर्वत भक्तिसे मण्डल रूप हो गया 
है। उस गढ़ पर जो सोनेके कंगूरे बनाये थे, थे देवताओं की 
धापडियों के गले मे सोने के कमलसे मालूम होते थे। वह तीनों 
गढ़चाली पृथ्वी भुवतपति, ज्योतिस्पति और विमानपति की लक्ष्मी 
. के एक एकगोलाकार कुण्डल से शोभे इस तरह शोभती थी। पताका 
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ओके समूह बाले मणिप्रय तोरण, अपनो किरणों से मानों दसरी 
पताकाये' बनाते हों, इस तरह दोखते थे | उनमें से प्रत्येक गढ़में 
चार चार दरवाज़े थे। थे चार प्रकारके धर्म की क्रीड़ा करने को 
पड़े हों, ऐसे मालूम होते थे। प्रत्येक दरवाज़े पर ब्यत्तरों के 
रखे हुए धूपपात्र या धूपदानियाँ इन्धनीरुमणि के खम्पों के जेसी 
धूप्रलता या धूरएं की वेलसी छोड़ती थीं। अर्थात्‌ धूपदानियोरमे 
रखी हुई धूपसे जो धूर्मां उठता था, वह नीलम का फप्मासा 
माढृम होता था । उस समवसरणफे प्रत्येक द्वारमें, गहकी तरह, 
चार चार द्रवाज़ों वाली, सोनेके कमरों लहित वावड़ियाँ वनायी 
थीं। दूसरे गएमें, प्रभुके आराम करने के लिए एक देव छन्द्‌ 
वत्ताया था। भीतरके पहले कोटके द्वार पर, दोनों ओर, सोनेके 
से वर्ण वाले, दो वैमानिक देवह्वार पालकी ड्यूटी बजाने को जड़े 
थे। दक्खन द्वारमें, दोनों तरफ, मानो एक दूसरे के प्रतिबिख 
या अक्ल हों, इस तरह उज्ज्वल व्यस्तर देवद्वारपाल हुए थे। 
पच्छप्ती द्वारपर, संध्या-समय जिस तरह सूर्य और चन्द्रमा आममे- 
खामने हो जाते हैं, इस तरह छाछ रड्ढ वाले ज्योतिस्क देव 
द्वारपाल चतकर णड़े थे। उत्तर द्वार पर मानो उन्नत मे हो, 

इस तरह काले रज्के भुववपतिदेव दोनों ओर द्वारपाल वने खड़े 
थे। दूसरे गढ़के चारों द्वासें के दोनों तरफ अचुक्मसे अप्य, 

पास, अंकुश भोर मुद्दर धारण करने बालढ्ली-श्वेतमणि, शीण 
मणि, खणमणि और नीलम्रणि की जैसी कान्ति घाली, पहले की 
चरह, चार विकायकी जया, विजया, अजिता और अपराजिता 
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नामकी दो दो देवियाँ प्रतिहारी के रुपमें खड़ी थीं । अन्तिम बाहर... 
के कोटके चारों द्रवाज़ोंपर तुग्बस खाटकी पाटी, मदुष्य मुण्डमाली, 
और जदाजूट मण्डित--इन नामोंके चार देवता द्वारपाल होकर छड़े 
थे | समवसरण के बीच में यत्तरोंने छे मील ऊँ चा.एक चैत्य वृक्ष 
* बताया था। वह रज्नत्रयके उदय का उपदेश देता सा मालूम होता 
था। उस वृक्षकै नीचे अनेक प्रकार के रल्ोंसे एक पीठ बनाई 
गई थी। उस पीठ पर अप्रतिम मणिम्रय एक छक्तक बनाया 
गया था। छन्‍्दकके वीचमें, पूरव दिशाकी भीर, मानों सारी 
लक्ष्मीका सार हो ऐसा, पादपीठ समेत रल-जरित सिंहासन ब- 
नाया था और उस फै ऊपर तीन लोक के आधिपत्य के चिह- 
स्वरुप तीन छत्र बनाये थे | सिंहासन के दोनों ओोर दो यक्ष हाथों 
में दो उज्ज्वल-उज्ज्यल चँवर लिये हे थे, जिनसे ऐसा जान 
पड़ता था, मानों भक्ति उनके हृदयों में व समाकर बाहर निकली 
पड़ती है। समवसरण के चारों द्रवाज़ों पर अहुत कान्ति-समूह 
घाले ध॒र्-चक्र सोनेके कमलोंमें रखे थे। और भी जो करने 
योग्य काम थे, थे सब ब्यन्तरों ने किये थे, क्योंकि साधारण 

* समवसरण में वे अधिकारी हैं। 
अब प्रांत: कालके समय, चारों तरह फे, करोड़ों देवताओं से 
घिरकर, प्रधु समवसरण में प्रवेश करने को चले। उस समय देवता 
हज़ार हज़ार पत्तेवाले सोनेके नौ कमल रचकर अनुक्रमसे प्रभुके 
आगे रफने छगे। उनमें से दो दो कमलों पर प्रश्ु॒ पादन्यास 
करने लगे और देवता उत कप्छों को जागे आगे रखने लगे। 
१ ह 


आदिताथ चरित्र २६७ प्रधाम पे 


जगत्पति ने लमवसरण के पू्वों दरवाज़े से घुस कर चेत्य वृक्ष 
की प्रदक्षिणा की और इसके बाद्‌ तीर्थ को नमस्कार कर, दूर 
जिस तरह पूर्वाचलपर चहुता है, उसी तरह जगतका मोहा- 
नर्थकार नाश करने के लिये, प्रभु पूरव मुखवाले सिंहासन पर 
चढ़े। तब व्यन्तरोंने दूसरी तीन दिशाओं मे, तीन सिंहासतों 
पर, प्रभुके दोन प्रतिविस्ब बताये । देवता प्रभुके अंगूठे जैसा रुप 
बनानेकी भी सामर्थ्य नही रखते, तथापि जो प्रतिविम्ब बनाये, वे 
प्रभुके भावले बैले ही होगये । प्रभुके हरेक मस्तक के फिरने से शरीर 
की कास्तिके ज्ञो मणडल--भामण्डलूप्रकट हुए, उनके सामने सूर्य 
_ मण्डल जद्योत--पटवीजना या झुगनू सा मादूम होने लगा। प्रति 
शब्दों से चारों दिशाओंकों शब्दायमान करती हुई--मेघवत्‌ ग- 
भ्मीर स्वर वाली दुन्दुमि आकाशमे बजने लगी | प्रशुफे पास एुक 
रह्मय ध्वजा थी, बह मानो अपना एक हाथ ऊँचा करके यह 
कहती हुई शोझषा दे रही थी, कि धर्ममें यह एक ही प्रभु है। 


इन्द्र द्वारा भगवान की स्तुति । 


अब विमान पतियों की ल्ियाँ पूरवी द्वार से घुसकर, तीत 
परिक्रमा दे, तीर्थड्र और तीर्थ को नमस्कार कर, पहले गढमें 
साध साध्वोयों का खान छोड़, उनके शानके बीच अग्निकोण में 
सही हो गई । सुचनपति, वज्योतिष्पति और व्यन्तरों की लियाँ 
दक्खन वारले घुस, पहले वालियों की तरह नमस्कार प्रभृति कर 
सैकत कोणमें खड़ी हो गई" । भुवन-पति, ज्योतिष्पति और 
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अन्तर देवता पच्छम दिशाके द्रवाज़ेसे घुस, नम्स्कार कर, परि 
क्रप्ता दे, वायव्य कोण में बठ गये । वैमानिक देवता, मतुष्य और 
मनुणों की ल्लियाँ उत्तर दिशाके द्वारसें घुस पहले आने धाहों 
की तरह नम्रस्कारादि कर ईशान दिशामें बेठगये। वहाँ पहले 
आये हुए भदप ऋद्धिवाले, जो बड़ी ऋद्धि वाले आते उनको नम- 
सुफार करते थे। और आने बारे पहले आये हुओं को नमस्कार 
करके आगे बढ़ जाते थे. प्रभ्ठु कै समवसरणम किसी को रोक- 
टोक नहीं थी; किसी तरह की विकथा नहीं थी। दरियों में 
भी भापसका घेर नहीं था ओर किसी को किसी फा भय न था 
दूसरे गहमें भाकर तियश्व बैठे और तीसरे मढ़में सब आने बालो 
के घाहन या सवारियाँ थीं।तीसरे गठ के बाहरी हिस्सेमें कितनेही 
तिय॑श्व, मजुष्य और देवता आते जाते दिखाई देते थे। इस प्रकार 
समवसरणकी रचना हो जाने पर, सौधर्म कहपका इत्ध हाथ 
जोड़ तमस्कारकर इस तरह स्तुति करने लगा--“ है स्वामी | फहा में 
चुद्धिका द्रिद्र और कहाँ आप गुणोंके गिरिशज्ञ ! तथापि भक्ति 
से अत्यन्त वाचाल हुआ में आपकी स्तुति करता हूं । है जगत्पति 
जिस तरह रल्ोंसे रक्लाकर--सागर शोभा पाता है; उसी तरह 
आप एकही अवन्त ज्ञान दशंन और वीये-आनन्दसे शोभा पाते हैं, 
है देव! इस भरतक्षेत्रमं बहुत समयसे नष्ट हुए धर्म-ब्ृक्षको 
फिर पैदा करनेमें आप बीजके समान हैं। है प्रभो! आपके 
पाह्ने अबुत्तर विमानके देवताओंके सन्देहकों आप यहींसे जानते 
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हैं और उस सन्देहको दूर भी करते है। बड़ो शुद्धि वाले और. 
कात्तिले प्रकाशमान देवता जो खर्गमें रहने हैं, वह आपकी मत्तिके 
लेशमातुका फल है। जिस तरह मूर्खोंकों प्रत्थका अस्यास 
कु शके लिये होता है; उसी तरह आपकी भक्ति बिना बोर तप 
भी अलुष्योंकों कोरी मिहनतके लिये होता है ; आर्थात्‌ आपकी 
भक्ति बिना घोर तपश्चर्य्णा तथा कष्ट देने वाली है। आपको 
भक्ति ही सब्वोंपरि है। है प्रभो! ज्ञो आपकी स्तुति करते हैं, 
जो आपमें भ्रद्धा-भक्ति रखते हैं और ज्ञो आपसे हष रखते हैं. उन 
दोनोंको ही आप सम्रहृष्टि या एक नज़रसे देखते हैं, परन्तु उनको 
शुध् और अशुध्त--बुरा और भला फल अलग-अछग मिलता है , 
इसलिये हमें भाश्य होता है। हैँ नाथ | मुकेस्वर्गकी लक्ष्मीसे 
भी सन्‍्तोष नहीं है--मेरी तृष्णाकी सीमा नहीं है; अतः मैं 
विनीत भावते प्रार्थना करता हूँ, कि आपमें मैरी अक्षय और 
अपार भक्ति हो |” इस प्रकार स्तुति और नमस्कार कर, इत् 
स््री, मजुष्य, नरदेव और देवताओंके अगले भागमें अज्जेलि जोड़ 
कर बैठ गया। 


मरुदेवा माता का विलाप। 
भरत का समाधान । 
इधर तो यह हो रहा था , उधर अयोध्या नगरीमें विनयी भरत 
चक्रकतों, प्रातः समय, मरुदेवा माताकों प्रणाम करनेकी गया। 
अपने पुञकी जुदाईके कारण, अविध्रान्त आँधुोंकी घारा गिरने 
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से जिसके नेत्र-कमल जाते रहे हैं, ऐसी पितामही--दादीको “यह 
आपका बड़ा पोता चरणकमलछोंमें प्रणाम करता हैं |” यह कह 
कर भरतने प्रणाम किया। खामिनी मरुदेवाने पहले तो भगतको 
आशीव्वोद्‌ दिया और पीछे हृदयमें शोक व समाया हो, इस तरह 
वाणीका उद्दयार बाहर निकाला ।--“है पौत्र भरत | मेरा बेटा 
ऋष्न मुझे, तुझे, प्रथ्वीको पूजाकी और छक्मीकों तिनकेकी तरह 
अकेला छोड़ कर चला गया, तोभी यह मस्देवा न मरी। कहाँ 
तो मेरे पुत्रके मस्तक पर चन्द्रमाके भातप कान्ति जैसे छत्नका 
रहना और कहाँ सारे अंगोंको जलानेवाले दूयेके तापका छंगना! 
पहले तो वह छोलासे चलने वाले हाथी बगेरः ज्ञानवरोंपर सवार 
होकर फिरता था और आजकल पथिक--राहगीरफी तरह पैदल 
चलता है! पहले मेरे उस पुत्र पर वारांगनायें चँवर ढोरती थी; 
और आजकल वह डाँस और मच्छरोंके उपद्रव सहन करता हैं 
पहले वह देवताओंके लाये हुए द्व्य आाहारोंका भोजन करता था 
और आज्ञकछ वह बिना भोजन जैसा मिक्षा-भोजन करता है। 
बड़ी ऋद्धि घाला वह पहले रत्लमय सिंहासत पर बेठता था 
और आजकल गेंडेकी तरह बिना आंखन रहता हैं। पहले घह 
पुररक्षक और शरीर-रक्षकोंसे घिरा हुआ नगरमें रहता था और 
आजकल घह सिह.प्रशृति हिंसक-जाववरोंके निवास स्थान-वनमें 
रहता है| पहले वह कानोंमें अछ्त रसायनरुप दिव्यांगनाओंका 
गाना छुनता था और आजकल वह उन्मत्त सर्पके कानमें सईको 
तरह फुड़ारे छुनता है। कहाँ डसकी पहलेकी थ्िति और कहाँ 
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वत्त मान स्थिति! हाथ ! मेरा पुत्र कितनी तकहीफें उठाता है 
कितने कष्ट भोगता है, कि बह स्वयं पदुमघएड-समान कोमठ 
होने पर भी वर्षाका्मों जलके उपद्रव सहता हैं | हैमनन्त काल या 
जड़ेगें जंगली भालतीके स्तम्बकी तरह हमेशा बर्फ॑गिरनेक के शको 
लाचारीले सहता है और गरमीकी ऋतुपें जंगली हाथीकी तरह 
सूरजञकी अतीव तेज़ धूपको सहता है! इस तरह मैरा पुत्र कर्मों 
पनवासी होकर, बिना आश्रयक्षे साधारण मुयोंकीतरद अगैहा 
फिरता हुआ हु.छका पात्र हो रहा हैं। ऐसे दुःखोंसे व्याकुर 
पुत्रकों में अपने सामने ही इस तरह देखती हूँ और ऐसी ऐसी 
बातें कहकर तुझे भो दुल्ली करती हूँ । 

मरदेवा माताकों इस तरह हुः्लो से व्याकुल देख, भरतराजा 
हाथ जोड़, अद्षुत-तुल्य वाणीसे बोछा--'है देवि | स्पैय्यंके पर्वत 
रुप, पन्ञके सार रुप और महासत्वजतोमें शिरोम्रणि मेरे पिताकी 
जतनी होकर आप इस तरह ढुल्ली क्यों होती हो? पिताजी 
इस समय संसार-सागरसे पार होनेकी भरपूर चेष्टा कर रहे हैं, 
उद्योग कर रहे हैं। इसलिये कण्ठमें वेंधी हुई शिक्वाकी तरह उत्होंगे 
अपन छोगोंको द्याग दिया हैं। बनमें विहार करने घाले पिताजीके 
सामने, उनके प्रभावले हिंसक और शिकारी प्राणी भी पत्थरते छे 
हो जाते हैं और उपद्रव कर नहीं सकते। आुष, प्यास और धूप 
आदि दुःसह परिषह कर्म रूपी शत्रुओंके नाश करनेमं उल्दे पिताजी 
के मददगार हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन न आता 
दो, मेसी वातें विश्वास योग्य न मालूम होती हों, तो थोढ़ेही समय 
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में आपको आगके पुत्रके फेल जाल ऐनेके उत्सवकी छबर सुन 
कर प्रनीति हो जायगी | 


भरत का भगवान की बन्दना को चलना । 
* मरहेया की मोक्ष । 


इधर दादी पोनेमें यए बातें होही रही थीं, कि इतनेमें प्रतिहारीने 
महाराज भसनसे निवेदन फिया कि महाराज्ञ ! द्वार पर दो पुरुष 
थये हुए हैं। उनके नाम ग्रमक और शमक हैं । राजाने अन्दर 
अनिफ्ी आशा दी । उनमेंसे यमकने महाराज रो प्रणाम कर कहा-- 
"है देव! आजपुग्मिताल मगर शक्टानन बगीजेमें सुगादिनाथ 
को 'फ्रैयल पान! एआ है। ऐसी कल्याण-फारिणी बात झुनाते 
मुझे मालूम शोता ह,--'कि भाग्योदयसे आपकी वृद्धि हो रही है। 
शमकने कद्ा--“मद्वाराज | आपकी आयुधशाला या शल्लागार 
में अम्मी चक्र पैदा हुआ है।” यह वात सुनकर भरत महाराज 
क्षण-भरके लिये इस चित्तामें डूच गए, कि उधर पिताजीकों फेचल 
शान हुआ है और इधर चक्र पैदा हुआ है, मुझे पहले किसकी 
अचैना करनी चाहिए। कहाँ तो जगतकों अभ्यदान देने वाले 
पिताजी और कहाँ प्राणियॉका नाश करने चाला चक्र! इस 
तरह विचार कर, अपने आदमियोंक्रों पहले खामीकी पूजा की 
तैयारीका हुफप्त दिया और यम्रक तथा शम्रककों यथीचित 
इनाम देकर विदा किया | इसके दाद मरुदेधा मातासे कहा---“हे 
देवो | आप सदेय करुण खरसे कहा करती थीं कि मेरा सिक्षा 
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माँगकर गुज़र करने वाछा पुत्र हुःछ्ोंका पात्र है; परन्तु भाप 
त्रिलोकीके आधिपत्यको भोगने वाले अपने पुत्रकी समत्तिको 
देखिये [” यह कह कर उन्होंने माताज्ीकों गजैद्ध पर सवार 
कराया। इसके वाद मूत्ति मान रच्मो हो इस तरह खुबण ओर 
माणिकके गहने वाले घोड़े, हाथो, रथ और पैदूछ लेकर वहाँते 
कूच किया | अपने आभूषणोंसे जंगम-चहलते हुएतोरणकी रचना 
करने वाली फौज्के साथ चलने वाले प्रहाराज भरतने दूरसे 
ऊपरका रतमय गढ़ देखा । उन्होंने माता मस्देवास कहा--है 
देवि ! देखो, देवी और देवताओंने प्रभुका समवसरण चतायाहै। 
पिंताज्ीके चरण-कम्रछोंकी सेवा आनन्द-मम्त हुए देवींका जय- 
ज्ञय शब्द खुनाई दे रहा है। है माता | मानों प्रसुका वी हो, 
ऐसे गम्भीर और मधुर शब्दसे आकाशमें बजता हुआ हू हुमीका 
शब्द आनन्द उत्पन्न कर रहा है| खामीके चरण कमलोंकी वन्दता 
करने वाले देवताओंफे विमानोंमें उत्पन्न हु. अनेक घुँ घरभोंकी आवा- 
ज॑ आप छुन रहीं है। स्वामीफे दर्शनोंसे आनन्दित देवताओंका मैधकी 
गरजनाके समान यह सिंहनाद आकाश में हो रहा है। परम 
और रागसे पवित्र ये गन्धर्वोका गाना मानो प्रभुकी वाणीके सेवक 
हों, इस तरह अपनेको आनृन्दित फर रहा है।” जलके प्रवाह से 
जिस तरह कीच घुर जाती है, उसी तरह भरतकी बातींसे उत्पन्न 
हुए आनत्दके भाँसुओंसे माता मस्देया की आंधोंमें पढ़े हुए पढल 
घुलगये | उनकी गई हुई भाँखें लौट भाई उन्‍हें नेत्र ज्योति फिर 
प्राप्त होगई। इसलिये उन्होंने अपने पुज्की अतिशय सहित ती- 
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धैंकरपने की लक्म्ी अपनी आँखों से देखी। उसके देखने से 
जो आतन्द्‌ उत्पन्न हुआ, उससे प्ररुद्ेवा देवी तन्मय हो गई'। 
तत्काल समकाल में अपूष्बे करण के कमसे क्षपक श्रेणी में आरुढ़ 
: हो, श्रेष्ठ कर्मको क्षीण कर फेचल ज्ञात को प्राप्त हुई' और उसी 
समय भायु पूरी हो जाने से अन्तक्ृतकेघली हो, द्वाथीके कन्धे 
पर ही अव्ययपद--मोक्ष-पद्‌ को प्राप्त हु । इस अवसर्पिणी- 
काहमें म्रुदेवा पहली सिद्ध हुई' | उनके शरीरका सत्कार कर 
देवताओोने उसे क्षीर सागरमें फैंक दिया। उसी समय से इस 
छोकमें सुतक-पूजा भारस्भ हुई। क्योंकि महात्मा जो कुछ 
करते हैं, वही भाचार होजाता है। माता मस्देवाकी मुक्ति हो गई 
यह ज्ञानकर मेघ की छाया और सूरज की धूपसे मिले हुए शरद्‌ 
खतुके समयके समान हष ओर शोकसे भरत राजा व्याप्त हो उठे। 
इसके बाद, उन्होंने राज्य चिह-त्याग, परिवार सहित पैदल चलकर, 
उत्तर के दरवाजे से समवसरण में प्रवेश किया। वहाँ चारों 
निकायके देवताओंसे घिरे हुए, हुष्टि कुपी चकोर फे लिए चद्ध 
के समान प्रभु को भरत राजन देखा। भगवान्‌ की तीन प्रदृक्षिणा 
दे, प्रणाम कर, मस्तक पर अज्जल्ि जोड़, चक्रवत्तों महाराज भरत 
ने स्तुति करना आरस्स किया। 


भरत द्वारा की हुई प्रभु स्तुति । 


« है अखिल जगन्नाथ ! है विश्व संसार को अभय देने वाले! 
है प्रथम तीथेडूर ! हे ज़गतारण! आपकी जय हो! बाज 
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इस अवसपिणी काहमें जन्मे हुए लोग रूपी प्माकर को सूरय-स- 
मान आपके दर्शनोंसे मेरा अन्धकार नाश होकर प्रभात हुआ है। 
है नाथ ! भव्य जीवोकि मनरुपी जलको निर्मल करने की क्रिया 
में निमेद्री जैसी आपकी वाणी की जय हो रही है। हे करुणा 
के क्षीससागर ! आपके शासन रूपी महारथमें जो चह॒ते हैं 
उन्तके लिए लोकाग्र--मोक्ष दूर नहीं है। निस्कारण जयवबरु ! 
अप साक्षात्‌ देखते में आते हैं, इस लिये हम इस संसारको मोक्ष 
से भी अधिक मानते हैं| हे स्वामी | इस संखार में निश्चल 
नेत्नों से, आपके दर्शन फ्रे महानरू रूपी झरने में हमें मोक्ष-सुषके 
स्वाद का अनुभव होता है। हे नाथ] राग्रद्रेंध और कपाय 
अति शओं द्वारा रुँघे हुए इस जगत्‌ को अभयदान दैने वाहे 
आप सैंथन से छुड़ाते हैं। हे जगदीश ! आप तत्व बताते हैं, राह 
दिखाते हैं, आप ही इस संसार की रक्षा करते हैं, अत: में इससे 
अधिक और क्या माँगूं' ! जो अनेक प्रकार के युद्ध ओर उपद्रवों से 
एक दुसरे के गांवों और पृथ्वी को छीव हेने चाहे हैं, थे सब 
राजा परस्पर मित्र होकर आपकी सप्ामें बैठे हुए हैं। आपकी 
समामें आया हुआ यह हाथी अपनी घुँड से केसरी सिंह की 
छूंड को खींच कर अपने कुम्मस्थलों को वारबार खुजाता है। 
यह भैंस दूसरी सैंस की तरह, मुहृन्ब॒त से, वारस्वार इस हिनहि- 
नाते हुए घोड़े को अपनो जीम से साफ करती है। लीला से 
अपनी पूँ छ को दिलाता हुआ यह हिरन कान छड़े करके और 
झुखकों नीचा करके अपनी नाक से इस थ्याप्र के मुहकों सूँघता 


प्रथम पर्च २६६ आदिनाथ-चांरत्र 


है। यह ज्ञवान बिल्ली अपने भागे पीछे बच्चे की तरह फिरने 
वाले चूहे की आलिडुन करती है | यह सर्प अपने शरीरको कुएड- 
छाकर करके इस न्यौले फे पास मित्र की तरह बैठा है। हेदेव | 
ये विस्तर बैर रखने वाले भी दूसरे प्राणी यहाँ नि्बेर होकर बैठे 
हैं। इन सब बातों का कारण आपका थतुत्य प्रभाव हैं ।” 

महोपति भरत इस तरह जगत्पतिको स्तुति करके, अनुक्षमसे 
पीछे सरक कर, स्वगेपति इन्द्र के पीछे बैठ गये । तीर्थनाथ के 
प्रभाव से उस चार कोस के क्षेत्र में करोड़ों प्राणी बिना किसी 
प्रकार की निर्बाधता या दिक्कतके बैठ गये। उस समय सम्रस्त 
भाषाओं को स्पशश करने वाली और पेंतीस अतिशय चाही एवं 
योजत्-गरामिनी वाणी से इस तरह देशना--उपदेश देना 
आख्य किया | 


भगवान्‌ की देशना । 


महीपति भरत इस भाँति त्रिलोकी नाथकी स्तुति कर, अनु- 
क्रम ले पीछे हट खर्गेपति इन्दके पीछे बेढ गया। बह मैदान 
कलैवल ८ मीलके विस्तार का था, पर तीथनाथ के प्रभाव से करो- 
डॉ प्राणी उसी मैदावमें दिना किसी प्रकार की सुकड़ा-छुकड़ी 
और भड़ास के बैठ गये । उस समय समस्त भाषाओं का स्पर्श 
करने बाली, पैंतीस अतिशयवाली और आठ मील तक पहुँचनेवाली 
आधाज़से प्रुने इस प्रकार देशना--उपदेश देना आरम्भ किया-- 
“आधि-व्याधि, जरा और सत्यु से व्याकुल यह संसार समस्त 
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प्राणियों के लिये देदीप्पमान और प्रज्वल्ित अप्मि के समान है 
इसलिये विद्वानोंकों उसमें लेशप्रात्र भी प्रमाद करना उचित नहीं 
क्‍योंकि रतमें उल्लहन करने योग्य मर्दैश--मारवाड़ मैं अज्ञानी 
के सिवा और कौन प्रमाद करें ? अनेक जीवयोनि रुप भेंवरों से 
आइडल ससार-सागरमें, उत्तम रल-समान मनुण-जन्म प्राणियों 
को बड़ी कठिनाई से मिलता है | दोहद या खाद पूरने से जैसे वृक्ष 
फल-युक्त होता है; उसी तरह परलोक-साधन करने से प्राणियों को 
मनुष्य-जन्म साथेक होता है। इस जगत्‌ में टुज्नों की वाणी जिस 
तरह सुनने में पहले मधुर और मनोमुग्धकर और शेषमें अ्तीब 
भयडुर विपत्तियों का कारण होती है; उसी तरह विषय-भोग भी 
पहले मधुर और परिणाम में भयड्ुर और जगत्‌ को ठगने बाहे हैं । 
विषय पहले बड़े मधुर और मनको भोहने बाले मातम होते हैं 
प्राणी विषयों में चड़ा सुख-आनन्द समझते हैं, पर अन्त उन्हें 
उनके विषप्ष विषमय फल भोगने पड़ते हैं। वे उनसे बरी तरद 
5गे जाते हैं। उनके धोखे में आकर थे अपने मतुथ-जत्म को 
द्था नए करते और शेषमें उन्हें नाता प्रकार की योगियों में जम्म 
लेकर अनेक प्रकारके घोरातिधोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिस 
तरह अधिक उंचाईका अन्त पतन होने या पढ़ने में है; उसी तरह 
संसार के समस्त पदार्थों के संयोग का अन्त वियोगमों है। दूसरे 
शब्दों में यों भी कह सकते हैं, अत्यधिक उँचाईका परिणाम पतन 
है और संयोग का परिणाम वियोग है। जो चहुत ऊँचा चढ़ता 
है, वह नीचा गिरता है और जिसका संयोग होता हैं, उसका वि 
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थोग अन्तमें होता ही है। संयोग और वियोग का जोड़ा है। 
आज संयोग-छुष है, तो कल वियोगजन्य दुःख अवश्य होगा | 
मानो परस्पर स्पद्धां से हो, इस तरह इस जगत में प्राणियों के 
भायुष्य, घन और यौवव--ये सब नाशमान्‌ ओर ज्ञानेफे लिए 
जल्दी करने वाले हैं , अर्थात्‌ प्राणियों की उप्र, दौलत और 
और जवानी परस्पर होड़ा-होड़ी करके एक दूसरेसे जल्दी चले 
जाना चाहते हैं। ये वीनों चश्चल हैं; अपने साथीके साथ सदा 
या चिरकाल तक 5हरने वाले नहीं। जिसने जव्म लिया है, 
इसे जल्दी ही मरना होगा। जो भाज धनी है, उसे किसी न 
किसी दिन निर्धन होना ही होगा, और जो आज जवान है, उसे 
कल था परसों बूढ़ा होना ही होगा। मतलब यह कि, धन, 
यौनव और आयुष्य मनुष्य के साथ सदा या चिरकाल तक टिकने 
वाले नहीं। जिस तरह मरुदेश था मरुछलीमें खाद्ष्टि जल नहीं 
होता ; उसी तरह संसार की चारों गतियों में छुख का लेश भी 
नहीं; भर्थाव्‌ संसारमें दुःख ही दुःख हैं, खुखका नाम भी नहीं । 
श्षेत्र-दोष से ठुःख पाने घाले और परम अधार्मिक होनेफे कारण 
छलेश भोगने वाले नारकीयों को खुष कहाँ हो सकता है? शीत, 
बात, आतप और जल तथा बध, बन्धन और छ्लुधा प्रभृतिसे नाना 
प्रकार के क्ेश भोगने चाले तिय्येज्ञ प्राणियों को भीक्या सुषत हैं ? 
गर्भवास, व्याधि, दरिद्रता, चुढ़ापा और दत्यु से होने वाले हुःखो 
के फैरम पढ़े हुए मनुष्यों को भी सुघ्ध कहाँ है! परस्पर के 
मत्सर, अपर्ष, कलह एवं च्यवन आदि दुःखों से देवताओं को भी 
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लेशमात्र सुष नहीं ; तथापि जल जिस तरह नीची ज़मीन की 
ओर जाता है; उसी तरह प्राणी, अज्ञानवश, बाउबार इस संसार 
की झोर जाते हैं। अतएव चेतनावाले भव्य ज्ञीपो ! दूरसे सर्प 
को पोषण करने की तरह तुम अपने मनुध्य-जन्म से -संसार को 
पोषण मत करो । है विधेकी पुरुषो | इस संसार-निवास से पैदा 
होने वाले अनेकानेक हु:ख और क्लेशोका बिचार करके, सव तरह 
से मोक्ष लाभ की चेश्ट करो | नरक फेडु:णों के जेसा गर्भ मे रहने 
का दुःख संसार की तरह मोक्षमें हरगिज़ नहीं होता। कुम्मीमें 
से खीचे हुए वारकीय जीबों की पीड़ा जैसी.प्रसव-चेदना मोह 
कदापि नहीं होती | बाहर और भीतर से छगे हुए वीरोंके ठुल्- 
पीड़ा की कारण रुप आधि-व्याधि उसमें नहीं होतीं। यमराज 
की अग्रगामिनी दूती, सब तरहके तेजकों चुराने वाली और परा- 
धौनता को पैदा करने वाली बृद्धाबखा भी उसमें नहीं हैं। भौर 
नारकीय तिष्यश्ञ, मनुष्य और देवताओं की तरह वारम्वारके भ्रमण 
का कारण रूप “मरण” भी मोक्षमें नहीं है। वहाँ तो महा आत॑- 
नद, भद्देत और अव्यय सुछ, शाप्बत रूप और फेवलक्ञानकप धरे 
से अबरिडित ज्योति है! तिरन्तर ज्ञान, दर्शत और घारित्र रुपी 
तीन उज्ज्वल रलोंका पालन करने वाले पुरुष ही मोक्ष लाम कर 
सकते हैं। उनमें से ज्ञीधादिक तत्वों के संज्षेप से अधवां वि- 
स्तार से अववोध को सम्यक्‌ शान सम्रकना चाहिये। मति,भ्रुति 
अवधि, मनापर्याय और केवल, इस तरह अन्वय-सहित भेद्वोंसे 
वह शान पाँच तरह फे होते हैं। उनमें से अवग्रह आदिक भेदीं 
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चाहा एवं चहुम्राही और अबहुग्राहो भेदोंचालछा तथा जो इन्द्रिय 
और अनिन्दिय से उत्पन्न होता है, उसे “मतिज्ञान” ज्ञानना 
चाहिये। पूर्व॑अज्भ, उपांग और प्रकी्णक सूत्रों--प्रत्थींसे अनेक 
प्रकार के विस्तार को प्राप्त हुआ और स्यात्‌ शब्से लांछित "धरुत- 
ज्ञान” अनेक प्रकारका होता है। देवता और नारकी जीघों को 
जो भवसस्वन्ध से उत्पन्न होता है, वह “अवधिज्ञान' कहछाता है। 
यह क्षय उपद्ा्त लक्षणों चाला है, और मनुष्य विग्यश्व के जाश्चयसे 
उसके छ; भेद हैं। मन: परव्योयज्ञान ऋजुमती और विपुल्मती-- 
इस तरह दो भाँति का हैं। उनमें विपुलमती में विशुद्धि अप्रति- 
पादत्व ले विशेषता है। समस्त पर्य्याय के विषय वाला विश्व 
छोचन-समान, अनन्त, एक और इन्द्रियों के विषयों से रहित शान 
“केवल शान” कहलाता है| 


ससकित वर्णन। 


शाओक्त तत्त्वोंमें रचि- सम्पक्‌ श्रद्धा कहलाती है । चह भ्रद्धा 
समकित स्वभाव और शुरूफे उपदेश से प्राप्त होती हैं। इस 
अनादि अनन्द संसार के भँवरों में पड़े हुए जोधोंकी शांनाचरणी, 
दृशेनावरणी चेदनी और अच्तराय,नामके कर्मो की उत्कृष्ट स्थिति- 
तीस कोटानुकीदि सागरोपम की है। गोत्र और नामकरण की 
स्थिति बीस कोटालुकोटि सागरोपम की है। और मोहनीय 
करे की स्थिति उत्तर कोटनुकोटि सागरोपम को है। अतुक्रम 
से, फलके अनुभव से, पे सब कर्त--पहाइसे विकली हुई नदीमें 
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न्यायकी तरह-स्वयं क्षय हो जाते हैं। इस प्रमाण से क्षय 
होते हुए कमे की अनुक्रम से उन्‍्तीस उन्तीस और उनहत्तर 
कोटानुकोटि सागरोपम की स्थिति क्षय को प्राप्त होती है। और 
किसी फ़ंदेर कम्र कोटानुकोंटि सागरोपमकी स्थिति जब वाक़ी 
रह जाती है, तब प्राणी यथा प्रवृत्ति-करण से अ्रत्थी दैशको प्रा 
होते हैं । राग द्वेषको भेद सके, ऐसे परिणाम को ग्रत्थी कहते हैं। 
वह छकड़ी की गाँठ की तरह मुश्किल से छेदी जाने योग्य और 
बहुत ही मज़बूत होती है। हवाके कोफे से किनारे पर आई हुई 
नाव जिस तरह फिर समुद्र में चली जाती है; उसी तरह रागा- 
दिक से प्रेरित किये हुए कितने ही जीव प्रन्थि या गाँठ को छेद 
बिना ही ग्रत्थीके पालआकर वापस चले जाते हैं। कितनेही प्राणी 
राहमें फिसल कर, नदीके जलकी तरह, किसी प्रकारके परिणाम 
विशेष से, वहाँ ही बिराम को प्राप्त होते हैं। कोई कोई प्राणी, 
जिनका भविष्यमें--आगे चलकर कल्याण होने वाला होता है-- 
भला होने चाल होता है, अपूब्बे करण से, अपना वीर्य प्रकट 
करके, रम्वी-चौड़ो राहको तय करने वाले मुसाफिर जिस तरह 
घाटी को हांधते हैं; उसी तरद डुलडृष्य प्रन्धी--गाँठकी तत्काल 
भेद्‌ डालते हैं। कितने ही चार गति वाले प्राणी अनिवृत्तिकरण 
से अन्तरकरण करके; मिथ्यात्व की विरल् कर, अन्तमुद्दु्त मात्रमे 
सम्यक्‌ दशन पते हैं। वे नैसर्मिक--स्वाभाविक सस्यक्‌ श्रद्धात 
कहलाते हैं। शुरुके उपदेश के अवलम्बन से भव्य प्राणियों को 
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जो समकित उत्पन्न होता है, वह गुरुके अधिगमसे हुआ समकित 
कहलाता है | 

समकित के ओऔपशमिक सास्वादन, क्षायोपशमिक, बेदक 
और क्षायिक--ये पाँच प्रकार या भेद हैं। जिसकी कस प्रस्थि 
म्रिदों हुई है, ऐसे प्राणी को ज्ञी समकित का छाप, प्रथम अन्त- 
मुहूर्त में होता है, वह औपशमिक समकित कहलाता है। उसी 
तरह उपर श्रेणी के योग से जिसका मोह शात्त हुआ हो ऐसे 
देही-प्राणी की मोह के उपशम से उत्पन्नहीं वह भी औपशमिक सम- 
कित कहलाता है। सग्यक्‌ भावका त्याग करके मिथ्यात्व के सन्मुख 
हुए प्राणी को, अनन्तानुवन्धी कपाय का उदय दोने पर, उत्करषले 
छः आवली तक और जघधन्य से एक समय समकित का परिणाप्र 
रहता है, वह साखादन सम्रकित कहलाता है। भिथ्यात्व मोहनी 
का क्षय और उप शम होने से उत्पन्न हुआ-तीसरा क्षयोपशमिक 
सम्रकित कहलाता है। थह समकित भीदनी के उदय परिणाम 
वाले प्राणी को होता है। 

समकित दर्शव शुणसे रोचक, दीपक और ,कारक-हन नामों 
से तीन प्रकार का है। उनमें से शाल्रोक्त तत्वों मैं--हैतु और 
उदाहरण के बिना--जो हूढ़ प्रतीति उत्पन्न होती है वद रोचक स- 
मकित! जो दूसरों के समकितको प्रदी्त करे वह दीपक समकित, 
और जो संयम और तप आदि को उत्पन्न करता है, चद कारक 
समकित कहलाता है। वह सप्तकित--शम्र, संवेग, निर्देद और 
अब्ुकगपा एवं आत्तिफ्य--इन पाँच लक्षणों से अच्छी तरह पह- 
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चाना जाता है। अनत्ताुक्‍्धी कपाय का उदय हो उसे 
शम्र कहते हैं; अथवा सस्यक्‌ प्रति से कषायों के परिणाम के 
देखने को भी शम्र कहते हैं। कर्मके परिणाम और संसार की 
असारता को विचारने वाले पुरुष को जो बैराग्य उत्पन्न होता 
है, उसे संबेग कहते हैं। सपेग वाले पुरुष को संसार 
रहना जेलखानेके समान है; भर्धात्‌ वह संसार को कारागार 
सममता है ओर खज़नों को वन्धन मानता है। जिसके ऐसे 
विचार होते है, उसे तिर्वेद कहते हैं। एक्रेद्विय आदि प्रा 

णियों को संसार में डूबते जो छुश होता है, उसे देखकर 
दिलका पसीजना, उनके ढुःखों से दुखी होना और उनके हुःख दूर 
करने की यथा साध्य चेष्टा करना--अलुकस्पा है, दूसरे तत्वों को 
छुनने पर भी, अहत तत्वमें प्रतिपत्ति रहना--' आस्तिक्य/ कहलाता 
है। इस तरह सम्यक्‌ दशेन वर्णन किया है। इसकी क्षणमात्र 
भी प्राप्ति होने से बुद्धि में जो पहले का भज्ञान होता है, उसका 

पराभव होकर मतिज्ञान की भ्राप्ति होती है। और श्रुत अशानका 

पराभव होकर श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है और विभ्ंग श्ञानका 
नाश होकर अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। 


चारित्र वन । 
सम्रस्त सावध योगके त्याग करने को “चारित्र” कहते हैं। 
चह अहिंसा प्रभ्नति के भेद से पाँच तरह का होता है। अहिंसा 
सत्य, अचौर्य्य, ब्रह्मचय्ये, और परिप्रह--ये पांचव्रत पाँच पाँच 


प्रथम पे ३०७ आदिनाथ-चरित्र 


भावनाओं से युक्त होने से मोक्ष के कारण होते हैं। प्रमाद के 
योगले च्स और स्थावर जीवोंके प्राण नाश न करनेकों “अहिंसा? 
ब्रत कहते हैं। प्रिय, हितकारी और सत्य वचन बोलने को 
“सुन” बद या सद्यवत कहते हैं। भौर अहितकारी सत्य वचन 
भी असत्य के सम्मान हैं। अदत्त वस्तु को ग्रहण न करना; यानी 
विता दी हुई चीज न लेता “अस्तेय” व्रत कहलाता है; क्योंकि 
दृत्य मनुष्य का बाहरी प्राण है। इसलिये उसको हरण करने 
वाला--उसे चुराने वाला उसके प्राण हरण करने चाला समा 
जाता है। दिज्य और औदारिक शरोर से अन्नह्मचर्य सेवतका--- 
मत, बचन और कायासे, करना, कराता और अलुम्रोदृत करता-- 
इन त्तीन प्रकारों का त्याग करवा “ब्रह्मचर्य” व्रत कहलाता है। 
उसके अठारद भेद होते हैं। सब पदार्थों के अपर से मोह दूर 
करना “अपरिप्रह” व्रत कहलाता है ; क्योंकि भोहसे असत्‌ पदाथ 
में थी चिंचका विष्रुव होता है। यतिधमकेत्रती यतीद्वों कोइस तरह 
सवेसे चारित्र कहा है और गृहसों को देशले चारित्र कहा है। 

सम्रकित मूल पाँच अणुन्रत, तीन गुणबत, और चार शिक्षा- 
प्रत--इस तरह गृहस्थों को बारह व्रत कहे हैं। बुद्धिमान पुरुषों 
को छँगड़े, छुछ्े, कोद़ी और कुणित्व भादि हिंसा के फल देखकर 
दिरपयघी चस जीदों की हिंसा संक्त्प से छोड़ देती चाहिये। 
भ्ितभिनापन, झुजध्वति रोग, गूँगापत, और मुखरोग--इनको 
असत्यका फल समर कर, कत्या अछीक वगेर: पाँच बढ़े बढ़े 
असत्य छोड़ने चाहिए' | कन्या, गाय और जमीन के सम्बन्ध में 
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भूट बोलता, पराई धरोहर हज़्म कर जाना,- और भूडी गवाही 
देना--थे पाँच स्थूछ असत्य त्याग देने चाहिऐ। उडुर्भाग्य, 
कासिद्पना--दूतपना, दालत्व, भट्ुछेदन और द्रिद्रता-झकी 
चोरीके फल समझ कर, स्थूछ चोरीका त्याग करना चाहिये। 
नपुंसकता-तामदीं और इच्धिय छेद्नकों अव्रह्मचर्यंका फल समझ 
कर, सुबुद्धिमान्‌ पुरुषकों अपनी स्री में संतोष रखकर पर ख्री का 
त्याग करना चाहिये। 

असत्तीष, अविश्वास, आर और दुःख-- इन सब को परिग्रद 
की मूच्छों के फल जानकर, परिग्रह का प्रमाण करना चाहिये | 
दशों दिशाओंमें निर्णय की हुई सीमा का उल्लहुन न करा, 
दिग्विरति तामक पहला शुणब्रत कहलाता है। जिस में शक्ति 
पृष्ंक भोग उपभोग की संख्या की जाती है, उसे भोगोषभोग 
प्रमाण नामका दूसरा गुणवत कहते हैं। आत्ते, रोह-ये दो 
अपध्यान, पापकर्म का उपदेश , हिंसक अधिकरण का दैता तथा 
प्रमादाचरण---ये चार तरह के अनर्थ दण्ड कहलाते हैं। शरीर 
आदि अर्थ दण्ड की शत्रुता से रहनेवाला अनर्थदण्ड का त्याग 
करे, वह तीसरा गुणनत कहलाता है। आत्त और रोद ध्यान 
का त्याग करके तथा सावध कर्म को छोड़कर झुहत्ते; यानी दी 
घड़ी तक समता घारण करना साम्रायिक ध्त कहलाता है। 
दिन और रात-सम्बन्धी दिगवत में परिमाण किया हुआ हो, उसे 
संक्षेप करना दैशायकाशिक थत कहलाता है। चार पर्वके दिन 
उत्पास आदिक तए प्रभ्ृति करना, कृत्यापार त्यागना;याती 
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संसार-- सस्वन्धी समस्त व्यापार त्यागना, ब्रह्मचण्ये पालना और 
दूसरी स्तानादिक क्रियाओं का त्याग करना--पौषध व्रत कह- 
छाता है। अतिथि-पुनि को चार प्रकार का आहार, पात्र, कपड़ा, 
स्थान या उपाश्रय का दान करना,--अतिथिसंविधाग नामक 
व्रत कहलाता है। मोक्षकी प्राप्ति के लिये घुनियों और भ्रावकों 
को अच्छी तरह से एव तीन रह्ोों की उपासना सदा करनी 
चाहिये। 


प्रभु द्वारा की गईं चतुर्विध संघकी स्थापना । 
गणधरों कौ स्थापना | 

इस प्रकार देशना--उपदेश सुनकर भरतफ़े पुत्र ऋषभलेन ने 
प्रभुको नमस्कार कर इस प्रकार फहना भारम्भ किया--“है स्वामी ! 
कऋषाय रूपी दावानल से दारुण इस संसार रूपी भरण्य में, 
आपने नवीन मेध की तरह अद्वितीय तत्वाद्गत की वर्षाकी है। 
है जगदीश ! जिस तरह डूबते हुए को नाव मिलजाती है, प्यासों 
को पानी की प्याउ मिल जाती है, शीत पीडितों के छिये आग 
मिल जाती है। धूप से तपे हुओं के लिये छाया मिल जादौ 
है, अँधेरे में डूबे हुएको प्रकाश या रोशनी मिल जाती है, 
द्रिद्वी को ख़ज्ाना मिलज्ञाता है, विष-पीड़ितों को भम्॒त 
मिल ज्ञाता है, रोगी को दवा मिल जाती है, शत्रुसे भाकान्त 
लोगों के लिये क़िलेका आश्रय मिल जाता है ; उसी तरह संसार 
से भीत हुओक्रे लिये भाप मिल गये हैं, इसलिये है दयातिधि! 
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रक्षाकरो ! रक्षाकरों ! पिता, भाई, भतीजे एवं अन्य स्वजञन-- 
नातेदार, जो इस संसार-प्रमण के एक हैतु रुप हैं, और इसी से 
अहितिकारी या अनिष्ठ करने वाले हो रहे हैं, उनफी क्या ज़रुएत 
है? है जगतृशरण्य | है संसार-सागर से तारनेवाल्े-पार 
छगाने वाले | मैंने तो आपका आश्रय ले लिया है, आपकी शरण 
में भागया हूँ । इसलिये मुझे दीक्षा दीजिये ओर मुझ पर प्रसन्न 
होइये। इस प्रकार कहकर ऋषभसेन ने भरत कै अन्य पाँचसी 
पुत्र और सात सौ पौत्रों के साथ ब्रत ग्रहण किया। छुर-अछुरों 
द्वारा की हुई प्रभुफे केचछ ज्ञान की महिमा देखकर, भरतके पुत्र 
_मरीचि ने भी ब्रत ग्रहण किया । भरत के आशा देंने से ब्राह्मी ने 
भी बत ग्रहण किया ; क्योंकि लघुकम करने वाले जीषों को बहुत 
करके गुरुका उपदेश साक्षी मात्र ही है। चाहुबलि से मुक्त की गई 
_छुद्री भी बत ग्रहण करने की आकांक्षा रखती थी; पर जय 
भरत ने निषेध करिया--बत ग्रहण करने की मनाही की, तब वह 
पहली भ्राविका हुई। भरतने प्रभुके समीप श्रावकपना अंगीकार 
किया; यानी उसने भ्राचक होनेका वत अड्डीकार किया; क्योंकि 
भोग कर्मेफि भोगे विनाव्त या चारित्र की प्राप्ति नहीं होती | मठ 
तिर्यश्न, और देवताओं की मण्डलियों में से किसी ने ब्षत श्रहण 
किया, किसीने भ्रावकपता अड्जीकार किया, और किसीने सम- 
क्रित धारण किया। पहले फे राजतपस्थियों में से कच्छ और 
महाकच्छके सिवा और सभीने स्वामीके पाल आकर फिर खुशी 
से दीक्षा भ्दणणी । ऋष्भसेन--पुण्डरीक प्रभृति साधुओं, ब्राह्मी 
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वगेर; साध्वियों, भरत आदि भ्रावकों और सुन्द्री प्रभुति भ्राषि- 
काओं ले उस समय चार तरह के संघकी व्यवस्था आरम्म हुई 
जो धर्मके एक श्रेष्ठ अहके रूप में आजतक चली जाती है। उस 
समय प्रभुने गणधर नाप्त कमेवाले ऋषभसेन आदि चौरासी सहू- 
बुद्धिमान साधुओं को, जिसमें सारे शांत्र समाये हुए हैं, ऐसी 
उत्पात, विगम और ध्रौव्य नाप्तकी त्रिपदी का उपदेश दिया। 
उन्हों ने उस त्रिपदी के अनुसार अनुक्रम से चतुदेश पूषे और 
द्वादशाड्री रची । इसके बाद देवताओं से घिरा हुआ झुरपति- 
इन्द्र, दिव्ययूणे से भरा हुआ एक थाल लेकर, प्रभुके चरणेंके पास 
आकर छड़ा हुआ; तब प्रभुने छड़े हो कर अनुक्रम से उनके 
ऊपर चूरणक्षेप [कर--चूर्ण फैंक कर, सूत्र से, अथे से, सुबार्थ से 
द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, और नय से उन को अन्ुयोगकी 
अनुज्ञा दी तथा गुणकी अनुमति भी दो। इसके बाद देवता, - 
मनुष्य ओर उनकी ल्लियोंने, हु हुसि की ध्वनिके साथ, उन पर 
चारों ओर से वासक्षेप किया। मेघके जलकों ग्रहण करने 
वाले चृक्ष की तरह प्रयु की वाणी को श्रहण करने चाहे सब 
गणधर हाथ जोड़े जड़े रहे। तब प्रशुने पहले की तरह पूचा- 
भिह्ठुत्न सिंहासन पर बैठ कर, फिर शिक्षापूर्ण घम्ते-देशना या 
घर्मोपदेश दिया। उस समय प्रभु रुपी समुद्र में से उत्पन्न हुई 
देशना रुपी उद्यामबेलाकी मर्थ्यादा के जैसी पहली घोरुषी 
पूरी हुई। 
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बलिउत्लेप । 

उस समय अखण्ड, तुप-रहित और उज्यछ शाह से बनाया 
हुआ चार प्रस्थ जितना वलि थाल में रखकर, सम्रवसरणपे पूरे 
द्वार से, अन्दर लाया गया ; अर्थात्‌ उस समय विता दूढे हुए 
साफ और सफेद चाँचलों की चार प्रस्थ प्रमाण बलि थाल में 
रख कर, समवसरण के पूरे दरवाज़े से भीतर लाई गई। देवता 
ओऑने उसमे' खुगन्धी डालकर उसे दूनी खुगन्धित कर दिया था, 
प्रधान पुरुष उसे उठाकर छाये थे ओर भरतेश्वरने .उसे बनवाया 
था। उसके आगे आगे बजने वाली हु ढुमि से दर्शों दिशाई 
यूज रही थीं। उसके मंगल गीत गाती गाती स्लियों चल रही 
थीं। मानों प्रभुके प्रभाव से उत्पन्न हुई पुर्यराशि हो, इस 
तरद वह पौर छोगों से चारों ओर से घिर रहा था। मार्ों वोने 
के लिए कल्याण रुपी धान्यका वीजहों, इस तरह वह बलि प्र 
की प्रदक्षिणा कराकर उछाल दिया गया। जिस तरह मेध के 
जलूकों चातंक--पपहिया प्रहण करता है, उसी (तरह आकाश 
से गिरमेवाले उस बलि के आधे भाग को आकाश में दी देवता 
ओ ने लपक लिया। जो भाग पृथ्वी पर गिरा, उसका आधी 
भरत राज़ने लेलिया और जो वाक़ी रहा उसे राजाके गोती भाई- 
थोंने आपस में बाँद लिया | उस वलिका ऐसा प्रभाव है, कि 
उस से पुराने रोग नष्ट हो जाते हैं. और छे महीने तक नये रोग 
वैदा नहीं होते । इसके वाद उत्तर के दरवाज़ेकी राहसे प्रभु वाहर 
मिकले। जिस तरह पद्म जण्ड के फिरने से भौंया फिरने 
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लगता है ; उसी तरह सब इन्द्र प्रमुके पीछे-पीछे चलने छंगे। 
चहाँ से चलकर प्रभु सोने के कोट के बीच में, ईशान क्रोन के 
देवछददोमें विश्राम ढैने या आराम करने को बेठे। उस समय 
गणधरों में/ प्रधान ऋषभसेन ते भगवान्‌ के पाद्‌ पीठ पर बैठकर 
धर्म-देशना. या धर्मोपदेश देना आराम किया ; क्योंकि स्वाप्ती 
के छेद में विनोद, शिष्योंका गणदीपन और दोनों ओर से प्रती- 
ति ये गणधर फी देशनाके गुण हैं। ज्योंही गणधर ने ऐशना 
समाप्त की, कि सब लोग प्रशुको प्रणाम कर करके अपने अपने 
घरों को गये। 

इस प्रकार तो पैदा होते ही गोमुष नामका एक यक्ष प्रपुके 
पास रहनेवाला अधिष्ठायक हुआ । उसके दाहिनी तरफ के द्वोनों 
हाथों में से एक वरदान चिह॒वाला था और एकमे उत्तम अक्षमाला 
छुशोमित थी। उसके बायीं तरफ के दोनों हाथों में बिजौरा और 
पाश थे। उसके शरीरका रंग सखोनेका साथा और हाथी उसका 
घाहन था। ठीक इसी तरह प्रथ्ुुके तीर्थ में उनके पास रहनेवाली 
एक प्रतिचक्रा--यक्षेश्वरी नामकी शासनदेवी हुई | उसकी कान्ति 
झुवर्णके जैसी थी और गठरड़ इसका वाहन था, उसकी दाहिनी 
ओर की सुजाओं में वरप्रदरचिह, वाण, चक्र, ओर पाश थे और 
बायीं ओर की सुज्ञाओं में ध्ुुष, वत्र, चक्र और जुआ थे । 


यक्ष ओर यक्तिणी की स्थापना । 
इसके बाद नक्षत्रों--सितारों ले घिरे हुए चन्द्रमाकी तरह 
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महर्षियों से घिरे हुए प्रभु पहाँ से अन्यत्र विहार कर गये; अ्ात्‌ 
किसी दूसरी जगह चले गये | उस समय जब प्रभु राह में चहते 
थे, भक्ति से वृक्ष नमते थे--भुकते थे, काटे तीचा मुष्न करते 
थे और पक्षी परिक्रमा देते थे। विहार करने वाह प्रभुको ऋतु, 
इच्धियाथ और वायु अलुकूछ होते ये। उनके पास कम-से कम 
एक कोटि देव रहते थे। मानों भवान्तर-जत्मान्तरमैं उत्पन्नहुए 
कर्मो को ताश करते देख, डर गये हों, इस तरह जगदीश बाल, 
डाढ़ी, नाखुन नहीं बढ़ते ये। प्रभु जहाँ जाते थे, वहाँ बैर, महा- 
मरी, मरी, अकाल-दुमिक्ष, अतिवृष्टि, अतावृष्टि, स्वचक् और पर- 
चक्र से होनेवाला भय-ये नहीं उत्पन्न होते थे | इस प्रकार जगत्‌ 
को विस्मित करने वाले अतिशयों से युक्त; संसार में प्रमण 
करनेवाले जीवों पर अलुग्रह करने की बुद्धिवाले वामेय-वाभि- 
सत्दृत भगवान्‌ पृथ्वी पर वायुकी तरह वेरोक टोकके-वेखटके हो 
कर विहार करने छगे। 
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908५७2998 व इधर, अतिथि की तरह, चक्र कै लिये उत्करिठत 
ञ्र 9 हुए भरत राजा विनिता नगरीफे मध्य मांगे से होकर 
&ट590% भथुधागार में आये; अर्थात्‌ राजा शहर के बीच मे 
होकर अपने अल्लागार या सिलहसाने में आये। वहाँ पहुँच कर चक्रको 
देखते ही राजाने उसे प्रणाम किया ; क्योंकि क्षत्रिय छोग अल्लको 
प्रत्यक्ष अधिदेव मानते हैं। भरत ने मोरछत्न लेकर चक्रको पोंछा, 
यद्यपि ऐसे सुन्दर और भलुपम्र चक्ररलके ऊपर धूल नहीं जमती, 
तथापिभक्तोंका कत्तेव्य है, फज्ने है, कि अपनी ब्यूटी पूरी करें। इसके 
बाद पूर्व-समुद्र जिस तरह उदय होते हुए सूर्यको त्लान कराता है; 
उसी तरह महाराज ने पवित्र जलसे चक्रकों स्लनाम कराया। मुख्य 
गजपति--गजराजफे पिछले सागकी तरह,उसके ऊपर गोशीप चन्दन 
का “पूज्य” सूचक तिलक किया | इसके पीछे साक्षात्‌ जय रत्मी 
की तरह पुष्प, गन्ध, बासचूर्ण, वल्ल और आशृषणों से उसकी 
पूजाकी, उसके आगे रुपे के चाँवलों से अष्ट मंगलराचा या मांडा | 
और उन आठ जुदे-जुदे मंगलों ले आठ दिशाओं की लक्ष्मी घेरली । 
उसके पाप्त पचरंगे फूलोंका उपहार रखकर पृथ्वी विचिन्न रंग 
की बनादी । और शतुओं के यशकी तरह प्रथत्त करके चन्दन 
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कपूर मय उत्तम घूप जलाई। इसके वाद चक्रधारी महाराग+ 
रतने चक्रकी तीद्र प्रदक्षिणा की, और गुरु की तरद अवगरह पे 
सात आठ कदम पीछे हट गये। जिस तरद अपने ता को 
स्नेही--मुहब्बत ले चाहने वाला वमस्कार करता है, उस तह 
महाराज ते वार्याँ घुटना नीचे दूवाया, छुकैड़ कर और दाह ऐे 
पृथ्वी पर टिक कर चक्र को नमस्कार किया। शोषों सूत्तिमार 
हर ही हो, इसतरह पृथ्वीपतिने वहाँ दहरकर चक्रका अध्ाहिता 
उत्सव किया | उनके अछाव: शहरके घनीमानी लोगोने भी कर 
की पूजा का उत्सव किया ; क्योंकि पूजित या माननीय लोग 


जिसकी पूजा करते है, उसे दूसरा कौन नहीं पूजता! 


भरतह्ारा कीगई चक्र की पूजा। 

इसके बाद, उस चक्रके दिगुविज्यय रूप उपयोग को अर 
करने की इच्छा चाले भरत महाराज ने मंगल खानके लिए लॉग: 
गार या स्लान-धरमें प्रवेश किया। गहने कपड़े उतार कर भर 
खान के समय कपड़े पहन कर, महाराज पूरवकी भोर मुँह करके 
स्ान सिंहासन पर बैठे । ठीक इसी समय, मदन करने योय 
और न करने योग्य--मालिश करने छायक और न करने लय 
ख्ानोंको जाननेवाले,मर्दनकछा निषुण संवाहक पुरुषोंने, देव 
के पुष्प-मकरन्द के जैसी खुगन्‍्धी चाला सहल्वपात्र प्रमुख तैल म- 
द्वाराजफैलगाया | मांस,हड्डी)चमड़ा और रोमोकों छुस देने वाली-- 
चार प्रकारक्षी संवाहनासे और सृदुत्मध्य और हृढ़-तीन प्रकारक 


नह 
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इत्तलाघव से राजाकों सब तरहसे संवाहन किया। इसके पीछे,भा- 
दश की तरह, अप्लाव कान्तिके पात्ररप उस राजा के दिव्य चूर्णका 
उबठत मकछा । उस समय ऊँची डरडीवाले नये कमलकी बावड़ी 
कीतरह शोभायमान्‌ कितनी ही स्लियाँ सोनेके जछ--कलश हिकर 
खड़ी शीं। कितनी ही ल्लियां मानो जल, धन रुप होकर कलशको 
आधार भय हुआ हो इस तरह दिखाती हुई चाँदीके कलश लेकर 
खड़ी थीं; कितनी ही ल्लियाँ अपने छुन्दर हाथोंमें छीलामय 
सुन्दर नील कम्मल की ध्रान्ति करने वाले इन्द्रनीलमणि के घड़े 
लिये हुए थी; और कितनी ही सुधु बालाओं--कितनी ही 
झुल्दरी षोडशी र्मणियोंने अपने नख--रक्तकी कान्ति रूपी जलसे 
भी अधिक शोभावाले दिव्य रलमय घड़े ले रछे थे। जिस तरह 
देवता जिनेन्द्र भगवान्‌ को ज्ञान फराते हैं; उसी तरह इन बाला- 
थों ने अचुक्रम से सुगन्धित और पवित्र जल धाराओं से घरणी 
पति को स्नान कराया। इसके बाद राजाने दिव्य विलेपन लग- 
चाया और दिशाओंके आभाष-जैले उज्ज्यल वल् पहने | फिर प्रानो 
यहा रूपी नवीन अहूर हों, ऐसा मंगल मय चन्दून का तिलक 
उसने लछलाट पर लगाया | जिस तरह आकाश मागे बड़े बड़े तारो 
के समूह को घारण करता है, उसी तरह यशपुश्के समान उ- 
ज्ज्वल मोतियों के अलंकार--गहने पहने । जिस तरह कलशसले 
महल शोभा देता है, उसी तरह अपनी किरणोंसे सूर्य को छज्षाने 
वाले मुकुट से वह छुशोमित हुआ | बारांगनाओं के कर फलों 
ले बाउबार उठने वाले कानों के कर्णफूछ जैसे दो चैचरोंसे घह 
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शोमित होने लगा । जिस तरह छक्ष्मी के धररुप कमरों को 
धारण करने चाहे पद्म--सरोवर या कम्लमय सरोवर से हित 
लय पर्वत शोभायमान छग्रता है; उसी तरह सोनेके बम 
धारण करने वाले सफेद छत्रते वद शोभने छगा। मारो सह 
पास रहने वाले प्रतिहारी--भद्ंछी हों, इस तरह सोलह ह्वाए 
यक्ष मक्त होकर उसे घेर कर खड़े हो गये। पीछे इद्ध जिसतरह 
ऐराबत पर चढ़ता है ; उसी तरह ऊँचे कुम्म स्थल के शिव्र तै 
दिशामुत्त को ढकने वाले रलकुझर पर वह सवार हुआ। तर 
उत्कट मद्‌ की घाराओंसे मानों दूसरा मेघ हो, उस तरह उस 
जातिवाब हाथीने बड़े ज़ोर ले गरेना की, मानों आकाश को 
पहुचित करता हो, इस तरह हाथ ऊँचे करके वन्दगीण एक साथ 
“ज्ञय जय” शब्द करने छगे। जिस तरह वाचाढ गवैया दूसरी 
गाने धालियो से गाना कराता है, उस तरह ऊँचा वाद करने वाली 
तगाड़ा दिशाओं से नाद कराने छगा, और खब सेतिकों को 
बुलाने में दूत जैसे अन्य श्रेष्ठ मंगल मय वाजे भी बनने को। 
मानो धातु समेत हो, ऐसे सिन्दूर को धारण करने वाले हाथियों- 
से, अनेक रुपको धारण करने वाले सूरज के घोड़ोका धोषा 
करने वाले अनेक धोड़ोंसे और अपने मनोरथ जेसे विशर्ण 
स्थॉसे और मानों वशीमूतर किये हुए सिंह हों--ऐसे पया- 
ज्रमी पैद्लों से अलंक्त होकर महाराजा भरतेश्वर मानों अपनी 
सेना के चलने से उड़ी हुई धूछ से दिशाओं को वहन पहनाते हु 
पूरब दिशाकी तरफ चलदिये। - | 
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भरतचक्री की दिगृविजय के लिये तेयारी । 


उस समय आकाश में फिरते हुए सूर्य बिग्य की तरह, हए़ 

यक्षोसे अधिष्ठित चक्र रत्न सेना के आगे चछा। दस्डरत्न को 
घारण करने बाला सुषेण नाम्ंफ सेनापतिरत् अभ्वरल के अपर 
चढ़कर चक्रकी तरह भागे आगे चला | मानो सारी शान्ति कराने 
वाली विधियों में देहधारो शान्ति मन्त्र हो, इस तरह पुरो 
हितरत् राज़ाके साथ चछा। जदुम अन्तशाला-जैसा, फोजके 
लिए हर पुकाम पर दिव्य भोजन कराने में समर्थ गृह- 
पतिरत्न, विश्वकर्मा की तरह, शीघ्रही पड़ाव आदि करने में 
समर्थ, वद्धंकी रत्न और चक्रवर्ती के सब स्कन्धावारों पड़ावों 
के प्रमाण और विस्तार की शक्ति वाला होने में अपूर्व चमेरत्न_ 
और छत्ररत्न मदाराजा के साथ चले । अपनी कान्ति से सूरञ्ञ 
ओर चन्द्रमा की तरह अँधेरे को वाश कर सकने घाले मणि और 
कांकिणी नाम्क दोरल भी चलने रंगे और छुर अछुरोंके सारसे 
चनाया गया हो, ऐसा प्रकाशमभान्‌ खट्टूरत्न भी नरपति के साथ 
चलने लगा | 


गंगा तटपर पड़ाव। 
जिस समय चक्रवर्ती भरतेश्वर प्रतिहाए की तरह चक्रफा 
अनुसरण करते हुए राहमें चले, उस समय ज्योतिषियोंकी तरह 
भन्ुकुल हवा और शक्कुनों ने सब तरद से उनकों दिगृविज्यय की 
सूचना दी। किसान जिस तरह ऊँची नीची ज़मीन को हंलसे 
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हमवार--चौरस करते हैं, उसो तरह सेनाके आगे आगे चहोे 
बाला सुपेण सेनापति द्रडरत्न से विषम या नावरावर रातों 
को समान करता चलता था। सेताके चने से उड़ी हुई धूल 
कारण इुर्दित बना हुआ आकाश रथ और हाथियों के ऊपर की 
पताका रुप बगढों से शोमित हो रहा था। चक्रवर्तती की सता 
जिसका अन्त दिखाई नहीं देता था, अष्खल्ित गतिवाली गटठा 
दूसरी गड्ठा नदी सी मालुम होती थी। दिगृविज्ञय उत्सव के 
लिये रथ चित्कारों से, धोड़े दिनद्िवाने से और हाथी बिहूड़ोंते 
परस्पर शाघ्रता करते थे। सेनाके चलने से घूछ उड़ती थी, वो 
भी खबारों के भाले उसके भीतर से चमकते ये, इससे वे दंकी 
हुई सूे की किरणें की हँसी करते हों ऐला मालूम होता थीं। 
सामानिक देवों से घिरे हुए इन्द्रकी तरह मुकुटधारी भक्ति भावे- 
पूर्ण राजाओंसे घिरा हुआ राजकुञ्जर भरत बीचमें खुशोमित था। 
पहले दिन चक्र एक योजन या चारकोस चलकर छड़ा होगया। 
उस दिवसे उस प्रयाण के अपमान से ही योजन का माप भाखम 
हुआ। हमेशा एक पक योजन के मान से प्रयाण करते हुए 
बार चार कोस रोज.चलते हुए और पड़ाव करते हुए महाराता 
भरत कितनेही दिनोंमे गड्ढा नदीके दक्षिणी किनारे पर आपुँचे। 
महाराजा भरतने, गढ़ नद्दीकी विशाल भूमिको भी, अपनी सेवा 
छुपे लुंदे पड़ाबें से संकुचित करके, विधाम किया | उस समय 
भह्ठूके किनारे की जमीन पर, हाथियोंके भरते हुए मदंसे, वर्षा 
काल की तरद कीचड़ होगई |. जिस तरह मेघ सम्रद्र से जे 
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हण करते हैं, उसी तरह उत्तमोत्तम गजराज गड्ढा के निर्मल 
प्रवाह से इच्छानुसार जल ग्रहण फरने लगे। अत्यन्त चपलताते 
चारम्वार फूदने घाले धोड़ें गड्टा किनारे पर तरंगों का श्रम उत्पन्न 
करने लगे और बड़ी मिहनत से गड्ढा के भीतर घुसे हुए हाथी, 
धोड़े, भेंसे, और सांड ऐसा भ्रम उत्पन्न करने छगे मानों उस 
उत्तम नदी में नये नये प्रकारके मगर मच्छ प्रश्नति जल ज्ञी० हों । 
अपने किनारे पर ठेरा डालने पाले राजाके अनुकूल हो, इस तरह 
गड्ा नदी अपनी उछलने वाली लहरों की बूंदी या छीटों से राजा 
की फौज की थकान को जल्दी जल्दी दूर करने लगी। महाराज 
की जबरदस्त फौज या बड़ी भारी सेना से सेवित हुई ग्ठा नदी 
शबुओंकी कीति की तरह हृश होने छंगी अर्थात्‌ महाराज को 
लेता इतनी वड़ी थी कि उसके गड्ाके किनारे छहरने और उसका 
जल काममें लाने से गड़ा क्षीणकाय होने लगी--उसका जल कम 
होने लगा। भागीरथी के तीर पर उगे हुए देवदारु के वृक्ष सेना - 
के गजपतियों के लिये प्रथ्नसिद्ध वन्‍्धनलान होगये, यानी गड्ढा 
तट पर लगे हुए देवदारु फे वृक्ष, विनाप्रयत्न के, हाथियों के बाँधने 
के घूटों का काम देने छगे। 

हाथियोंके महाबत हाथियोंके लिए पीपछ, सहृकी, कर्णिकार 
और यूलर के पत्ते कुल्हाड़ियों से काटते थे | पंक्तिबद्ध-कतारों में . 
छड़े हुए हज़ारों घोड़े अपने ऊँचे ऊँचे कर्णपलवां से तोरण ले बनाते 
हुए शोभायमान थे ; भ्थात्‌ हज़ारों घोड़े जो कतार बाँधे छड़े ' 
थे, उनके ऊँ चेऊूँ चे कानों के देखने ले तोरणों का घोजा होता था।, 

श्१्‌ 
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अम्वपाल या धोड़ों की खबरगिरी करने वाले सईस, व्धुओं की 
तरह, मॉद छू ग, और घने बेर; छेकर बड़ी तेज्ी से घोड़ोंके सामने 
रखते थे। महाराजकी छावनी में विनिता नगरी की तरह क्षण भर में 
ही, चौक, तिराहे और दूकानों की पंक्तियाँ छा गई | गुष्त, बढ़े बंडे 
और स्थूछ तख्जुओों में खुखसे रहने चाढे सेनाके छोग अपने पहल 
महल्वों की भी याद न करते थे | खेजड़ी, देर.और वबूलके करि दार 
वृक्षों को खाने वाले ऊँट सेनाके कपटक शोधन का कमा करते से 
ज्ञान पड़ते थे | स्वामी के सामने सेवकों की तरह, खबर, भाहवी 
के रेतीले किनारे पर, अपनी चाल चढायमान करतेहुए छोटे थे। 
कोई कड़ी लाता था, कोई नदी का जल ढाता था, कोर द्व की 
भारी छाता था, कोई साग सब्जी और फल प्रभृति छात्रा था, को 
चूल्हा खोदता था, कोई शाल जाँडता था,कोई आग जलाता था, कोई 
भात राँधता था, कोई घरकी तरह एकान्त में निर्मल जह से सात 
करता था, कोई स्तान॑ करके सुगन्धित धूपसे शरीर को धूपित 
करता था । कोई पहले पेदल प्यादों को जिलाकर, पीछे खयं इच्छा 
मत भोजन करता था। कोई ल्लियों सहित अपने अज्ठ चादनादिका 
विलेपन करता था। उस चक्रवत्ती राजाकी छावनी में सारे 
जहूरी सामान लीलासे अतायासही मिल सकते थे, अतः कोई 
भी आदमी अपने तई' कटक में भाया हुआ न समता था, अर्थात्‌, 
पहाँ श्षररियातकी समी चीज़ें बड़ी ही आसांनो से मिल जाती 
थीं। अतः घरकी तरह ही आराम था, इससे कोई यह न 
समता था कि; हम घर छोड़ कर सेनाके साथ मे हैं। 
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मागधतीथ पर भरतचक्री का आना । 


चहाँ एक दिन रात विताकर--२४ घण्टे ठहर कर--सवेरे ही 
कूच किया गया । उस दिन भी एक योजन चार फोंस चढने 
वाले चक्र के पीछे चक्रवत्ती भी उतनाही चले । इस तरह सदा 
चार कोस रोज चलने वाले चक्रवर्ती महाराज मागध तीर्थ में भा 
पहुँचे। पहाँ पूरे समुद्र के किनारे महाराज ने ३६ कोसकी चौ- 
ड्राई और ४८-की छम्बाई में लेनाका पड़ाच किया; यानी चह 
सेना १७२८ कोस या ३४५६ वर्गमील भूमिमे हहरी | चर्दकिरल 
ने हाँ सारी सेना के लिये आवास-स्यान बनाये। और घर 
रूपी हाथी की शालारुप पौषधशाला भी बनाई। जिस तरह 
सिंह पर्वत से उतरता है; उसी तरह महाराजा भरत उस पौषध 
शाल्में अनुष्ठान करने की इच्छा ले हाथी से उतरे। संयप्त 
रुपी साम्राज्य लक्ष्मी के सिहासन--जैसा दूबका नूतन संथारा भी 
चक्रवत्ती ने -धहाँ बिछाया। हृदय में मागध तीर्थ कुमार देवको 
घारण करके, अधेसिद्धि का आदि द्वार रुप मममक्त, यावी भ- 
इमका तप किया। पीछे निम्न बल् पहन, फूलों की माला और 
विलेपन को त्याग कर, शत् को छोड़कर, पुण्यकों पोषण करने 
के लिये, औषध के समान पौषधव्रत ग्रहण किया। अव्यय पद 
में जिस तरह सिद्धि तिवास करती है, उसी तरह उस दूबके सं- 
थारे पर पोषधब्ती महाराज ने जायते हुए पर किया रहित हों 
कर निवास-किया। शरद्‌ ऋतु के मेघोंमें जिस तरह सूर्य निकलता 
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है, उसी तरह या बैसी हो कात्तिके साथ महाराजा पौषधागार में 
से दिकले। पीछे सवे अर्थ को प्राप्त हुए राजाने स्ताव करके 

- बि्ृविधान किया ; क्योंकि यथार्थ विधि को ज्ञावने वाले पुल 
विधि को नहीं भूलते । 


मागध तीर्थ के अधिपति देवकों साधन 
करने का यत्र । 
इसके वाद पवन के जैसे बैग स्वाे और सिंहके समात घेरे 


धारी घोड़ोंके रथमें उत्तम रथी भरतराय सवार हुए। मार्तों च- 
लता हुआ महत्ू हो, इसतरह उस रथक्षे उपर ऊँची एताका वाहा 


_- घ्वजलप्त था। शल्मागार की तरह अनेक श्रेणियों से वह विधू- 


षित था और मानों चारों दिशाओं की विज्य लक्ष्मी के बुलाने के 
* छिये रखी हों, ऐसी दत शव करने वाली चार घन्टियाँ उस रथरे 
साथ वँधी हुई थीं। शीघ्र ही इन्द के सारथी मातल्षि की तरह 
राजा के भावकों समभने वाले सारथी ने रास हाथोंमें लेकर थोड़े 
हंके। म्रह्य हस्ती रूपी गिरिवाला, बड़े बढ़े शकट रूपी मर्कर 
समुह्द चाला, चपल अश्व रूपी कह्लौल .वाहा, विचित्र शब्र री 
भयडूर सर्पी बाला, प्ध्वी की उछलती हुई रज़ रूपी वेला वाला 
और रघों के/निर्धोष रूपी गरजना वाढा--दूलरे समुद्र के मेगा 
चह राजा समुद्र के किनारे पर आया। (यहाँ रूपक वाँधा 
है, महाराजा भरत की तुलना सुमुदसे की है, सप्लुद्र में पर्वत 
होते हैं, महाराज के पास पर्वत समान हाथी थे, समुद्र में बढ़े 


प्रथम पर्च इ्२५ आंदिताथ-घरित्र 


निपिफ क  च 


चढ़े श्राद और मगर भच्छ होते हैं, राजाके पास मगर मच्छ 
जैसे शकट या गाडे थे, समुद्रमें कल्लो्लें होती हैं, राजा के पास 
पल्लोलों के चज्ाय चपल घोड़े थे, समुद्र में सर्प रहते हैं, उनके 
चज़ाय राजाके यहाँ विचित्र विचित्र अद्न शत्र थे। सप्ुद्र में 
किनारा होता है, राजाकी सेताके चलने से जो धूछ डड़ती 
थी, बही बेला या किनारा था, समुद्र गजना करता है, महाराजा 
के रथ गजेना करते थे - अतः महाराजा दूसरे समुद्र फे समान थे, 
फिर मच्छों की आवाज़ों से जिसकी गजना बड़ गई है, ऐसे समुद्रमें 
रथकी घुरी तक रथको प्रविष्ठ किया। पीछे एक द्वाथ धुषके 
मध्य भाग में रस, एक हाथ प्रत्यश्ञा फे अन्त में रण, प्रत्यश्षा को 
चढ़ाकर पश्चमीके चन्द्रमाके आकार धनुष को बनाया, और अपने 
हाथसे धनुपकी प्रत्यश्चा घ्ींचकर, मानों धनुर्वेद्‌ का आदि ओोंकार 
हो--इस तरह ऊंची आधाजसे टेकार किया। पीछे पाताल द्वार 
में से निकलते हुए नायके जैसा अपने नामले अद्वित हुआ एक 
वाण तरकस में से निकाला। सिंहके कर्ण जैसी मुट्ठी से, पहुके 
अगले भागसे उसे पकड़ कर, शत्रुओं में बन्नदृएडफे समान उस बाण 
को प्रत्यश्षाके साथ जोड़ दिया ! सोने के कर्णफूल रुप पद्म नाल 
की तुलना फरने वाला वह खुघर्ण भय बाण चक्रवत्तोंने कानों तक 
सींचा। महाराज्ञ के नख रल्नोंसे प्रसार पाती हुई किरणों से बह 
बाण भानों अपने सहोदरों से घिरा हो इस तरह शोभायमान था | 
जींचे हुए धनुष के अन्तिम भागमें छगा हुआ घह प्रदीप वाण, मौत के 
खुले हुए मुँह के सीतर चश्चल जीमकी लीला को धारण करता था 
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यानी ऐसा ज्ञान पड़ता था गोया मौत मुँह खोलकर अपनी चञ्ज 
जीभ लपलपा रही हो । उस धहुपके घेरे में से दीखने वाले लोक; 
आल महाराज भरत, मण्डल में रहने चाले दूये की तरह, महा भय- 
हुर मालूम होते थे |. 'डस समय यह राजा घुझे खान से चलाय 
मान करेगा; अथवा मेरा निम्नह करेगा? ऐसा समझ कर लवण स- 
समुद्र क्षुमित होने लगा । फिर पृथ्वी पतिने बाहर, बीचमें, मु 
मे और पंख पर नाग कुमार, अछुर कुमार और खुबर्ण कुमारादिक 
देवताओं से अधि्ठित किये हुए दूतकी तरह आज्ञाकारी भौर 
शिक्षाअक्षर से भयडुर उस वाण को मागघ तीर्थके अधिपति पर 
छोड़ा। उत्कर पड्ढॉंके सन सनाहट से साकाशको गुड्ञाता हुमा 
पह बाण तत्काल गरुड़ के जेसे वेगसे चला । मेघसे जिस तरह 
विजली, आकाश से जिस तरह उल्काप्नि, अप्नि से जिस तरह ति- 
तक, तपखीसे जिस तरह तेजोलेश्या, सूर्यकान्त मणि से जिस तरह 
अप्नि और इद्ध की भुज़ासे छुटकर जिस तरह वन्न शोमा पाता। 
उसी तरह राजाके घनुपले निकला हुआ वह बाण शोभा पाने लगा, 
क्षण भरमें चारह योजन--8८ कोस उर्लाँध कर वह वाण, हृदयके 
भीतर शल्य के समान, मायधपति की समा में ज्ञागिया। जिस 
तरह लाठी या द॒ण्डें की चोद छगने से सर्प ऋुद्ध होता है, उसी 
तरह वाण के गिरने से प्रागघपति क्रुद्ध हुआ। मयहुर धदुप 
की तरह उसकी द्वोनों भौएँ चढ़कर गोल होगई', जलती हुई आग 
की समान उसके नेत्र छाल होगये। धघोंकनी की तरह उसकी 
नाक फूलने लगी, ओर तक्षक सर्पका छोटा भाई हो, इस तरह वह 
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अधर दल-होठोंको फड़काने छया। आकाश में धूमकेतुके सम्तान 
(लाओमे रेखाओं को चढ़ा, बाज़ीगर जिस तरह साँप को पकड़ता 
है, उसी तरह अपने दाहिने हाथते आयुध को ग्रहण कर, बायें 
हाथ से, श्रुके माह की तरह, आसन पर ताड़त कर, विषज्वाल्ा 
जैसी चाणी से वह बोछा। के 


सागधती्थपति का कोप | 

अप्रथित वस्तु की प्रार्थना करने चाठे भविचारी विवेक शूत्य 
और अपने तई' बीर मानने वाठे किस कुबुद्धि पुरुष ने मेरी सभामें 
यह बाण फीका है ! ऐसा कौन पुरुष है, ज्ञो ऐरशावत हाथी के 
दाँत तोड़ कर अपने कारों का गहना बनाना चाहता है? ऐसा' 
कौन पुरुष है जो, गरुड़ के पड्डों का मुकुट वनाना चाहता है? 
शेष नाग के मस्तकके ऊपर की मणिमाल्ता को भश्रहण करने की 
कौन आशा करता है ! कौन पुरुष है, जो सूर्यके धोड़ों को दरमे 
की इच्छा करता है ? ऐसे पुरुष के प्राणो को मैं उसी तरह हरण 
करता हूँ, ज्ञिस तरद गुड़ सपेके प्राणोंकों हरण करता है [” यह 
कहता हुआ मांगध पति बड़े ज़ोर से उठकर छड़ा हो गया और 
बिलमें से सपे की तरह स्यानले तलवार खींची और आकाश में 
धूमकेतु का श्रम करने वाछी तलवार को कस्पाने लगा। समुद्र 
* ब्रेल़ाके समान उसका सारा डुर्वार परिवार भी एक दम /कोपटोप 
सहित तत्काल छड़ा होगया। कोई अपंने खड़्गों से आकाशको 
मानो छृष्ण विद्यू तमय करते हों, इस 'तरह करने छगे। कोई 
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आपने उतत्य वुतनद्‌ गामक आायुथ हे मा अनेक चर वाह 
हो--इस तरह करने लगा। कोई सृत्युकी दन्त--पंक्तिसे बाए 
गये हों ऐसे अपने तीक्षण भालोंको चारों चौर उछारनें ली | को 
अभनिकी ज्ञीम जैसी फरसियों को फैरने लगे ; कोई राहुके समात 
भयदुर पर्वत भाग वाह मुद्रर फैरने लगे। कोई वज्की उत्तर 
धार जैसे त्रिशूल को प्रहणकरने छो; [और कोई यमरात के देह 
जैसे प्रचए्ड दृएड को ऊँचा करने छगे | कितने ही शबुको विस्‍्पेट 
करने में कारणरूप अपने भुज दएडों को अस्फोटव करने छगे। किती 
ही मेघनाद जैसे उर्जित सिंहनाद करने गे; कितनेही करो, मरो' 
इस तरह कहने लगे ; कितने ही 'पकड़ो, एकड़ो' इस तरह कहने 
छगे। कितने ही 'ड़े रहो, घड़े रहो' और कितले ही 'चछो चढों' 
इस तरह कहने लगे। मागध पतिका सारा परिवार इस तरह विचित्र 
कोपकी चेष्टा करने लगा । इसके वाद प्रघान--मत्तोने आकर वाण 
को अच्छी तरह देखा | इतने में उसे उसके ऊपर मानो दि मलाक्षर 
हों ऐसे उदार और बढ़े सारचाछे नीचे फे मुताबिक अक्षर दीले:-- 

“साज्षात्‌ छुर असुर ओर नरों के ईश्वर 
ऋषभ स्वाप्ी के पुत्र भरत चक्रवर्ती तुम्हे ऐसा 
आदेश करते हैं, कि यदि राज्य और जीवन की 
कामना हो तो हमें अपना सर्व स्व देकर हमारी 
सेवकाई करो॥” 


इसका खुलासा यह है कि, उस तीर पर यह लिला हुआ था 
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कि देवता, राक्षस और मनुष्यों के साक्षात्‌ ईश्वर ऋषम भगवान 
हैं। उन्हीं के पुत्र महाराज भरत चक्रवत्ती आपकी यह हुकम देंते 
हैं, कि अगर आप अपने राज्य और ज़ानमाल की ख़ैरियत चाहते 
हो, तो अपना सर्वेस्व हमारी भेंट करके हमारी टहछः कन्दगी 
करो। अगर आप इस आज्ञा को न म्रानोगे--हुक्स अदूली 
करोगे, तो आपका राज्य छीन लिया जायगा और आपका जीवन 
समाप्त कर दिया जायगा। 


मागधतीर्थपतिका सेवक होना । 


ऐसे अक्षरों फो देखकर मंत्री ने अवधिज्ञान से खारा मामला 
समझ लिया और वह घाण सबको दिखाया और ऊँची आचाज़ 
से बोछा-- भरे सम्रस्त राजा छोगों! साहस करने वाले, 
मतलब की बात न समझने बाले , अपने मालिक का भनभल 
कराने चाहे, और फिर अपनी जाती को स्वामिमक्त माननेबाल्ले 
आप छोगों को धिक्कार है। इस भरत क्षेत्रमें पहले तीर्थदुर, श्री 
ऋषभन स्वामीके पुत्र महाज भरत पहले चक्रबक्‍त्तों हुए हैं। थे 
अपन लोगों से दण्ड माँगते हैं ओर इच्धरके सप्तान प्रचएड शार्सन 
चाले वे हम सब्॒कों अपनी आज्ञा या अधीनता में रखना चाहते 
हैं। कद्गाचित समुद्र शोखा जा सके , मेरु पर्वत उखड़ जाय, 
यमराज मारा जाय, पृथ्वी उलट जाय, चन्ञ पीसा जाय, और बड़ 
चाप्मि बुक जाय, पर पृथ्वी पर चक्रवर्ती क्री पराज्ञय हो नहीं 
सकती, चक्रवर्ती को कोई जीत नहीं सकता, चक्रवर्ती अजैय है 
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अतएव है बुद्धिमान राजा | इन ओछी बुद्धिवालों को मवाकर, 
और दएड तेयार करके, चक्रवर्ती को प्रणाम करनेके लिये पृ 
वोलदे । गन्धहस्ती को सूघकर जिस तरह दूसरे हाथी शात 
हो जाते हैं--.कान पूँछ नहीं हिलाते--उत्पात नहीं करते; उसी 
तरह मंत्री की बातें खुनकर और वाण पर लिखे अक्षर देखकर 
मगधाधिपति शान्त हो गया--उसका क्रोध हवा हो गया । शेष 
में, चह वाण और भेंट को देकर भरत चक्रवर्ती के पास आया 
और प्रणाम करके इस भाँति कहने रूगा:--“पृथ्वीनाथ | कम 
लण्डको पूर्णमासी के चद्धमा की तरह, भाग्य योगसे मुझ्ते आए 
के दर्शनमिले हैं। भगवान्‌ ऋषभ स्वामी जिस तरह पहले तो 
डुर होकर विजयी हुए हैं, उसी तरह आप भी पहले चक्रवर्ती 
होकर विजयी हों, ज्ञिस तरह ऐराबत हाथी का कोई प्रतिहस्ती 
नहीं, वायुके समान कोई बलवान नहीं और आकाश से बढ़कर 
कोई भानवाला नहीं; उसी तरह आप की वरावरी करने वाला 
भी कोई नहीं हो सकता। कान तक खींचे हुए आपके धट्ुप मं 
से निकले हुए बाण को, इन्द्र-बज्ञकी तरह, कौन सह सकता है! 
मुझ प्रमादी पर कृपा करके, आपने कर्तव्य जवाने के लिये, छड़ी 
दार की तरह, यह वाण फेंका, इसलिये है नृपशिरोम्रणि ! आज तै 
में आप की आज्ञा को शिरोमणि की तर्‌द, मस्तक पर धारण 
करूंगां। है स्वाम्रित | में आपके आरोपित किये--स्थापित 
किये जयस्तम्प की तरह, निप्कपट भक्ति से, इस मागधतीय मैं 
रहूँगा। यह राज्य, यह सव परिवार, स्वयं में और भव्य 
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सब आपका ही है, अपने सेवक की तरह मुझे आज्ञा 
कीजिये । 

इस तरह कहकर उसने चह वाण, मागध तीथथ का जल, 
मुकट और दोनों कुण्डल अपण किये । भरतरायने उन सब चीज़ो 
को स्वीकार करके उसका सत्कार किया; क्योंकि महात्मा छोग 
सेबाके लिए नप्न हुए मनुष्यों पर कृपा ही करते है |--अथोत्‌ 
घड़े लोगों को शरणमें ज्ञों कोई नप्न हो कर, उनकी सेवकाई फे 
लिये, आता है, उस पर थे दया किया करते हैं। इसके बाद. इन्द्र 
जिस तरह अमरावती में जाता है, उसी तरह चक्रवर्ती रथ को 
घापस छौटाकर, उसी राह ले छावनी में आये। रश से उत्तर, 
स्‍्नानकर, परिवार समेत उन्होंने अहम का पारणा किया । पीछे, 
श्राये हुए मागधाधीशका भी चक्रश्नी तरह, “चक्रवर्तीने वहाँ बड़ी 
ऋद्धिफे साथ अष्टान्हिक, उत्सव किया। मानों सूर्यके रथ में से 
ही निकल कर आया हो, इस तरह तेज्ञ से भ्ी-तीक्षण चक्र अश्ठा- 
हिका उत्सव के पीछे आकाश प्ें चला और दकखन दिशा में वर 
दाव तीर्थ की ओर रुख किया । प्रादि डपसभे जिस तरद धातु 
के पीछे जाते है। उसी तरह चक्रवर्तों भी उसके पीछे पीछे 
चलने लगे । 


भरत चक्रि का वरदाम तीथ की ओर प्रयाण। 
परदाम प्रति का कोप और भ्रप्तित होना | 
सदा योज़न माजप्रयाणे से चलते हुए--चित्य चार कोस 
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की मज्जिल तय करते हुए ; अनुक्रम से जेसे राजहंस मान-सरोग 
पहुँच जाता है; उसी तरह चक्रवर्ती दफखन-समलुद्रफे तजदीक भा 
पहुंचे। इलायची, छोंग, चिरौंजी और कंकोल के बक्षों की गा 
चहुतायत या इफरात है, उसी दक्षिण-सागरके निकट चा्रव्ों ने 
अपनी सेना का निवास कराया, महाराजकी आश्षा से, पहले. है 
की तरह, वर््धकिरलमे-सैन्यके निवास-गृह भर पौषधशालाकी 
धहाँ रचनाकी | उस चरदान तीथ के देवता को हृदय में धारण 
करके, महाराज मे अदुम्का तप किया और पौषधशाला में पौप- 
त्रत प्रहणं किया । पौषध पूर्ण होने पर, पौषध घर में से विकठ 
कर, धर्ुर्द्धारियों में अम्सर, महाराजने कालपृष्ठ कप दृण्ड गहं 
किया और फिर सारे ही खोने से बनेहुए और करोड़ों रत्नों से 
जड़े हुए, जयलद्मी के निवास-गृह् उस रथ में सवार हुए । मई“ 
कूछ पवन ले चपलू--हिलती हुई ध्वजञा-पताकाओं से आंकाए 
मण्डल को भूषित करता हुआ चह रथ, नाव की तरह समुद्र मं 
जाने छगा। रथको उसकी नामि या धूरी तक स्5 में ह 
जाकर, आगे बैठे हुए सारथि ने घोड़े रोके । रोकने से रथ एड़ा 
हुआ; फिर आचाये जिस तरह शिष्य या चेढे को तमते है 
उसी तरह पृथ्वीपति ने घलुष को नमा कर प्रत्यंचा चढ़ाई, और 
संभामरुपी नाटक के आरम्भ में नान्दी जैसा, और कालके आदी 
मे मंत्र--जैसा टंकार किया। फिर छालट पर किए हुए तिलक 
की शोभा को छुरानेवाला वाण तरकश से निकाल कर धलुप प९ 
चढ़ाया। चेक्ररप किये हुए घमुष के मध्य भाग में धुरे का श्रम 
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करने वाले उस बाण को मद्दाराज ने कान तक खींचा। कान 
तक आया हुआ बाण--“मैं क्या कहूँ १” इस तरह प्रार्थना 
' करता हुआ सा दिखई देता था। चक्रवर्ती ने उसे वरदामपति 
को ओर छोड़ा । आकाश में प्रकाश करने वाले उस वाण को 
| पर्वत, घन्न, सर्पने गरुड़ और समुद्र दूसरा बड़वानल समफकर 
भय से सीत हो गये ; अर्थात प्तों ने उसे घज्न समका, सर्पो' 
ने उसे गरुड़ समझा और समुद्र ने दूसरा बड़वानल समझा और 
इस कारण डर गये। बारह योजन या छियानवे मील उलाँघ 
कर, वह बाण, उल्कापतन की तरह, घरदामपति की सपना में 
गिरा। शजके भेे'हुए घात करने घाले ममुष्य की तरह, उस 
चाणको गिरा हुआ देख, परदामपति कुपित हुआ और तूफानी 
सपुद्रकी तरह, वह उद्यप्नान्त श्रकुटियों में बल डालकर, उत्कठ 
वाणी से नीचे लिखे अनुसार बोलाः-- 

“बाँव से छूकर आज इस केशरी सिंहको किसने जगाया 
शआज उुत्युने किस का पन्ना फ़ोला ! कोट़ीकी तरह अपने जीवन 
में आज़ किसे वैराग्य हुआ कि जिसने अपने साहस से मेरी 
सपा में यह धाण फेंका ! इस वाण के फैंफनैवाले को इस वाण से 
ही मारँगा ।” यह कहकर, और क्रोध मे भरकर उसने वह वाण 
उठाया। मांगधपति की तरह, चरदामपतिने भी चाण के ऊपर 
पूव्वोक्त भक्षर देखे। जिस तरह नागदमनी औषधियों से नाग 
शान्त होता है; उसी तरह उन अक्षरों को पहुकर वह तत्काल 
शान्त हो गया, और कहने लगा।--“अहो ! मैंडक जिस तरह- 
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सीर्गों से हाथी को मारने की इच्छा करे और हाथी अपने दाँतोंसे 
पर्वत को ढाहने की चेष्ठटा करें ; ठीक उसी तरह मन्दूवुद्धि से मैं 
ने भी भरत चक्रवर्ती से युद्ध करने की इच्छा की !” खैर, भरी 
तक कुछ भी नहीं विगड़ा, यह निश्चय करके उसने अपने वोकरों 
को भेंटका सामान जुटाने की आजा दी। फिर चांण और अपूर्ये 
मेंटों को लेकर, चह उसी तरह चक्रवर्ती के पास जानेकों तैयार, 
हुआ, जिस तरह इन्द्र वृषप्रध्वज के पास जाता है चक्रवत्ों के 
पास पहुँचकर और नमस्कार करके वह यों बोलाः--है पृथ्वी के 
एड | इनकी तरह, आपके वाण द्वारा बुलाये जाने पर में आज 
पहाँ हाज़िर हुआ हूँ। आपके खर्य पधारने पर भी, मैं सामने 
कहीं आया, मैरी मूलेता के इस दोष को आप क्षमाकरें | क्योंकि 
अज्ञता दीषकों आच्छादन करती है; अर्थात्‌ सूखेता दोष को 
ढकती है | है खामित | थका हुआ आदमी जिस|तरह आभ्रयथल 
. रहने का स्थाव पाता है और प्यासोंको जिस तरह जहूपूण सरो- 
चर मिलता है; उसी तरह मुर् स्वामी रहित को आज भपके 
समान स्वामी मिल है। है पृथ्वीनाथ ! समुद्र में जिस तरद वेलेंधर 
पवव॑त होते हैं, उसी तरह आज से में आपका नियता किया 
हुआ, आपकी भय्यांदा में रहँगा।! यह कहकर भक्तिभोवसे 
पूर्ण बरदामरपतिं ने पहले की धरोहर रक्खी ही, इस तरह वें 
बाण घापस सौंपी । सर्यकी कान्ति से गुधे हुए के जैसा और 
अपनी कार्न्ति सें दिशाओं को प्रकाशित करने वाला एके रलमेय 
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करटिशूत्र या कमर में पहनने की कद्धेनी तथा यश फे समूह-जैसी 
' बहुत दिनों की सम्जित की हुई मोतियों की राशि उसने महाराज 
भरतको भेंद की इनके सिवा अपनी उज्ज्वल कान्ति से प्रकाश- 
मात रत्ाकर-सागर के सब्वेस्व जेसा रत्नों का ढेर भी महाराज को 
अर्पण किया। ये सब स्वीकार करके महाराज ने वरदापमति को 
अजुप्रहीत किया और उसे वहाँ अपने कीत्तिकर की तरह मुक़रेर 
किया। इसके वाद बरदामपतिको छपापूव्वंक बुलाकर विदा 
किया और विजयी भहाराज्ञ स्वयं अपने कटक में पधारे | 

रथ में से उतर कर राजचद्धूने परिजनोंके साथ अष्म भक्त 
का पारणा किया और इसके बाद बरदाम प्रतिका अष्टान्हिक 
उत्सच किया। महात्मा छोग आत्मीय ज्ञनों को छोक में महत्व 


प्रदान करने के लिये मान देते हैं। 
प्रभास तीर्थ की ओर प्रयाण । 


ग्रमात्त पत्ति का अधिन होना । 


इसके पीछे, पराक्रममें मानो दूसरा इन्द्र हो, इस तरह चक्र- 
चत्ती चक्रके पीछे-पीछे, पश्चिम दिशामें प्रभास तीर्थंकी ओर बे | 
सेनाके चलने से उड़ी हुई धूछ से पृथ्वी और आकाश के बीचले 
भाग को भरते हुए, कितने ही दिनों में वे, पश्चिम समुद्रके ऊपर आा 
पहुं चे | खुपारी; तारबूली और नारियलके बेन से ध्याप्त पश्चिम स- 
झुदंफे किनोरे पर उन्होंते अपनी सेनांका पड़ाव कियो। वहाँ प्रा 
सपतिके उद्देश से भष्मेमर्क व्रत किया और पहुंलेंकी तरह पोषध 
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शालामें पौषध लेकर वेंठे। पौषधके अन्तमें मानो दूसरे वरुण हों. 
इस तरह चक्रवर्तनि रथमें वेठ कर सागरमें प्रवेश किया | रथकों 
पदियिकी धूरी तक पानी में ले जाकर उन्होंने अपने धनुष की प्रत्य॑- 
चा चढ़ाई, इसके वाद, जय-लक्ष्मी की क्रीड़ा करमेकी चीणारूप 
धलुयेष्ठिकी तंत्री-जेसी प्रत्यचाकों आपने हाथ से शब्दायमान्‌ कर, 
कार देकर, मानों समुद्रकों छड़ी-दरड देना हो, समुद्रकों वेच्रा- 
घातकी सज़ा देनी हो,समुद्रके बेत लगवाने हों इस तरह तरकशमे 
ले तीर निकाल कर, आसन पर अतिथि को बेठानेकी तरह उसे 
धत्तुष-आसन पर विठाया। सूर्यबिम्बमें से खींची हुई किरण के 
जैसे उस धाणको उन्होंने प्रभास देवकी ओरचछाया। धायु-वेग 
से, बारह योजन--छियानवे मील समुद्रको पार करके,आकाश में 
चाँदना करता हुआ वह तीर प्रभासपतिके समास्थानमें जा पड़ा । 
बाणको देखते ही प्रभासेश्वर कुपित हुए ; परन्तु उस पर लिखे 
हुए अक्षर देखकर, अन्य रसको प्रकट करने वाले नटकी तरह, 
तत्काल शान्त हो गया। फिर वाण और मेंटकी दूसरी चीजें लेकर 
प्रभासपति चक्रवत्तीके पास आये और इस प्रकार कहने लंगे।-- 
“है देव | आप स्वामीके द्वारा प्रकाशित हुआ, में आज ही सच्चा 
प्रभास हुआ हूँ। फ्योंकि कमल सूरज्ञकी किरणों से ही कमठ- 
पानीको खुशोमित करने वाला होता है। हे प्रमो! मैं पश्चिममें 
लामन्त राज़ाकी तरह रह कर, सदा, प्ृथ्वीके शासक आपकी 
आज्ञा पालन करूंगा यह कह कर मद्दाराज़का फेंका हुआ बाएं, 
युद्धमें फेंके हुए बाणकों उठाकर छाते वाल्ले सेवककी तरह भरते- 
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भ्वस्को भपेण किया उसके साथही भपने घूत्तिमान तेज-जेसे कड़े 
कौंधनी, मुकुट, हार नथा अन्यान्य द्रव्य चक्रवर्ती को #ेट किये । 
उसे आशदासन देने के लिए--राजी करने के लिए--5सकी दिल- 
शिकनीका खयाल फरके महाराजते भेटके समस्त द्रव्य ले लिये। 
क्योकि भेट छेना स्वामीकी छुपा का पहला चिह है। करारीमें 
जिस तरह प्रक्षकों स्थापन करते हैं, उसी तरह उसे वहाँ स्थापन 
करके--मुकरेर करके शवुन'शन प्रहाराज अपने फटकमों पधारे। 
कल्पवृक्षके समान गृहिरत्न,दांग लाये गये दिव्य भोजनोंले उन्होंने 
अष्टमंभक्त का पारणा किया और प्रभास देवका अष्टान्दिका उत्सव 
किया ; क्‍योंकि पहलो धार तो सामन्त जेसे राजाकीभी सत्वृति 
करनी उचित है। के व 


सिन्धु देवि प्रति को साधना । 


जिस तरह दीपकके पीछे-पीछे प्रकाश चलता है; उसी तरह 
चक्के पीछे पीछे चलने वाले चक्रवत्तीं महाराज, समुद्रके दबखन 
फिनारेफे नजदीक, सिन्धनदीफे किनारे पर भ पहुँचें। उसके 
किनारे किनारे पूर्वाभिमुख चलकर सिन्धदेवी के सदनके समीप 
उन्होंने पड़ाव डाला । वहाँ अपने मनमें सिन्धुदेती का स्मरण 
कर उन्होंने अष्टमतप किया। इससे, धायुत्े ताड़ित 
लह॒रोंकी तरह सिस्घुदेवी का आलत चलायमान हुआ। 
अवधिज्ञान से चक्रत्तों को आये हुए सपम्रक, उत्तगोत्म 
द्विय बस्तुएं भेद में देने के लिये लेकर, उनके सम्मानाथ वह 
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पर मत लत अमन जी क के के पक के फकनकनक के सनक कर 


उनके सामने आई। देवीने आकाशमें ठहरकर “जय जय” ऋहते 
हुए आशीर्वाद पूव क कहा--“हे चक्रवत्ती | मैं यहाँ आपकी टहलुची 
होकर रहती हूँ आप आशा दें वही काम करूँ।” यह कहकर लक्ष्मी- 
देवी के सरेख और निधानकी सन्तति जेसे रत्षोंसे भरे हुए १००८ 
कूम्प या घड़े, कीत्ति और जय लक्ष्मीके एक साथ बैठनेकों बने 
हों ऐसे रत्लमय दो भद्रासन, शेष नागके मस्तक पर रहने वाली 
मणियोंते बने हों ऐसे प्रदीक्त रल्मय वाहुरक्षक--बाज़ुबन्द, वीच 
में सूर्यविस्वकों कान्ति रखी हो ऐसे कड़े, और मुईमें समा 
जाने वाले सुकोमल--नमानरम दिव्यवत्ल उसने चक्रवत्तीकों भेंट 
किये। सिन्युराजकी तरह उन्होंने वे सब चीज़ें स्वोकार कर लीं। 
और मधुर आहाप--मीठी मौठी वातोंसे देवीकों प्रसन्‍न करके 
उन्होंने उसे विदा किया | पीछे पूर्णमासीके चन्द्रमा जैसे छुपर्णफे- 
पाजमें अष्टमभक्त का पारणा किया और देवीका अष्लोत्िका 
उत्सव करफे चक्रकी बताई हुई राहसे आगे चले | 
उत्तर--पूर्व दिशाके मध्य ईशानकोण--की तरफ"चलते हुए; 
अनुक्रमसे दोनों भरताउके वीचों-दीचमें सीमा रुप से स्थित, 
चैताद्य पवेतके पास आये । उस प+तके दकखन भागके ऊपर 
मानो कोई लम्बा चोड़ा द्वीप हो, ऐसा पड़ाच महाराजने डाला। 
, वहीँ हहरकर महाराज़ने अष्टम तप किया, इतनेमें हो वेतादबादि 
: कुमार का शासन काँपा | उसने अवधि शानसे जान लिया कि; 
भरत- क्षेत्रमे यह पहला चकवत्तों हुआ है । इसके वाद उसने चक्र- 
बत्ती पास आकर, आकाशरमें ही हर कर कहा--'हि 
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प्रधो! आपको जय हो! में आपका सेवक हैँ। मुझे 
जो आाज्ञा देती हो सो दीजिये। में आपको आशापात्त था 
हुफ्म की ताप्तील करने के लिए तैयार हूँ।' यह कहकर घड़ा 
भारी ज़ज्ञाना घोल दिया हो, इस तरह मूल्यवान-- कीमती कीमती 
रक्त, रक्ष और जवाहिरों के गहने-ज़ेवर; दि बल्ल--सुम्दर 
सुर्दर कपड़े और प्रताप सम्पत्तिका क्रोड़ा स्थान जैसा संद्रासन 
उसने भहाराज को भेंट किया। पृथ्वीपतिनेउसकी दी हुई सारी 
चीज़ें छेली; क्योंकि निरोंभ स्वामी भी सेवकों पर अनुप्रह करने 
के लिये उनकी भेंट स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद महाराज 
ने उसे इन्नतके साथ बुलाकर, गोरवके साथ विदा किया। महा 
पुरुष अपने आश्रय में रहे हुए साधारण पुरुषों की भी अचब्ला 
नहीं करते। अष्ठप भक्त का पारणा करके, वहीं बेताल देव का 
अशन्हिका उत्सव किया। 

वहाँ से चक्र तम्रिल्ला गुह्द की तरफ चंला। राजा भी 
पदल्वेषो या खोजों के पीछे पीछे चलनेवाले फी तरह चक्र पीछे 
पीछे चढे। अनुकम से, तमिल्ला के निकट, मानों विद्याघरों के 
नगर पैताद्य पर्वत से नीचे उतरते हों इस तरह अपनी सेनाका 
पड़ाघ करांया। उस शुफा के खाप्ती हृतमालदेवकों मन में याद 
करके, उन्होंने अहम तप किया। इस से देवका आसन चलाय- 
मात हुआ। अवधिन्ञान से चक्रवर्ति को आया हुआ समझ, 
बहुत दिनोके बाद आये हुए शुंद की तरह, चक्रवर्ती रुपी अतिथि 
की पूजा-अध् ना करतेंफे लिये वह वहाँ आया और कहने लगा 
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४ है स्वामिन्‌ | इस तमिल्ला गुफाके द्वार में, में आपके द्वारपाल 
की तरह रहता हैं। यह कह कर उसने भूषति की सेवा अंगी- 
कार की। ञ्री रत्न के छायक भनुत्तम सर्वश्रेठ चौदद तिछक 
और दिव्य आभ्रण सम्तूह उसने महाराज के भेंट किये। उसके 
साथ ही, मानो महाराज के लिएही पहले से रख छोड़ी हों ऐसी, 

उनके योग्य मालाएँ और दिव्य वस्र भी अर्पेण किये। चक्रवर्ती 
ने उन सब को स्वीकार कर लिया ; क्योंकि कृतार्थ हुए राजा 
भी दिगविजय की लष्पी के चिहरूपए ऐसे दिशादरड को नहीं छोड़- 

ते। अध्ययन के बाद उपाध्याय जिस तरह शिष्यकों आजा 
देता है--सबक़ पढ़लेने बाद उस्ताद जिस तरह शागिद को छुट्टी 

देदा है; उत्ती तरह भरतेश्वर ने उस से अच्छी-भच्छी मीठी-मीठी 
बातें करके उसे विदा किया । इसके वाद मानों अछग किये हुए 

अपने अंश ही और ज़प्तीन पर पात्र रखकर सदा साथ ज्ीमने 

वाले राज़ कुमारों के साथ उन्होंने पारणा किया | फिर कृतमाल- 

दैव का अष्टाम्दिका उत्सव किया । नम्नता से वश किये हुए स्वामी 

सेवक के लिये क्‍या नहीं करते ? 


दक्षिण सिंधु निष्कूट साधने के लिये 
सेनानी को भेजना । 
दूसरे दिन, इन्द्र जिस तरद नैगमेषी देवता को आश्षा देता है; 
छसी तरह महाराज ने खुषेण सेनापति को बुलाकर आशा दी-- 
तुम चम्ेरल से सिन्धु नदी को पार करके, सित्धु, समुद्र और 
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चेताढ्य पवेत के वीच में रहने वाले दक्षिणसिन्धु निष्कृट को सा- 
धो और वद्री वन की तरह वहाँ रहने चाले मलेच्छों को भायुध 
वृष्टि से ताड़नकर, चर्मरलके सबस्व फलको प्राप्त करो; अर्थात्‌ 
सहेच्छों को अपने अधीन करो। वहीं पैदा हुएफे समान, जल 
खत के ऊँचे नीचे सब भागों और किल्ों तथा दुर्गम स्थानों 
में जाने को राहों के जाननेवाले, स्लेच्छ-भाषा मे निषुण, 
पराक्रम में सिंह, तैज्ञ में से, बुद्धि और गुण में बृहस्पति के 
समान, सब हक्षणें में पूर्ण खुषेण सेनापतिने चक्षवत्तीं की आज्ञा 
को शिरोधाय्ये की। फौरन ही स्वामी को प्रणाम कर वह 
अपने डेरे में आया । अपने प्रतिविम्ब-समाव सामन्त राजाओं 
को कूच के लिये तेयार होने को आज्ञा दी फिर स्वयं स्नातकर, 
यहिददे, प*तसम्रान ऊँचे गज़रत्ल पर सवार हुआ; उस सभय 
उसने क़ोमतो कीमती थोड़से ज़ेचर भी पहन लिये | कवच पहना, 
प्रायश्चित्त और फौतुक मडुलछ किया। कंठ में जयलक्मी को 
आलिंगतन करने के लिये अपनी मुज़लता डाली हो, इस तरह 
दिव्य हार पहना । प्रधात हाथी की तरह धह पद से सुशोमित 
था। मूरिमाव शक्ति की तरद एक छुरी उसकी कमर में रक्‍्डी 
हुई थी। पीठ पर सरल 'भाहततिवाले सीने के दो तरकश थे, 
जो पोठ पीछे भी युद्ध करने फै लिये दो वैकिय हाथ-जैसे दीजते 
थे | गणतायक, दण्डनायक, सेठ, साथवह, सन्धिणल और 
नौकर-चाकरों से वह युवराज की तरह घिरा हुआ था। मानों 
आसन ही के साथ पैदा हुआ हो, इस तरह उसका अग्रासन 
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निश्चठ था। सफेद छत्र और चँचर से सुशोभित देवतुल्य उस 
सेनापति ने अपने पाँवके अंगूठे से हाथी को चलाया चक्रवर्ती 
की आधी सेनाके साथ वह सित्धु नदीके किनारे पर पहुँचा। 
सेनाके चलने से उड़नेवाली धूल से मानो पुर बाँधता हो, ऐसी 
स्थिति उसने करदी। जो बारह योजन--छियानवे मौक तक 
बढ़ सकता था, जिस पर सबेरा का बोया हुआ अनात सत््या 
समय उग सकता था, जो नदी, द्वह तथा सपमुद्रके पार उतार 
सकता था, उस चर्मरत्न को सेनापति ने अपने हाथ से छुआ। 
स्वाभाविक प्रभाव से उसके दोनों सिरे किनारे तक वढ़कर चले 
गये। तब सेनापति ने उसे तेल की तरह पान पर डाला। उस 
चरम रत्न कै ऊपर होकर; वह पैद्छ सेना सहित नदीके परले कि- 
नारे पर जा उत्तरा । 


दक्षिण सिंधु निष्कूट की साधना। 

सिन्धके समस्त दक्षिण निष्कृट को साधने की इच्छा से वह 
प्रलय काल के समुद्र की तरह फेल गया। धलुषके नि्नोष शब्द 
से, दारुण और युद्ध में कौतुक वाले उस सेनापति ने सिंह की 
तरह, सिहल ढोगों को लीलामात्र से पराजित कर दिया। बरवर 
छोगों को मोल ख़रीदे हुए किडरों--क्रीत दासों या ग़ुलामों की 
तरह अपने अघीन किया और टंकणोंकों घोड़ों फे समान राज 
चिह से उसने अड्धित किया । रत्न और मराणिकों से भरे हुए 
जलदीन रत्नाकर सागर जेसे यवन टीपकी उस नर प्रैागीने छीला 


| 
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मात्र से जीत लिया उसने काल्मुष्त जातिके स्लैच्छों को ज्ञीत 
लिया इसले;वै भोजन न करनेपर भी मुँह पाँच ऊंगलियाँ डालने 
लगे। उसके फैलने से जोनक नामके स्लेच्छ लोग वायुसे वृक्षके 
पहुय्नों की तरह पराइपुल होगये । बाज़ीगर था सपेरा जिस तरह 
सब तरह फे साँपों को जीत लेता है, उसी तरह उसने बैताद्य पंत 
के पास रहने वाली सत्र जातियाँ उसमे बीत लीं। अपने प्रौढ़ 
प्रताप को बेरोक दीक फीलाने वाले उस लेमापति ने .वहाले भागे 
चलकर, जिस तरह सूर्य सारे आकाश की आक्रान्त कर छेता है; 
इसी तरह उसने कच्छ देश की सारी पृथ्वी आक्रान्त फरली। 
'जिस तरह सिंह सारे चनको दवा लेतां है; उसी तरह उसने सारे 
निष्कूट को ददा कर, कक्छ देश की समतह् मूमित्रे भानन्दसे डेरा 
डाला। जिस तरह ल्लियाँ पतिके पास आती हैं, उसी तरह 
म्छेच्छ देशके राजा लोग भक्ति से मेंद छे छेकर, सेनापति के पास 
आने छगे। किसी मे छुवर्ण गिरिके शिक्षर था मेरुपबेत की 
चोटी जितना खुब्ण भौर रत्नराशि दी। किसीने चलते फिरते 
विश्ध्याचल जैसे हाथी दिये । किसीने सृरज्ञ के घोड़ोको उछुंघन 
करने वाले-- चाल और तेज्ञीम पराप्त करने वाले घोड़े दिये और 
किसीने अञ्जन से रचे हुए देवरथ जैसे रथ दिये। इनके सिा, 
और भी सार झप पदाथ उन्हों ने दिये'। क्योंकि पहाड़ो में से 
नदियों द्वारा खींचे हुए रत्न भी अनुक्रम से शेषमें, रत्नाकर मे ही 
आते हैं। इस तरह भेटें देकर उन्होंने सेनापति स कहा-- 
“आज्ञ से हम लोग तुख्हारी आज्ञा पालन करने वाढे--गुलाभ-- 
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होकर; आपके नौकरों की तरह, अपने अपने देशोंमें रहेंगे ।” सेना 
पति ने उनका यर्थाचत स॒त्कार करके उन्हें विदा किया और 
आप पहले की तरह खुखसे सिन्ध नदीके पार घापस आगया। 
मानों कीत्ति रुपी वलिका दोहद हो इस तरह स्लेच्छों के पास से 
लाया हुआ सारा दरड उसने चक्रवर्ती के सामने रख दिया। 
इतार्थ चक्रवत्तोंने उसे अनुप्रह पूव्मेक सत्कार करके विदा किया | 
वह भी खुशी खुशी अपने डेरे पर आया। 


तमिल्ना गुफा को खोलना । 


यहाँ भी भरतराज्ञ अयोध्याकी तरह सुख से रहते थे; फ्योंकि 
सिंद जहाँ जाता है चहीं उसका खान हो जाता है। एक रोज़ 
महाराजने सेनापतिको बुराकर आदेश किया--तमिल्ला गुफाके 
द्वार खोलो | नरप्तिको उस आज्ञाको मालाकी तरह सिर पर 
चढ़ाफर सेनापति शीघ्रही गुफाद्वारके पास आ रहा। तमिखाके 
अधिष्ठायकर देव कृतमालकों मनमे याद करके उसने अष्टम तय 
किया; क्योंकि सारी सिद्धियाँ तपोंमूल हैं; यानी सिद्धियों की 
जड हपए है। इसके वाद सेनापति स्नान कर श्वेतवह्मरूपी पंख 
को धारण कर, जिस तरह सरोवरमें से हंस निकलता 
हैं उस तरह स्नाव भुवनले विकले। और सोने के छीला- 
कप्तलकी तरह, सोनेकी धुपदानी हाथमें ले, तमिल्लाके 
द्वाकके पास आये । वहाँकि किवाड़ देख, उन्होंने पहले 
प्रणाम किया क्‍योंकि शक्तिमान्‌ महापुरप पहले साममेंद्आ ही 
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प्रयीग करने हैं। वहाँ वैतात्य पर्वत पर सथ्चार करने चाली 
विद्याधरोंकी ज्ियोंकों स्प्पनव करने या रोकने में औषधिरूप मह- 
द्विंक अष्टान्दिफा उत्सव किया , भौर मांत्रिक जिस तरह मएडल 
बनाता है, उस तरह सेवापतिने अबएड तहुलों या बाँवलों से 
चहाँ अप्टमंगलिक बनाये । फिर हर्द-पन्नके समान-शत्रुओं का 
नाश करने वाला चक्रवत्तीका दरडरत् अपने हाथमें लिया और 
किवाड़ों पर चोट मारनेकी इच्छाले वह सात-आह कदम 
पीछे हटा ; क्योंकि हाथी भी प्रहार करने या चोट करनेकी इच्छा 
से पीछे हृटता है। पीछे सेनापतिने दृण्डसे कियाड़ पर तीन 
चोट मारी भौर बाजेकी तरह उस भुफ़ाकों घड़े जोर से गुजाई। 
तत्कालही पूब ज़ोरसे मींची हुई भाँखोंकी तरह, पैताहव पर्व॑तफे 
छूष ज़ोरले बन्घ किये हुए वन्न तिम्भित किवाड़ खुल गये। 
दण्डेकी चोटोंसे खुलने वाले ये किवाड़ ज़ोर ज़ोर से घीखते हों, 
इस तरह तड़ तड़ शब्द्‌ करने लगे। उत्तर दिशाके भरतसण्डकों 
जय करनेमें प्रशान मंगल रूप उन किवाड़ोंके खुलनेका वृत्तान्त 
चक्रवत्तोंकी जनाया। इस ख़बरके म्रिलते ही, गज़रल पर, 
सचार होकर, प्रीढ़ पराक्रम वाले महाराजने चत्धकी तरह तमिल्ला 
शुफाम प्रवेश किया । 

प्रवेश करते समय, नरपतिने चार अंगुल प्रमाणका सूर्यके 
सप्तान प्रकाशमान्‌ मणिरत्ष ग्रहण क्रिया। वह एक हज़ार यक्षों 
से अधिप्ठित था। यदि चह शिक्षावन्थके समान मस्तक पर धारण 
किया जाता हैं, चोटीमें वाँधा जाता है, तो तिर्यश्॒ देव और 
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मनुष्य-सम्बन्धी उपद्रव नहीं होते उस रलके प्रभावसे सारे हुःख 
अस्थकार की तरह नाश हो जाते हैं तथा शाल्रफे घावकी तरह 
रोग भी निवारण हो जाते हैं। सोने के घड़े पर जिस तरह 
सोनेका ढक्कन रखते हैं , उसी तरह रिपुनाशक राजा ने हाथीके 
दाहिने कुपत्ततल पर उस रलको रकल्ा | पीछे-पोछे चलनेवाल्ली 
चतुरंगिणी सहित चक्रकों अनुसरण करने वाले, केशरी सिंहके 
समान गुफ़ामम प्रवेश करने वाछे नरकेशरी चक्रवत्तीने चार अंगुल 
प्रमाणका दूसरा काकिंणी रल भी भ्रहण किया। वह रल सूर्य, 
चन्ध और अप्नि के जेसा कान्तिमान्‌ था, आकाशमे अधिकारणी 
के बराबर था हजार वृक्षोसे अधिष्ठित था।ये बज़नमें आठ 
तोड़े था। छ पत्ते और बारह कोने वाढ्ा तथा समतल था : 
और मान उन्म्नान एवं प्रमाणसे युक्त था। उसमें आठ कणिकार्ये 
थीं और चह बारह योजन; यानी छियानवे मील तकके अन्घकार 
को नाश कर सकता था | शुफाके दोनों ओर, एक योजन या 
चार चार कोसके फासले पर, उस कार्किंणी रत्नसे, अनुक्रमसे गो- 
मुत्रिके सदृशा मण्डल लिफते हुए चक्रवत्ती चलने लगे! प्रत्येक 
मण्डल पाँच सौ घतुषके विस्तार चाछा एक योजन--चार कोस 
तक प्रकाश करने वाला था । थे सव गिल्तीमें उनचास हुए। जहाँ 
तक महीतरू--पृथ्वी पर कल्याणवन्त चक्रवत्तों जीते हैं, वहातक 
गुफाके द्वार खुले रहते हैं। 
तमीज्ना गुफामें प्रवेश । 


चक्रलके पीछे-पीछे चलने वाले चक्वत्तीके पीछे चलमेवाली 
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उतकी सेना, मण्डलोके प्रकाशते, अस्खलिततासे--देखटके चलने 
लगी। संचार करने थाली चक्रवत्तीकी सेना से वह शुफा 
अथुरादिकिकी सैन्यसे रत्मप्रभाके मध्य भाग जैसी शोभने छगी। 
मधथनदण्ड या उसे मथनीमे जैसो आवाज़ होती हैं, उस संचार 
करने वाली लेना से वह शुफ्रा उद्यम घोष-धोर शब्द करने छगी 
अर्थात्‌ सेनाके चलने से गुकामें घोर रव होने छूगा । 

जिस शुफामं किसीगे भी सम्ार नहीं किया था, उस गुफाके 
मार्गमे रथोंके कारण छीजे वन गई' और घोड़ोंकी टापींसे कंकर 
उड़ गये, अतः वह नगर मा्गके ज्ेसा हो गया सेनाके छोगोंके 
चलने से वह शुफ्रा लोकतालिका या पगडण्डीके समान टेढी 
तिरछी होगई | चलते-चछते तमिल्ला गुफाके मध्य भागमें--अधो 
बस्धफे ऊपर रहने थाली कटिमेजला या करद्ध नीफे समान--- 
_उत्माव्ना या निमझा नामकी नो तदियोफ्े निकट चक्रवर्ती जा 
पहुँचे। वे नदियाँ ऐसी दीक़ती थीं गोया दफन और उत्तर 
भरताउंसे आने वाले लोगोंके लिये, वेतादय पर्वतने नदियोंके बहाने 
से दो आज्ञा रेखायें लींव रखी हों। उन्तमें से उन्म्रम्मा नदीमें 
पत्थरकी शिला तूम्बीकी तरह तैरती हैं, भौर निमझामें तूग्बी 
भी पत्थरकी शिलाकी तरह डूब जाती है। वे दोनों नदियाँ 
तमिल्ला शुफ्राकी पूर्व भित्तिम्तें से निकलती हैं. और पश्चिम मित्ति 
के बीचमें होकर, सिन्ध नदीमें मिलती हैं। उत्त नदियोंके अपर 
मानो वेतालकुपार देवकी विशाल एकांत शब्या हो, ऐसी एक 
निर्दोष पुलिया चना दी। यह पुलिया वाड्धिकिरतने क्षण भरें 
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तैयार कर दी, क्योंकि गुहाकार कव्पवृक्षकी जितनी देर भी 
उसे नहीं छणती | उस पुलियाके ऊपर अच्छी तरहसे जोड़े हुए 
पत्थर इस तरहसे लगाये गये थे, जिससे सारी पुलिया और 
उपरकी राह एकह्दी पत्थरसे बनी हुई, की तरह शोभती थी 
दाथके सप्तान समतरू और वजुब॒त्‌ मज़बूत होने के कारण से वह 
पुलिया और राह गुफाद्वारके दोनों किवाड़ोंसे बताई हुई सी जान 
पड़ती थी | पदविधि या सम्रासविधिकी तरह, समर्थ चक्रवत्तों 
सेना सहित उन दोनों दुस्तर नदियोंक्रे पार उतर गये। सेनाके 
साथ चलने वाले महाराज, अनुक्रमसे, उत्तर दिशाके मुख जेंसे, 
गुफाके उत्तर द्वारके पाल आ पहुँचे। उसके दोनों किवाड़ 
मानों दक्लनी द्रवाज़ेंड्े किवाड़ोंका शब्द खुन कर भयभीत हो 
गये हों, इस तरह--आपसे आप खुल गये। वे किवाड़ खुलते 
चक्त “सर सर” शब्द करने लगे। उस “सर सर” शबसे ऐसा 
जान पड़ता था, मानों थे चक्रतत्तौंकी सेनाकों गत करनेकी 
ब्रेरण करते हों--आगे चढुनेको कहते हों। गुफाकी दोनों ओर 
की दीवारोंसे वे दोनों किवाड़ इस तरह चिपट गये कि गोया 
कहले थे ही नहीं और दो भोगलों से दीखने लगे। पे यू 
जिस तरह वादों में से निकलता है, इस तरद पहले चक्रवरतीके 
भागै-आगे चलते वाला चक्र ग़ुफामें से निकला और पातालके 
छेदमें से जिस तरह बलिन्द्र निकलते हैं, उस तरह पीछे पृथ्वीएति 

भरत महारज्ञ निकले | पीछे विन्ध्याचलक्ी गुफा की तरह, उत्त 

गुफामें से निःशंक होकर मोजके साथचलते हुए गजेद् निकले 
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सपुद्र में से निकलनेवाले सूर्यके घोड़ोंका भठुसरण करते हुए सुन्दर 
प्रोड़े अच्छी चालोंस चलते हुए निकल्ले। धनाढय छोगोंके घरों 
में से निकलते हों, इस प्रकार अपनी अपनी आवाजोंसे आकाशको 
गुजाते हुए निकले । स्फथिक मणिक बीमले में से जिस तरह 
सपे निकलता उस तरहवेतात्य पर्वतकी गुफा में से वलवान पैंदुछ 
भो विकले। 


तमित्ना गुफा से बाहर निकलना। 


इस प्रकार पचास योजव भथवा चार सौ मील रम्बी गुफा 
को पार करके, महाराज सरतेशने उत्तर भरताद को विज्ञय करने 
के लिये उत्तर खण्डमें प्रवेशक्रिया। उस खण्डम "“अपात” 
नामक भीछ रहते थे। वे पृथ्वो पर रहने वाले दातवों जैसे 
धनादय, पराक्रमी भोर महातेजस्त्री । अनेक बड़ी बड़ी हवे- 
लियों, शयन, भासव, भर बाहव एवं बहुतसा सोना चांदी होने 
के कारण-कुपेरके गोती भाइयोंसे ढीखतें थे। वे बहु कुटुम्री 
और बहुतसे दास परिवार वाले थे और देवताओोक्रे बगीचोंके 
वृक्षोंकी तरह कोई भी उतका पराभव कर ने सकता था। बढ़े 
गाड़े के भारकों सोचने वाले बड़े बढ़े वेलोंकी तरह, वे अनेक 
युद्धोंमें अपती शक्ति और पराक्रम प्रकाशित करते थे। निरन्तर 
ज्षब यमराजके सम्मान भरतपतिते उन पर वात्कार से -जब- 
इंस्ती चढ़ाई की, तथ अनिष्ट छुचक बहुतले उत्पात होने लगे। 
चलती हुई चक्रवर्तोंकी सेताक भार से माना पीड़ित हुई हो, इस 
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तरह ग्रहउद्यानको कंपादी हुई पृथ्वी घूजने छगी। चक्रवत्तीके दिगत्त- 

, आपी प्रोढ़ प्रतापले हुआ हो, इस तरह दिशाओंमें दावानल जैसा 
दाह होने छगा । उड़ती हुई बहुतसी घूछसे दिशाएँ पुष्पिणी- 
रज़श्वला खली की नरह अनालोकपात्र--त देखने योग्य हो गई | 
दुष्ट और दुःअव निधोंष फरने वाढे मगर जिस तरह समुद्रमें 
परस्पर टकरातें हों, इस तरह दुष्ट पवन परस्पर टकराने लगे। 
आकाशमें ले चारों तरफ, मशालोंके समाव समस्त स्लेच्छ-व्यात्नों 
के हृदयोंकी छुमित करने वाला उल्कापात होने छगा, अर्थात्‌ 
आकाशसे तारे टूट टूट कर गिरने लगे, जिसको देख कर स्ठेच्छों 
के हृदय हिलने लगे । क्रोध करके उठे हुए यमराजके हस्ताघात 
पृथ्वी पर पड़ते हों, इस तरह भयद्भर शब्दोंके साथ वज्ञपात होने 
लगा; भर्थात्‌ भयडुर गजेबाके साथ पृथ्वी पर विजलियाँ पड़ती 
थीं; उनसे ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों यमराज क्रोधमें भर कर 
पृथ्वी पर अपने भयडडुर हमथ भार *है हों । 
सत्यु--रच्मी के क्षत्र हों, इस तरह कब्वों के मण्डल आकाश में 
जगह जगह घूमने लगे | 

इस ओर; सोने के कवच, फर्सी और प्रासकी किरणों से, 

आकाश चारी सहस्न-किरण सूर्य को कोटि किरणवाला करनेवाले, 
उद्दंड दंड कोदृंड और दुर ते आकाश को उत्नत करने चाढे, 
ध्वजाओं में चिते और लिखे हुए व्याप्त, सिंह और सर्पों के 
चित्रों से आकाशच्रारी--आकाश में रहनेवाली स्त्रियों को भय 
भीत करनेवाले और वह़े-बड़े हाथियों के घाटारुपी मेशें से 
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दिशाओं को अन्धकारमय करनेवाले महाराज भरत आगे बहने 
लगे। उनके रथ के आगे जो मगरों .के मुख लगे हुए थे, वे 
यमराज के मुख को स्पर्डा करते थे। वे धोड़ोंकी ापों की 
आवाज़ों से धरती को और जयब-बाज़ों के घोर शब्द से आकाश 
को फोइते हों, ऐसे जात 'पड़ते थे और भआगे-भागे चलनेवाले 
मंगल प्रह से जिस तरह 'सूप भयडुर लगता हैं; उसी तरदद 
आगे आगे चलनेवाले चक्र से थे भण्डुर दीणते थे | 


स्लेच्छों के साथ युद्ध करना । 


' उनको आते हुए देखकर किरात लोग अत्यन्त कुषित हुए 
और क्रमहकी मैत्रीका अनुसरण करने वाले वे इकठे हो कर, 
मानों चक्रवत्तीं को हरण करने की इच्छा करते हों, इस तरह 
क्रोध सहित बोलने कगे--“साधारण मन्ुुध्य की तरह हक्ष्मी 
रज्जा, धोरज और कीर्ति से वर्जित यह कौत पुरुष है, जो बालक 
की तरह अध्य बुद्धि से सृत्युक्षो कामना करता है ! दिरन ज्ञिस 
तरह सिंह को गुदा में जाता है; उसी तरह यह कोई' पुएयंचतु- 
देशी-क्षीण और लक्षणहीन पुरुष अपने वैश में आया मालूम होता 
है। महा पवन जिस तरह प्रे्धां को इधर उधर पौंक देता है; उसी 
तरह इस उद्धत आकार बारे और फेंलते हुण्पुरुष को अपन लोग 
दर्शों दिशाओं में फैंक दे'। इस तरह ज़ोर-ज़ोर से चीज़ते-चि- 
हाते हुए इकई हाकर,.शरभ्रभ्नटपद्‌ जिस तरह मेघ के सामने 
गजेता करता और दौड़ता है उसी तरह युद्ध करने फे लिये 
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भरत के सामने उद्यत हुए । किरातपतियोंने कछुओंकी पीढोंकी 
हड्डियों से बनाये हों ऐसे दुर्भेध कवच--जिरह बस्तर पहने। 
उन्होंने मस्तक पर लंबे लंबे बाल बाले निशाचरों की शिरत्तक्ष्मी 
को बतोन वाले एक तरह के बालों से हफहये शिरत्राण धारण 
किये। रणोत्साह से उन की देह इस तरह फुलने छगी कि; 
उस से उनके कवयों के जाल दूटने छगे | उनके ऊंचे ऊँचे केश 
वाले मस्तक्रों पर शिरत्राण रहते न थे, इसलिये मानो मारी 
रक्षा कोई दूसरा कर नहीं सकता, इस तरह मस्तकों को अमर्ष 
करते हों-ऐले मालूम होते थे। कितने ही कुपित किरात यम- 
राज की भृकुटो जेसे षांके और सींगों से बने हुए घल्ठुणें को 
लीलां से सजा सज्ञाकर धारण करने छगे। कितने ही जय- 
लक्ष्मी की लीला की शब्पा की जैसी रणमें दुर्वार और भयडुर तंह- 
बारों को स्यानों से निकालने ढगे। यमराजके छोटे भाई जैसे 
कितने ही करिरात डण्डों को ऊचा करने लगे । कितने ही घ- 
प्रकेतु-मैली भालों को आकाश में नचाने लगे। कितने ही रणो- 
त्सव में आमंत्रित किये हुए प्रेतराज को छुश करने के शत्रुओं को 
शुल्ली पर चहानेऊ हों ऐसे जिशृलों को धारण करने छगे | कितने 
ही शबुरुपी चक्रवेषक्षियों के प्राणनाश करने वाले बाज पक्षी 
जैसे लोहे के शब्यों को हाथों में धारण करने लगे। कोई मानों 
भाकाए में से तारामण्डल को गिरनेकी इच्छा करते हों, इस तरह 
अपने उद्धत-दाथों से तत्काल मुद्दर फिरने छगे । जिस तरह बिना 
बिषक्े कोई सर्प नहीं हांता, इस तरह उनमें से कोई भी दपियार 
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बिना त था। युद्ध रस की इच्छावाले वे, मानो एक आत्मावाले 
हों इस तरह, एकद्म से भरतकी सारी सेना पर टूट पढ़े | भोलों 
की वर्षों करने वाह्ले प्रदयकाल के मेघों की तरह, शस्त्रों की कड़ी 
लगाते हुए स्ठेच्छ, भरत की आगेकी सेना से बड़े ज़ोरों के साथ 
युद्ध करने छगे। मानो पृथ्वी में से, दिशाओं के मुछों से और 
आकाशम से, पड़ते हों इस तरह, चारों ओर से शत्र पड़ने छगे। 
दुजैनों फे घचन जिस तरह सभी के दिलों में लगते हैं, इस तरह 
किरात लोगों के वाणों से भरत की सेना में कोई भी ऐसा न 
रहा, जिसके शह्म न छिंदा हो , बाणों से कोई भी अछूता त 
बचा । #लेच्छों के आक्रमण से चक्रवत्तोके जाये वाले घुड़सवार- 
समुद्रकी बेला से नदीके पिछले हिस्से की तरंगफे समान--पीछे 
हट कर चलायमान होने लगे ; भर्थाव्‌ समुद्र की लहरों से जिस 
तरह नदी के पिछले भागकी तर॑गे' पीछे को हृटती हैं; उसी तरह 
स्लेच्छों फे हमलों से राजा के आगे के घुड़सपार पीछे को हटने 
को मजबूर हुए। स्टेच्छ-सिंहों के चाण रुपी सफेद नाजुनों से 
चोट पाकर चक्रक्‍तों के हाथी बुरी तरह से चिज्जाउ़ने लगे। स्लेच्छ 
चीरों के प्रचण्ड दण्डायुधों की मार से पैद्ठ सिपाही गेंदोंकी 
तरह ज़मीन पर लुहुकने लगे । वज्नाघात से पर्वतों की तरह 
यबत-सेनाने गदा के प्रहारों से चक्रवत्ती की अगली सेना के रथ 
चूणे कर डाले | संग्राम रुपी सागर में, तिमिंगल जातके मगरों 
पे जिस तरह मछलियाँ प्रस्त और त्रत्त होती हैं. उस तरद स्लेच् 
लोगों से चक्रवर्ती की सेना प्रस्त मर ऋ्रस्त हुई 
श्३ 
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अनाथकी तरह अपनी सेवा को पराजित हुई देश्कर, राजा 
को आज की तरह, क्रोध में लेवापति खुषेण को जोश आगबा। 
उसके नेत्र और मुँह दाल होगये और क्षणमर में मलुष्य रुप 
में जैसे अ्निहो, इस तरह वह दुर्नितध्य हो गया; अर्थात्‌ कोर 
के मारे वह ऐसा लाल हो गया, कि उसकी तरफ कोई देश न 
सकता था। राघ्षस पति की तरह समत्त पराई सेदा के ग्रास 
करने के लिये खबं तैयार हो गया। अंग में उत्साह--जोश-- 
थआ जाने से, उसका सोनेका कवच शरीरमें सटकर दूसरी चमड़ी 
के समान शोधा देने छगा। फवच पहनकर, साक्षात्‌ जयरूप 
हो, इस तरह, वह सुषेण लेवापति कम्रछापीड़ नामक धोड़े पर 
संचार हुआ | वह धोड़ा अस्सी जेंगुढ ऊँचा और ववाणु' अँगृल 
विशाल था तथा एक सौ आठ अंशुर छूमा था। उसका मस्तक 
भाग सदा वत्तील अंगुल की उचाई पर रहता था। चार अंगुल 
कै उसके वाहु थे, सोलह मेंगुलकी उसकी जाँधे थीं, चार अँगुठ 
फैघुटने थे, चार भंगुल ऊँचे छुर थे, गोलाकार और थमा हुआ 
उसका वीचछा भाग था; विशाल, किसी क़दर नेर'ओऔर #सभ 
करनेवाले पिछले भाग से वह शोभायमान था, कपड़ेफे तत्त 
जैसे नम-नर्म रोम उसके शरीर पर थे। उस पर श्रेष्ठ बारह 
भाव या भरे ये। वह शुद्ध लक्षणों से युक्त या, जवात तोते 
के पलों जैसी उसकी कात्ति थी! कमी भी उसने चोबुककी 
झट न खाई थी, व सबार के मंतके भाफ़िक अंकेवाता था; 
शजड़ित सोने को कगाम हे गहाते से मारो डक ने तिज 
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हाथों से उसका आालिडून किया हो. ऐसा दीखता था। उसके 
ऊपर सोने फे घुघरुओों की मालायें मधुर स्वर से छम-छम करती 
थीं, इसलिये मानो भौरोंके मधुर स्वर वाली कमछों की माला- 
थं से च्चित किया हुआसा पहदीखता था । पाँच रंगकी मणियों 
से, मिश्र सुवणालद्भार की किरणों से अद्वेत रुप की पताकाके 
'चिह् से अंकित हुआ सा उसका मुठ था। मडुल गुह से अंकित, 
आकाश के समान सोनेके कम्रठ का उसका तिलक था और 
आरणा किये हुए चमरों के आभूषणां से-मानों उसके दूसरा 
कान-हो ऐसा दीजता था। चक्रवर्ती के पुण्य से प्राप्त हुए इ् 
के उच्चे:भ्रवा को तरह वह शोभायमान था। टेहू पाँव रणनेसे 
उसके पाँच लीला से पड़ते से दीजते ये। दूसरी मूत्तिसे मानों 
गछड़ हो: अथवा धूतिमान्‌ पवन हो, ऐसा वह एक क्षणमें सौ 
योजन अथवा जञाठ सौ मील उलाँघ जानेका पराक्रम दिखलाता 
था! कीचड़, जल, पत्थर, कंकड़ और सड्टोंसे विषम बन जंगल 
और प्चेत शुद्दा आदि दुर्गम स्थाचोंकों पार करने में चह समर्थ 
था। चंलतें समय उसके पाँच ज़मीन को ज़रा ज़रा ही छूते थे । 
चह चुद्धियात और नम था। पाँच प्रकारकी गतिसे उसने भ्रम 
था धकानकों जीत लिया था। कमलके जैसी उसके श्वासकी 
खुगन्ध थी। ऐसे घोड़े पर बैठ कर सेनापतिने यमराजकी तरह, 
मानो श्ुमोंका एना हो ऐसा खड्रक्ष प्रहण किया। वह छल 
पचास अंगुल लम्बा, सोलह अंगुठ चौड़ा और आधा भैयुल 
ओटा था और सोने तथा रत्नोंका उसका स्थानथा। उसने 
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उसे म्यानते बाहर निकाल रखा था, इसलिये वह काँषल़ी से 
निकले हुए सर्प जैसा दिखाई देता था। उस पर तेज़ घार थी 
भौर वह दूसरे वन्नकी तरह मजबूत और अजीब या । विचित्र 
कमलोंकी पंक्ति जैसे साफ अक्षरोंसे वह शोभता था। इस 
खकुके धारण करने से वह सेनापति पंश्न वाले गरड़ और कबच- 
धारी कैशरी सिंह सा दीखने लगा | आकाशमें चमकने वाली 
बिजली की सी चपलतासे खडको फिराते हुए उसने रणक्षेत्रमें 
घोड़ेको हाँका । जलकान्त मणि जिस तरह जलको जुदां करती' 
है; उसी तरह शत्रु सेवाको काई की तरह फाड़ता हुआ चह 
लेभापति रणभूमि में दाखिल हुआ | 

जब सुपेण ने शत्र्‌ ओं को मारना आरस्म किया, तब कितने 
ही शत्र्‌ तो हिरतों की तरह डर गये; कितने ही पृथ्वी पर 
पढ़े हुए खरगोश की तरह अल बन्द करके वहीं बेठ गये। 
कहद्रों की तरह द्रखुतों पर चढ़ गये; वृक्षों की पत्तियों की तरह 
कितनों ही के हथियार गिर गये; यशकी तरह कितनों ही के 
के घोड़े निश्चल या अचल होगये और मिट्ठीके बने हुओं की तरह 
कितनों ही के रथ टूट गये । अनजानों की तरह कोई किसी की 
' शाह दैखने को खड़ा न रहा । सब ग्लेच्छ अपने-अपने प्राण लेकर 
जहाँ जिसके सींग समाये भाग गया। जलके प्रधाह से जिस 
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तरह तृक्ष नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह सुषेण रुपी जकी बादसे 
तिल हो, किशात कोसों दूर भाग गये। फ़िर कब्वों की तरह 
इक हों, क्षणमात्र में विचार कर, घबराया हुआ बालक जिस 
तरह मंकि पास भाता है, उसी तरह महानदी के नजदीक भाये 
और मत्यु-स्लान करनेके लिये तैयार हो इस तरह उसके किनारों 
पर बिछौने बिछाकर बैठ गये। वहाँ उन्होंके नड्ढे और उतान हो 
मेघ सुख आदि नाग कुमार निकाय अपने कुल-देवताओं को याद 
कर मष्ठम तप करने लगे। अष्टम तपके अन्तर, मानों चक्रवत्ती 
के तेज से भीत हुए हों, इस तरह नाग कुमार प्रभृति देवताओं 
के आसत कापे। अवधिजानसे स्लेच्छों को इस तरह दुखी 
देखकर दुखित हुए पिताके समान उनके सामने आकर प्रकट हुए 
और भाकाश में ठहर कर उन्होंने किरातों से कहा-“तुरदारे मनमें 
किस बातकी चाहना है! तुम क्या चाहते हो !” जाकाश में 
रहने वाले मेघ-मुष्त नागकुमार को देख, त्रसित हुए या डरे की 
तरह सिर पर हाथ रख कर उन्होंने फहा--“भाज़ तक हमारे 
देश पर किसीने भी भाक्रमण या हमला नहीं किया : लेकिन 
अंभी कोई आया है, आप ऐसा उपाय कीजिये कि चह यहाँ से 
चापस चला जाय (” 

फिरातों की प्रार्थना खुन कर देववाओने कहा--“किशतो ! 
यह भरत नामका चक्रवत्ती राजा है, इन्द्र की तरह यह देव अखुर 
और मन्ुणों से भी अजेय है; अर्थात्‌ इसे सु अछुर और नर 
कोई भी जीत नहीं सकते । टांकियों ले जिस तरह पहाड़ के 
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पत्थर नहीं टुटते ; उसी तरह पृथ्वी पर चक्रव्ों राजा मंत्र, तन 
विष, अस्त्र और विद्याओं से परास्त और अधीन किया जा नहीं 
सकता ; तथापि तुम्हारे भाग्रह से हम कुछ उपद्व करेंगे।” 
यह कहकर देवता अन्तर्द्धान होगये ! 


म्लेच्छों का किया हुआ उपद्व | 


क्षणमात्र में मानों पृथ्वी पर से डछलछ कर समुद्र आकाशरमें 
आये हों,इस तरह काजछ जैसी श्याम कन्ति वाले मेध आकाश 
में छागये। बे विज्ञली झुपी तर्जनी अंगुली से चक्रवत्ती की सेवा 
का तिरस्कार और उत्कट गजेनासे वारस्वार आक्रोप कर उसका 
अपमान करते हुए से दोखते थे। सेवा को चूर्ण करने के लिये, 
बज्शिला जेले महाराजा की छावती पर तत्काल चढ़ आये झोर 
छोहैके अग्रभाग, दाण और उणडों जेसी धाराजों से वरसने लगे। 
पृथ्वी चारों ओर से मेघ-जलसे भर डठी। उस ज्ञहमें रथ नावों 
की तरह तथा हाथी घोड़े मगर मच्छों से दीखने छगे। दुरज 
मानों कहीं भाग गया हो, पर्वत कहीं चले गये हों, इस तरह 
मेघों के अन्यकार से कालरात्रि या प्रतयका सा दृश्य होगया। 
उस समय पृथ्वी पर जरू और अच्थकारके लिवा कुछ न दीक्षता 
, था। : इस कारण मानो एक समय युग्म धर्म वत्तते हों ऐसा 
“ दीखने लगा। इस तरह अरिश्वकारक वृष्टि को देख कर चक- 
वत्तों ने प्यारे सेवकके समान अपने हाथों से चर्म रत्न को स्पर्श 
- किया। मिस तरह उत्तर दिशा की हयासे मेघ बढ़ता है, उस 
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तरह घकवत्ती के हस्तस्परो या हाथसे छू देने से चमरत्त बारह 
योजन या छियानबे मील वढ़ गया। समुद्द के बीचमें ज़मीन हो 
इस तरह जलफे ऊपर रहते वाले चमेरत्न पर महाराज सेना स- 
मेत रहे। फिर: प्रवाल या मूगों से जिस तरद क्षीरलागर 
शोभता है, उस तरह सुन्दर कान्तिमयी सोने की नवाणु हजार 
शलाकाओं से शोमित, नाछूसे कमल की तरह, छेद और गाँठों 
रहित सरलता से सुशोम्ित, सोने के डण्डे से सुन्दर भर जल;- 
धूप, हवा और धूपसे रक्षा करने में समर्थ छत्ररत्न राज़ाके छूने- 
मात्र से चमरत्न की तरह बढ़ गया। उस छत्रद-एडके ऊपर 
भन्धकार नाश करने के लिए, धूर्यके समाव अत्यन्त तेजली 
मणिरत्न श्लाएत किया छत्र॒रत्त और चर रत्न का वह खंपूर 
तेरने वाले अण्डें की तरह दीकने लगा। उसी समय से 
हुनियामें ब्रह्माण्ड की कत्पना हुई। ग्रहिरत्न के प्रभाव से उस 
चअमरत्न पर, जैसे अच्छे खेतमें बेरे ही बोये हुए भवाज शाम 
को पैदा हो जाते हैं। चन्द्र-सस्बन्धी महल्रों की तरह उसमें 
प्रातः काछको लगाये हुए फोहले, पालक औौर मूली प्रभृति लाय॑- 
काल को उत्पन्न होते हैं और सवेरे के चक्त के लगाये हुए केले 
आदिके फल-पृक्ष भी महान्‌ पुरुषोंके आरम्भ के समान सब्ध्या 
समय फल जाते हैं। उसमे रहने वाले छोग पूत्वोंक धात्य, साग 
ओर फ़छों को खाकर छुखी होते हैं और बीचों में कीड़ा करने 
को जाकर रह गये हों, उस तरह कर॒क का श्रम भी न जानते थे 
मानों महरों में रहते हों उस तरह मत्ये छोकके पति महाराज 
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भरत छत्॒रत्न और चमरत्नके बीचमें परिवार सहित खुलसे रहने 
लगे। इस भाँति उसमें रहने पर; कल्पान्तकालकी तरह, अधांत 
वर्षा करने वाले नायकुमार देवताओं ने सात अहोराज--दिव- 
रात बिता दिये। 

इसके बाद, 'यह कौन पापी मुझे ऐसा उपसर्ग करनेके लिए 
तैयार हुआ है? राजाके मनमें आये हुए ऐसे विचार को जानकर 
महा पराक्रम ी और सदा पास रहनेवाले सोलह हजार यक्ष तैयार 
हुए, तरकश वाँधकर अपने घंनुष सजाये और क्रोध रुपी अग्निले 
शत्रुओं को जलाना चाहते हों, इस तरह होकर नाग कुमारों के पास 
आये और कहने लगे--“अरे शोके करने योग्य नाग कुमारों तुम 
भज्ञानों की तरह क्या पृथ्वीपतिमदहाराज भरत को नहीं जानते ! यह 
राजा सारेसंसार के लिये अजेय है, इस राजा पर किया हुआ उप- 
द्रव, बड़े पर्वत पर दाँतों की चोट करने वाले हाथियों की तरह 
तुम्हारी ही विपत्ति का कारण होगा। अच्छा हो, यदि तुम लटमहों 
की तरह यहाँ से फौरन नो दो ग्यारह हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी 
लैसी पहले कर्मी नहीं हुई है, वैसी ही अपरृत्यु होगी!” 


म्लेच्छों का अधीन होना । | 


" ये बाते' खुन कर आकुल व्याकुल हुए मेघमुख नागकुमारों 
ने ऐनस्रजालिक जिस तरह अपने इद्धजाल का संहार करता है, 
बाज़ोगर अपनी माया का संहार' करता है, उसी तरह क्षण भग्में 
ही मेघजल का संहार कर दियो । और तुम महाराज भरत की 
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शरण जाओ' इस तरह किरात छोगोंसे कहकर अपने अपने खातों 
को चले गये। देवताओंके वचन से मर्न मवोरथ होकर, दूसरी 
शरण न होने से, शरण के योग्य भरत महाराज की शरण में वेगये 
मेर पर्वत के सार जैसी सुवर्ण राशि, और अध्वरत्नके प्रतिषिब 
सदृश लाणों अध्य या घोड़े, उन्हों नैभरतराज की भेंट किये | फिर 
मस्तक पर अज्जलि जोड़, सुन्दर वचन गर्मित बाणीसे वन्दीजतों 
+ सहोदरों की तरह, ऊँचे खर से कहने लगे -है जंगतूपति! 
है अज्षण्ड प्रचण्ड पराक्रमी ! आपकी विजय हो, आपकी फतह 
हो, छः खण्ड प्ृथ्वी-मण्डल में आप इन्द्र के समाव होभो। है 
राजन! हमारी पृथ्वी के किले जेसे बैताह्य पर्वतके बड़े शुफा- 
द्वार को आपके सिवाय दूसरा कौन छोल सकता है ! हे विजयी 
राजा! आकाश में ज्योतिश्वद्ध की तरह, जल के ऊपर सारी 
खेबाका पड़ाव रखने में आपके सिवा दूसरा कौन समर्थ हो 
सकता था! है स्वामित्‌! अहुभुत शक्ति होनेके कारण आप देव- 


ताओं से भी भजेय हो, यह बात हमें अब मालूम हुई है ; इसलिये 
इम मूखों' का अपराध क्षमा करें। हे नाथ ! नया जन्म देने घाले 


अपने हाथ हमारी पीठ पर रक्खें। आज़के दिन से हम आपकी 
जाश में चलेंगे ! हृतञ महाराज ने उनको अपने अधीन कर:उतका 
सत्कारकरबिदा किया; उत्तम पुरुषोंके क्रोध की अवधि प्रणाम 
नमस्कार तक ही होती है ; अर्थात्‌ उत्तम पुरुष चाहे जैसे कुपित 
क्यों न हो, प्रणाम करते ही शान्त हो जाते हैं, उनकाक्रोध काफूर | 
ही जाता है। चकवत्ती को आज्ञा से सेनापतिसुषेण पवेत और 
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समुद्र की मर्यादा वाले सिन्धके उत्तर निष्कूट को विजय करके 
आया; और अनाय॑ लोगों को अपनी संगति या सुहबत से आय 
बताने की इच्छा करते हों इस तरह सुल्लोपभोग करते हुए चक्र- 
क्ती वहाँ बहु काल तक रहे। न्‍ 


हिमाचल कुमार देव को साधना । 


एक दिन दिग्विजय करने में ज़मानत-खरुप, तेजसे विशाल 
चक्ररत्त आायुधशाला से निकला और श्रुद्र हिमालय प्वेत पर 
की ओर, पूरब दिशाकी राहसे चला | जलूका प्रवाह ज्ञिस 
. तरह नीककी राहसे चलता है, उसी तरह चक्रवत्तों धी चकके 
मार्मले चले। गजेद्धकी तरह लीलासे चलते हुए महाराज 
कितने ही कृबोंके वाद क्ष्‌ दर हिमाद्िके दक्षिण वितम्ब था दकखन 
भागके विकट आये। भोजपत्र, तगर और देवदारुके वनसे 
आकूल उस भागके एक भाग पाण्डुक वनमें इन्दकी तरह महा* 
राजा भरतने अपनी छावनी डाली । वहाँ क्ष,द्र हिमादि कुमारदेव 
को उपदेश करके महाराजा भरतने अष्ठम तप किया, क्योंकि 
कार्यसिद्धिमें तपही आदि मंगल है। रातका अवसान या अत 
होने पर, जिस तरह सूय पूरब समुद्रके वाहर निक॒ता है, उसो 
तरह अष्टमंम्क्तके अत्तमें त्तेजल्‍्वी महाराज रथ परचढ़कर कदक-- 
क्षुद्र हिमालय पर्वतको रथके अगले भागसे तीन बार तढ़ित 
किया। धलुर्धरकी चैशाष भाछृतिमें रह कर तीरदाड़ के से 
फैंतरे बदल कर, महाराजने अपने नागले अड्भित बाण हिमाचल 
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कुमार पर छोड़ा | पक्ीकी तरह आकाशमें बहत्तर योज़न या पाँच 
सौ छिहत्तर मीछ चलकर चह वाण उसके सामने गिरा । 

को देखकर मतवारा हाथी जिस तरह कुपित होता है; उसी 
तरह शत्र्‌ के वाणको देखकर उसके नेत्र छालहो गये; परन्तु बाण 
को हाथमें लेते हीउसपर सर्पके समान भयकारक नामाक्षर 
पहुकर, वह दीपकके समान शान्त हो गया, उसका क्रोध जाता 
रहा, गुस्सा हवा हो गया। इस कारण प्रधान पुरुषकी तरह 
उस बाणकों साथ रख, भेंट - ठे वह भरतराजफे पास आया। 
आकाशम रह कर उच्चस्वरसे “जय जय” कह, बाणकारक पुरुष 
की तरह, उसने चक्रवत्तीकों उनका बांण सोपा और पीछे देव- 
वृक्षके फलोंकी माला, गोशीष चादन, सर्वोषधि और पदद्धइका 
जञलू-ये सब महाराजको भेंट किये, क्योंकि उसके पास यही 
चीज़ें सार थीं | इनके सिवा कड़े, वाजूबन्द और दिव्य बच्र भेटफे 
मिपसे दएउमें महाराजकों दिये और कहा--"है स्वामिन्‌! उत्तर 
दिशा के अन्तमें, आपके चाकरकी तरह में रहूँ गा।” इस प्रकार 
कह कर जब पह चुप हो गया तव महाराजने उसका सत्कार कर 
उसे विदा किया। इसके बाद, क्ष्‌द्र हिमालयके शिपर और . 
शत्र ओके मनोरथ जैसा, अपना रथ वहाँले वापस छोटाया। 
इसके बाद ऋषभनन्‍्दन ऋषभक्कूट पर्वेत पर गये और हाथी जिस 
तरह अपने दांतोसे पर्वत पर प्रहार या चोद करता है; उसी 
तरह रथ शीष ले तीन वार ताड़न किया। पीछे सूर्य जिस तेरह 
किरणकेशको अहण करता है; उस तरह चक्रवर्शीने, रथकों 
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चहाँ हराकर, हाथमें कांकिणी रत्न प्रहण किया। उस 
कांकिणी रत्नसे, उस पर्व तकी पूरबी चोटी पर उन्होंने लिखां-- 

पञ्वर्स्िणी कालके तीसरे आरेके प्रान्त भागमें, में चकवत्तीं 
हुआ हूँ, ये शब्द लिखकर चक्रवत्तों अपनी छावनीमें आये और 
इसके लिए किये हुए अष्टम तपका पारणा किया । फिर हिमा- 
लय कुमारकी तरह, उस ऋषभक्ूृटपतिका, खक्रवत्तीकी सम्पत्ति 
शीग अष्टान्हिका उत्सव किया । 

नमि ओर विनमि के साथ युद्ध करना । 

गंगा और सिन्ध नदीके बीचकी ज़मीनमें मानो समाते न हों 
इंस कारण आकाशमें उछलने वाले घोड़ोंसे, सेनाके बोभले 
बानिको प्राप्त हुई पृथ्वी पर छिड़काव करना चाहते हों. ऐसे 
पदूजलके प्रवाहको भराने वाले गन्धहस्तियोंसे, उत्कट चक्र- 
धार से पृष्वीकों सीमान्तले भूषित करने वाले उत्तम रथॉसे, 
और मानो नराह्रतकों बताने वाले अद्वैत पराक्रमशाली भूमिपर 
फैलने वाले करोड़ों पैदलोले घिरे हये चक्रवत्ती महाराज 
सवारो'का अलुसरण करके चलने वाले जात्यगगैल्रकी तरह, 
चक्रके अठुगत होकर, वैताढ्य परत पर आये। जहाँ शवर 


स्त्रियाँ-भील रमणियाँ आदीश्वरके आनन्दित गौत गाती थीं, 
चहीं पच तके उत्तर भागमे महाराजने छावनी डाली। वहां रद 


कर भी उन्होंने नमि विनमि नामके विद्याधरों पर दण्ड माँगनि- 
बाला बाण फैंका। बाणको देखते ही दोनों विधाधरपति कोपाटोप 
ऋर -भपडुए क्रोधफे आवेशमें आ, इस प्रकार विचार करने लगे 


न 
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हैं। ऋषमक्ूट पर्वत पर चल्द्रविस्व की तरह अपना नाम लिख 
कर, वापस लौटते हुए वे यहाँ आये हैं। हाथीके आरोहक या 
चहने वाले की तरह उन्हों ने इस वैताद्य पर्वत के पाश्वेधाग या 
बगल में डरे डाले हैं। सर्व तर विजय लाभ करने या सब जयह 
फतहयावी हासिल करने की चजह से उन्हें अपने भुज़बल का 
गछे हुआ है; अतः वह अब अपने से भी जय प्राप्त करने की छाल- 
सा करते हैं--अपने ऊपर भी घिजयी होना घाहते हैं। मैं समझता हूँ, 
इसी कारणले उन्होंने यह उद्ध डदण्डरूप बाण अपने ऊपर छोड़ा 
है; इस तरह विचार कर दोनों ही युद्धके लिये तैयार हो, 
अपनी सेनासे पव॑त शिखवर या पहाड़की चोटीको आच्छादन करने -- 
ढकने लगे ; अर्थात्‌ पहाड़की चोदी पर ज़ोरसे फौज इकट्ठी करमे 
लगे। सौधम और ईशानपतिकी देव-सेनाकी तरह, उन दोनों 
की आशासे विद्याघरोंकी सेना आने लंगी। उनके किलकिला 
शब्दोंसे या किलकारियोंसे पैतादय पव त हैसता हुआ--गरज़ता 
हुआ और फ़टता हुआ सा जान पड़ता था। विद्याधरेद्रफे 
सेवक बेताद्य गिरिक्ी ग़ुफाकी जैसी सोनेकी विशाल हु हुमि 
या नगाड़ा बजाने लगे। उत्तर और दफ्खन श्रेणीकी भृत्ति 
गांव और शहरके स्वामी या भधिपति, रत्नाकरफे पुत्रोंकी तरह 
विचित्र-विचित्र रत्नाभरण धारण करके गढ़ुड़ की तरह 
अस्खलित गतिसे आकाशमें चलने लगे । नप्ति विनमिके साथ 
चलते हुए वे उनकी तीसरी मूर्िले दीखते थे। कोई विचित्र 
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माणिकोंकी प्रमासे दिशाओंको प्रकाशित करने वाले विद्याों में 
चैठ कर, पैमानिक देवोंसे अलग न हो जायें, इस तरह चलने लगे। 
कोई पुष्करावर्त मेघ जैसे मद्‌ विन्दुओंकोीं बरसाने वाले और 
शर्जना करने चाले गन्धदरुती पर बैठ कर चले | कोई सूर्य और 
अन्द्रके तेजसे व्याप्त हों ऐसे सोने और जवाहिरातसे बने हुए 
रथों पर सवार होकर चले। कितने ही आकाशमें सुन्दर चाल 
से चलने वाले और भत्यन्त वेगवान, वायुकुमार देव जैसे घोड़ों 
पर बेह कर चलते लगे और कितने ही हाथोंमें हथियार छे, चत्र 
के कबच पहन, बन्द्रोंकी तरह कूदते उछलते पेदल ही चलने 
लगे। इस तरह विद्याधरोंकी सेनासे घिरे हुए नमिविनमि 
चैतादव पर्वेतसे उतर कर, महाराज भरतके पास आये ! 


नमि ओर विनमि का अधीन होना । 


* आकाशर्म से उतरती हुई विद्याधरोकी सेना मणिमय विमानों 
से आकाशको बहुसूयमय प्रज्वलित तथा प्रकाशमान्‌ अस्त शस्त्रों 
से विद्य तम्य और उद्दाम डुंदुमि ध्वनिसे प्रोषणय करती हुई 
सी माढूम होती थी : अथांत्‌ विद्याधर-सेवाकों आकाश से नीचे 
उतरती हुई देखने से ऐसा मालूम होता था, गोया आस्प्रानमैं 
अवैक सूरज प्रकाश कर रहे हैं, विजलियाँ चमक रही हैं और 
शरजना हो रही है। अरे दण्डाथि! ओ दण्ड माँगनिवांलें | तू हमें 
छोगोंसे दृण्ड ठैगा ?” यह कहते हुए, विद्यासे उत्मस “और 
शर्वित उन दोनों विद्योधरोने भरतपतिकों युद्धफे लिये ललकारा । 
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पीछे सेना सहित उन दोनोंके साथ अलगभलग और मिलकर, 
विधिध प्रकारसे युद्ध होने लगा। क्योंकि जय लक्ष्मी युद्धसे 
ही उपाज्ञत करने योग्य है; अर्थात विजेय लक्ष्मी युद्धसे ही 
प्राप्त की जाती है। बारह व्षतक युद्ध करके, अन्तमें चक्रक्ती 
ते उन दोनों विद्याधरोंको जीत लिया। पराजित होने के बाद, 
हाथ जोड़ और प्रंणाम करके उन्होंने भरतेश्वरसे कहा--है कुल- 
स्वामी! सूेसे दूसरा अधिक तेजस्वी नहीं,वायुसे अधिक दूसरा 
देगवान नहीं और भोक्षसे अधिक दूसरा सुख नहीं, उसी तरह 
आंपले अधिक दूसरा कोई शूरबीर नहीं। है ऋषभपुत्र ! आंजि 
आपको देखने से हमे साक्षात ऋषसदेवको ही देख रहे हैं। हमने 
अज्ञानतासे ज्ञो कष्ट आपको दिया है, उसके लिये क्षमा कीजिये; 
वंयोंकि हमने आपको घूछतासे जागृत किया है। जिस तरह 
पहले हम ऋषभस्वामीके दास थे ; उसी तरह अबसे हम आपके 
सेवक हुए। क्योंकि स्वामीकी तरह, स्थामी पुत्र को सेवा भी 
लज़ाकारंक नहीं होतो। हे महाराज! दक्षिण औरडततर 
अरताद के मध्यमें स्थित वेताद्य पर्वेतके दीनों ओर, दुर्गरक्षककी 
तरह, आपकी भश्ञामें रहेंगे ।” इस तरह कहकर विनमि राजाने 
जो कि महाराजको कुछ भेंट देंने की इच्छा रखते थे,मानो कुछे 
माँगना चाहते हों इस तरह, नमस्कार कर हाथ जोड़,--मानों 
ल्थिर हुई छछ्मी हों ऐसी,स्व्रियोमें रत्नहंप भेपनी सुसहा नामके 
चुत्री चक्रवत्तीके अपण की।.. ह े 
मानों यूत लगा कर बनाई हो, ऐसी उसकी सम घौरंस 
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फल पलट न, 


आछति थी; त्रिलोकीफे माणिक्योंके तेजपुश्ञ जैसो उसकी कान्ति 

,हतज्ञ सेवकोंसे घिरी हुई की तरह वह यौवनावस्था तथा नित्य 
स्थिर रहने वाले शोभायमान केशों और नाछूनोंसे अतीब सुन्द्री 
'माह्तम होती थी, दिष्यऔषधिकी तरह वह समस्त रोगोंको शान्त 
करने वाली थी और दिव्य जलकी तरह वह इच्छानुरूप शीत 
और उष्ण स्पर्श वाली थी। वह तीन ठौरसे श्याम, तीन ठौरसे 
सफेद और तीन ठोरसे ताम्र, तीन हौरसे उन्नत, तीन हौर से 
गम्भीर, तीन हौरसे विस्तीर्ण, तीत हौरसे दीधे भौर तीन हौरसे 
कृश थी। अपने फेश कलापसे वह मथूरके कापको जीतती 
थी और ललाटसे अष्टमीके चहुमाका परामव करती थी। रति 
और प्रीति की क्रीड़ा चापिका सी उसकी सुन्दर दृष्टि थी। 
ललाटफे छावएय-नल की धारा सी उसकी दीधे भौर मनोहर 
नाक थी। नवीन द्पके जैसे उसके मनोहर गाल थे। दी 
भालोंके जैसे कन्धों तक पहुंचने चाले उसके दोनों कान थे। 
एक साथ पैदा हुए से विम्वोफल सद्ृश उसके दोनों होठ थे। हीरे 
की कनियोंकी शोभा को पंराभव करने बाले उसके दाँत थे। 
पेटकी तरह उसके कएठमें तीन रेखायें थी। कमलनाल जैसी 
सरल और विषके समान कोमल उसकी भूज़ायें थी। कामदेव 
के कल्याण कलश जैसे दो स्तन थे। स्तनोंने उद्रकी सारी 
पुष्टता हरली थी, इसलिये उसका उद्र कृश और कोमल था। 
नदीकै मेवर्रोफे समान उसका नामिमत्डल था। नामि रुपी 
वापिकाके किनारेफे ऊपरकी दुर्घावली-डूब हो--ऐसी उसको 


प्रथम पर्च इ६६ आदिवाथ-चरित्र 


सोमावली थी। कामदेवकी शब्याके जेसे उसके विशाल नितस्व 
थे। हिडोलेशे सुन्दर सम्धोके जेते उसके दोनो उरूदण्ड थे। 
हिरनीकी जाँधोंका तिरस्कार करने वाली उसकी दोनों जाघे थीं 
मोधोंकी तरह उसके चरण भी कमलोंका तिरस्कार करने वाले 
थे। हाथों और पावोंकी अंगुलियोसे वह पहुवित लता सी 
दीखती थी | प्रकाशमान नखरुपी रत्नोंसे वह रत्वाचछकी तरी सी 
मालूम होती थी, विशाल, स्वच्छ, कोमल और सुन्दर वस्त्रोंसे 
बह मन्द मन्द्‌ वायुसे तरंगित सरिताके समान दीज़ती थी। 
स्वच्छ, कान्तिसे तरड्वित छुन्दर सुन्दर अवयोंसे घह अपने 
सोने और जवादिरातके गहनोंकी खूबसूरतीकों बढ़ाती थी। 
छायाकी तरह उसके पीछे-पीछे छत्रघारिणी स्थत्रियाँ उसकी सेवा 
के लिये रहती थीं। दो हंसोंके वीचमें कमल जिस तरह 
मनोहर मालुप होता है, उसी तरह दो चेंवरोंके अगर वग़ल 
फिरनेले वह मनोमुग्धकर जान पड़ती थी। अप्सराजोंसे लक्ष्मी 
की तरह और नदियोंसे जान्दवी--गंगाकी तरह बह सुन्द्री 
बाला, समान उम्र बाली हज़ारों समियोंसे घिरी रहती थी। 

नमि राजाने भी महामूल्यवान रत्न चक्रवत्तीको भेंट किये। 
क्योंकि खामी घर आये तब महात्माओंकों क्‍या आदैय है! 
इसके वाद “महाराज भरतसे विदा होकर नमि, विनमि अपने 
राज्यमं आये और अपने पुन्नोंके पुत्रोंकों राज्य सोप, विरकत 
हो, ऋषपदेव भगवानके चरण-कमलमें जा, बरत प्रहण 
किया। हे 

२४ 
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गंगा देवीकी साधना करके उसके यहाँ रहना । 


चहाँसे चक्ररत्नके पीछे चलने बाले तीव तेजस्थी भरत महा- 
राज गहय तदके ऊपर आये। गंगा-तटके पासही महाराजने 
अपनी सेवा सहित पड़ाव किया। महाराज़ाकी आज्ञासे 
खुषेण सेनापतिने सिन्धकी तरह, गड्गोत्तरीकेउत्तर निष्कुटको अपने 
अधीन किया। फिर चक्रवत्तींने अध्टम सक्तसे गड्ढा देवीकी 
साधना की। समर्थ पुरुषोंका उपचार, तत्काल तिद्धिके लिये 
होता है। गंगा देवीने प्रसन्न होकर महाराजको दो रत्लंमय 
सिंहासन और एक हजार आठ रत्तमय कुम्म-घढ़े दिये । गड्ढा- 
देवी, रूप और लछावश्यसे कामदेवको भी किंकर तुल्य करने वाले 
महाराज़को देखकर क्षोमक्ो प्राप्त हुई ; अर्थात्‌ वह महाराजका 
कामदेवको शर्माने बाला रूप-लाचए्य देखकर उन पर आशिक 
हो गई। गड्ढादेवीने मुखचस्द्रको अनुसरण करने वाले मनोहर 
बारागण जैसे मोतियोंके गहने सारे शरीरमें पहने थे। कैलेफे 
अन्द्रकी त्वचा या गामे जैसे वस्त्र उन्होंने शरीरमें पहने थे । जो 
उसके प्रवाह जलके परिणामको पहुँचे जान पड़ते थे। रोमाश्न 
रूपी कबुकि या आँगीसे उसकी स्तनोंके ऊपरकी कंचुकि 
तड़ातड़ फदती थी और स्वयम्बरकी मालाकी तरह वे 
अपनी धवल दृष्टि महाराज पर फेकती थीं। इस दद्माको प्राप्त हुई 
गड्ढादैवीने क्रीड़ा करनेकी इच्छासे प्रेमपूरित गदगद घाणीसे महा- 
राज भरततकी वहुत कुछ खुशामद और प्रार्थवा की और: उ्हें 
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अपने रतियहमें ले गरई'। वहाँ महाराजने उनके साथ नाना 
प्रकारके भोग-विछास किये ओर एक हजार वर्ष एक द्तिकी 
तरह विता दिये। शेषमें महाराजने गद्गादेवीको समसा- 
बुझा कर उनसे विदा छी और रतिग्रहसे बाहर आये। इसके 
वाद उन्होंने अपनी प्रबल सेनाके साथ खण्डप्रषाता शुफाकी 
ओर कूच किया। 





खंड प्रपाता खोलकर भिकन्नना । 


जिस तरह केशरी सिंह एक वनसे दूसरे वनमें जाता है; 
इसी तरह अलएड पराक्रमशाली चक्रवर्ती महाराज उस छानसे 
जएडप्रएताके नजदीक पहुँचे। शुफासे थोड़ी दूर पर इस 
बलिष्ट राजाने अपनी छावनी डाली । पहाँ उस श॒ुफाके अधि- 
छायक साट्यमार देवकों मनमें याद कर उन्होंने अष्म तप 
किया। इससे उस देवका- आसन कॉपने लगा। भवधिज्ञान 
से भरतचक्रवर्तींको आये हुए जान, जिस तरह क़ज़् दार साह- 
कारफे पास आता है, उसी तरह वह भेंट छेकर महाराज 
सामने आया। महंत्‌ भक्तिवाडे उस देवने छे खण्ड प्रथ्वीके 
आभूषणरूप महाराजको अर्पण किये और उतकी सेवा 
कन्‍दंगी स्वीकार की। नाक कर चुके हुए नटकी तरह, 
नाठ्यम्रारु दैवको विचारशील चक्रवत्तीने प्रसन्न होकर विदा 
किया। और फिर पारणा कर उस देवका अष्टाहिका उत्सव 
किया। इसके वाद चक्रवत्तोंने छुषेण सेतापतिको खण्ड- 
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प्रपाता गुफा खोलनेका हुक्म दिया ।' सेनापतिने मंत्रके से 
पान, नाथ्यमारू देवको मनमें याद करके, अष्टमकर पौषधालूय 
में पौषधत्रत श्रहण किया। अप्टमके अन्त्में पौषधागारसे 
तिकल कर प्रतिप्ठामें श्रेष्ठ आचार्य्य जिस तरह बलि-विधान कर- 
ता है, उसी तरह बलि-विधान किया। फिर प्रायश्चित्त 
और कौतुक मंगलकर, थोड़ेले कीमती कपड़े पहन, हाथमें धूप- 
दानी ले, गुफाके पास जा, उसे देखते ही पहले नमसुकार कर, उसके 
द्वारकी पूजा की भौर वहाँ अश्मंगलिक लिणे। इसके बाद 
किवाड़ खोलनेके लिये सात भाठ कदम पीछे हटा। इसके 
बाद मानो किवाड़ खोलनेकी खुबर्णमय कुंजी हो, इस तरह 
दण्डस्त्र ग्दण किया और उससे द्वारपर प्रहार किया--चोरें 
 मारी। सूर्यकी किरणोंसे जिस तरह कमल ज़िलता है; उसी 
तरह दृण्डल्वकी चोटोंसे दोनो द्वार खुल गये। ग़ुफ़ाका 
द्वार खुलनेकी ख़बर महाराजकों दी गई। समाचार मिलते ही 
हाथीके कत्चे पर सवार हो, हाथीके दाहने कुम्मल्थलके ऊँचे 
स्थान पर "म्णिरत्न” रखकर महाराजने गुफामें प्रवेश किया। 
आगे-आगे महाराज और पीछे-पीछे फौज चछती थी। गुफामे 
अँधेरा था, इसलिये महाराज पहलेकी तरह काँकिणी 
रत्नसे- मंडल बनाते हुए शुफामें चले। जिस तरह दो 
स्षियाँ तीसरीले मिलती हैं, उसी तरह ग्रुफाकी पश्चिम 
ओर को दीवारमें से निकल कर, पूरवकी दीवारके नीचे होकर 
उम्मप्मा और निमझा नामकी दो नदियाँ गंगामें मिलती हैं। वहाँ 
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पहुँचते हो, पहले की तरह, दोंनों वदियों पर पुलिया और पण- 
दण्डी बना, चक्रवर्ती सेवा समेत पार हो गये। सेवाके 
शब्यसे दुखित हो वैताद्य पवेतने प्रेरणा की हो, इस तरह गुफा- 
के दक्खर्न, द्वार तत्काल आप-से-आप खुल गये । केशरी सिंहके 
समान नरकेशरी भरत महाराज गुफाके बाहर निकले और 
र॑गाके पश्चिमी किनारे पर उन्होंने पड़ाच डाला | 


नो निधानकी प्राप्ती। 

वहाँ नौनिधानको उद्देश करके पृथ्वीपतिने पहलेफे तपसे 
उपाजन की हुई लम्धियोंले होनेवाले छाभके मार्यकों दिखाने 
चाछा भष्ठम तप किया। अभ्रष्टमके शेषमे नोनिधि प्रकर हुए 
और चक्रवत्तीके पास आये। उनमेसे प्रत्येक निधि एक एक 
हज़ार यक्षोंसे अधिष्ठित थे। उन नौदनिधियोंकि मेस, पाँडुफ, 
पिंगल, सर्वरत्नक, महाप्न, काल, महाकाल, माणव और शंघक 
ये नाम थे। आठ चक्कों पर वे प्रतिष्ठित थे। थे आठ योजन-- 
चोंसठ मील ऊँचे, नो योजन--बहत्तर मील विस्तृत और दश 
योजन--अस्सी मील ढस्बे थे । वेड्यमणिके किवाड़ोंसे उनके 
मुँह ढके हुए थै। थे एक सम्रान सुबर्ण और रत्नोंसे भरे हुए 
थे एवं उनपर चक्र, च्ध ओर सूरयके चिह थे । उन निशियोंके 
नामानुसार पत्योयम आयुष चाले नागकुमार निकायके देव 
उनके भधिष्ठायक होकर रहते थे । 

उनमेंसे मैसग नामके निधिले छावनी, शहर, गाँव, खान; 
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द्रोणमुष्त, मंडप और पत्तन आदि झ्ानोंका निर्माण होता है 
यानी ये सब स्थान तैयार होते हैं । पांडुक नामकी निधिसे 
मान, उत्मान ओर प्रमाण--इन सबकी गणित और बीज तथा 
धान्‍्य या अनाज्ञकी उत्पत्ति होती है। पिंगंल नामकी निमिले 
नर, नारी, हाथी और धोड़ोंके सब तरहके आभूषणोंकी विधि 
जानी जा सकती है! सर्वरत्नक नामकी निथिसे चक्ररत्त 
आदि सात एक्रेन्द्रिय और सात पंचन्द्रिय रक्त पेदा होते. हैं। 
_महापत्न नामकी निधिले सब तरहके शुद्ध और रंगीन वस्त्र तेयार 
होते हैं। काल नामकी निधिसे भूत, भविष्यत और वर्तमान 
काछका ज्ञान, खेती प्रछ्धति कमे एवं अन्य शिव्प--कारीगरीके 
काम्ोंका ज्ञान होता है। महाकालकी निधिसे प्रवाल--म्रू या, 
चाँदी, सोना, मोती, लोहा तथा लोह प्रभृति धातुओोंकी 
खान उत्पन्त होती है। माणव नामक निधिसे योद्धा - आयुष्र, 
हथियार और कवच--ज्िरहबसख्तरकी सस्पत्तियों तथा सब 
_ तरहकी युद्ध-नीति और दृण्ड-नीति प्रकट होती हैं । नर्षीं 
_शंखक नाम्की महानिधिले चार प्रकारके काव्योंकी सिद्धि, 
नाव्य--नाटककी विधि और सब तरहके बाजे उत्पन होते हैं। 
“ इस प्रकारफे शुणोंवाली नौ निधियाँ आकर कहने लगीं कि, 
“है प्रहाभाग | हम गंगाके मुखमें मरागधतीर्थकी निवासिती हैं। 
आपके भाग्यके चश होकर, आपके पास आई हैं; इसलिये अपनी 
इच्छानुसार--अविश्रान्त होकर--हमारा आप भोग लीजिये और 
दीजिये | कदाचित समुद्र सी -क्षयको प्राप्त हो जाय, समुद्र भी 
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घट जाय, पर हम कभी भी क्षयको प्राप्त नहीं होतीं। हममें कमी 
नहीं आती।” यह कह कर सारी तिधियाँ--नौझ निधियाँ 
महाराज़के अधीन हो गईं। इसके बाद पिकार-रहित राजाने 
पारणा किया, और वहीं उन्तका अष्टाहिका उत्सव किया। 
महाराजती आज्ञासे सुषेण सेनायति भी गंगाके दषिखिन मिस्कूट 
को, छोटे भीलोंके गाँवकी तरह, लीलामांत्रमें जीतकर आ 
गया। पूर्वापर समुद्रको छीलाले भाक्रान्त करके रहनेवाला 
मानों दूसरा गेताव्य पंत हो, इस तरह महाराज भी वहाँ 
बहुत समय तक रहे । 
अयोध्याकी ओर प्रयाण 


एक दिन सारे भारत झ्षेत्रको साधत करने वाढा भरत- 
पतिका चक्र अयोध्याकी ओर चला। महाराज भी स्नान कर, 
कपड़े पहन, चलिकर्म प्रायश्रित्त और कौतुक मंगल कर इच््रफे 
समान गजेन्द्र पर सवार हुए। कत्पवृक्ष ही हों ऐसी नवनिधियोंसे 
पुष्ठ भण्डार वाह्े, छुमंगलाके चौदह खप्नोंके अलग भछग फल हों 
ऐसे चौदह रत्नोंसे निरल्तर युक्त, राजाओंकी कुल-लक्ष्मी जैसी, 
जिल्होंने कभी सूरज भी आँखोंसे नहीं देखा, ऐसी अपनी व्याहता 
बत्तीस हज़ार राजकन्याओं सहित मानों अप्सरा हों ऐसी बत्तीस 
हज़ार देशोसे ध्याही हुई अन्य बत्तीस हज़ार सुख््री स्व्रियोंसे 
सुशोमित, सामन्‍्त जेसे अपने आधित बत्तोस हज़ार राजाओं तथा 
विश्ध्याचल जैसे चोरासी छाख हाथियोंसे विराज्ञित और पातों 
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समस्त जगतसे इकट्ठे किये हो' ऐसे चौरासी छाख धोड़ो, उतने 
ही रथो' और पृथ्वीको ढक देते वाले छ्ियाववे करोड़ योद्धा 
ऑल घिरे हुए भरत चक्रवर्ती रचान: होनेके पहले दिनसे साठ 
हज़ारवें वरस ऋके मार्गकों अठुसरण करते हुए अयोध्या 
की ओर चले । इसका घुलासा यह हैं, कि महाराज जब 
अयोध्याको चढ़े, तव नवनिधियोंले भरे भण्डाए, चौदह रत्न, 
वत्तीस हज़ार राज़कत्यायें, अन्य वत्तीस हज़ार सुरूरी स््रियाँ, 
चौरासी छाज़ हाथी, चोरासी छाख धोड़े, चौराली छाथ्र रथ 
और छियानवे करोड़ योद्धा और वतीस हज़ार लामन्त राजा-- 
थे सब उनके साथ थे। वे अयाणके दिवले 8० हज़ारबें ब्ष फिर 
अयोध्याको वापस लौटे । 

रास्तेमें चलते हुए च्रवत्तों, सेनासे उड़ी हुई धूलफे स्पशे 
ले मलिव हुए ऐेचरोंको पृथ्वी पर लेटाये हों ऐला कर देते 
ये ;पृथ्वीफे मध्य भागमें रहने वाले भवनपति और चत्तरेंको-- 
लेनाके मारसे-पृथ्वीके फट पड़नेक्की आशडुएसे सय्ीत कर 
देव थे; गोकुछ विकस्व॒र दृष्टिवाढी गोपाडुनाओंका मास 
हुप अध्ये अपूत्य हो इस तरह भक्तिसे श्रहण करते थे : 
बन-वनमें हाथियोंके कुम्सस्थछमें से पैदा हुए मरोतियोंकी 
मीलोंद्वारा दी हुई भेंटकों म्रदण करते थे, पर्वत-परव॑तके राजा- 
श्रो द्वारा आगे रखे हुए रत्त और खोनेकी छानोंके महत्‌ चार 
को अनेक वार स्वीकार करते थे। मानों गाँव-गाँवमें उत्कण्ठित 
वान्थव हों, ऐसे गाँवके बड़े चूहोंके नज़यने प्रसन्‍ततासे 
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स्वीकार करते और उन पर कृपा करते थे, खेतोंमे पड़ने वाली 
गायोंकी तरह, गा७६ोंमें चारों ओर फैलने वाले सेनिकोंको अपने 
भाजश्ारुपी उम्रदण्डले रोकते थे, कद्रोंकी तरह दृक्षोपर चढह 
कर अपने तई ( महाराजके तहे' ) हष “पूर्वक देखने वाले गाँवके 
बालकोंको पिताकी तरह प्रेमले देखते थे, घन, घार्य और 
जीवनसे निरुफद्रवी गाँवोंकी सम्पत्तिको अपनी नीतिरुपी छता 
के फलझपसे देखते थे ; नद्योंको कीचयुक्त करते थे ; सरोवरों 
सोखते थे और बावड़ी तथा क्ुओंकों पाताल-विवरकी तरह 
खाली करते थे। हुरचिनीत शत्रु ओंको शिक्षा देनेवाले महा- 
राज भरत इस तरह मलय-पवनक्ी तरह छोगोंको सुष्त देते 
हुए और धीरे-धीरे चलते हुए अयोध्यापुरीफे समीप भा पहुं थे। 
मानों अयोध्याका अतिथिरूप सहोदर हो, इस तरह अथोध्याके 
पासकी ज़मीनमें महाराजने पड़ाच डाछा। फिर राज शिरोमणि 
भरतने राज़धानीको मनमे यादकर उपद्रव रहित प्रोतिदायक 
अष्टम तप किया। अष्ठम भक्तक्े अन्तसे पोषधालयसे बाहर 
निकल, अत्य राज़ाओंके साथ दिव्य भोजनले पारणा किया ) 
अयोध्याकी विशेष शोभा। 

इधर अयोध्यामे स्थान-स्थान पर, भावों दिग्‌दिगन्तसे 
आई हुई लक्ष्मीके खेलतेके झूठे हो; ऐसे ऊंचे ऊ'चे तोरण 
चैंधने लगे । जिस तरह भगवानके जन्म समयमे देवता सुभ- 
ज्थित ज़लकी वर्षा करते हैं, उसी तरह नगरके छोग प्रत्येक 
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राह-वाटमें केशरके जलसे छिड़काव करने लगे। मानों निधियाँ 
अनेक रुपसे आगे हो आगई हों, इस तरह मंच सोनेके शम्मोंले 
बनवाने लगे। उत्तर कुरु देशमें पांच नदियोंके दोनों ओर रहने 
वाले दशदश सुवर्णगिरि शोभते हैं, इसी तरह राहकी दोनों भोर' 
आमने-सामनेके मंच शोभने लगे। प्रत्येक मंचमें वाँघे हुए रत्त- 
मय तोरण इन्द्रधनुषकी श्रेणीकी शोधाका पराभ्व करने लगे 
और गन्धत्वोंकी सेना विमानोंमें बेठती हों, इस तरह गानेवाली 
स्त्रयाँ सुदृंग और वीण वजानेवाले गन्धव्वोके साथ, उन 
मंचों पर बेठने लगीं | उत मंचोंके ऊपरफे चन्दवोंके साथ वंधी 
हुई मोतियोंकी कालरें, लक्ष्मेके निवास शहकी तरह कान्तिले 
दिशाओंको प्रकाशित करने लगीं। मानों प्रमोदकों श्राप्त हुई 
नगरदेवीका हास्य हो इस तरह चैवरोंसे, स्वगंमएडनकी रचता 
के चित्रोंसे, कौतुकले आये हुए नक्षत्र॒-तारे हों ऐसे दर्षणंसे, 
खेचरोंके हाथोंके रुमाल हों ऐसे वस्त्रोंसे और लक्ष्मीकी मेजला 
विचित्र मणिमालाओंसे नगरके लोग ऊँचे किये हुए पम्मोमें 
हारकी शोभा करने लगे | छोगों द्वारा बाँधी हुई घुंधरुभों वाला 
पताकायें, सारस पक्षीक्ते मधुर शब्द वाले शख्‌ ऋतुके समय 
को बताने छगी। व्यापारी लोग हरेक दूकान और मन्दिरोंकों यक्ष 
कर्म गोवरसे छीपने छगे और उनके आऑँगनोर्मे मोतियोंके 
सलाधिये पूरने लगे । जगह-जगह अगरके चू्णकी धूपका घूर्मो 
ऊँचा उठ रहा था, इससे ऐसा जान पढ़ता था, गोया खर्गरों 
भी धूपित करनेकी इस्छा करते हैं। 
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इस तरह नगरके लोगोंकी सज्ञायी हुई नगरीमें प्रवेश करने 
की इच्छासे पृथ्वीन्ध चकवत्ती शुभ सुहृत्तमें मेघवत्‌ गर्जना 
करनेवाले हाथी पर चढ़े। भाकाश जिस तरह चद्धमए्डछसे 
शोमता है उसी तरह कपूरके चूषे जैसे सफेद छत्ोसे वे शोमते 
थे। दो चँवरोंके मिषसे, अपने शरीरोंको छोदा बनाकर, आई 
हुईं गंगा और सिन्धने उनकी सेवा की हो, ऐसा मालूम होता 
था। स्फरटिक पव॑तोंकी शिकाओंमें से सार लेकर बनाये हो, 
ऐसे उच्चल, अति सूक्ष्, कोमल और घन-ठोस कपड़ोंसे वे 
शोभते ये, मानों रत्नप्रभा पृथ्वीने प्रेमसे अपदा सार अर्पण 
किया हो, ऐसे विचित्र रत्नालड्रारोंसे उनके सारे अंग अलंकझत 
थे। फर्णों पर मणिको धारण करनेवाले नागकुमार देवोंले घिरे 
हुए नागराजकी तरह, वे माणिक्यमय मुकुटवाले राजाओंसे 
घिरे हुए थे । जिस तरह चारण देवराज इन्तके शुणोंका कीत्तेन 
करते हैं; उसी तरह जय जय शब्द बोलकर आनन्दकारी 
चारण और भाद उनके अद्भुत शु्णोंका कीतत करते थे 
और मंगल बाज़े प्रति शब्दके मिषसे, ओकाश भी उनको मंगल 
ध्वनि करता हुआ सा जान पड़ता था । इच्ध्रफे समान तेजी 
और पराक्रमके भए्डार महाराज चलनेके लिए गजेन्धको 
प्रेरणा कर आगे चलने लगे । मानों खर्गसे उतरे हों अथवा पृथ्वी 
में से निकले हों; इस तरह बहुत समयके बाद आानेवाले 
राजाके दर्शन करनेकी इच्छासे दूसरै गचोंसे भी आदमी आये 
थे। महाराजकी सारी सेना और दरशेनार्थ जाये हुए लोग-- 





आदिनाथ-चरित् दै८० 5 धप् एव 


इन दोनोंके इकड्ठे होतेले. सारा स्रत्युलोक एक स्थानमें पिएडी 
भूत हुआ सा जान पड़ता था। सेना और आये हुए छोगों 
की भीड़ले उस समय तिलका दाना भरी फ़ेंकमेसे जमीन 
एर न पड़ता था। कितने ही छोग भाठोंकी तरह छट्ठे होकर 
छुशीसे स्तुति करते थे। कोई कोई चंचल भंवरोंकी तरह 
अपने वस्त्राश्चलसे हवा करते थे। कोई मस्तक पर अश्नलि जोड़ 
कर सूर्यकी तरह नमस्कार करते थे | कोई माह्ाकार रुपमें 
फल और फूछ भर्पण करते थे। कोई कुछदेवकी तरह उनकी 
बल्दूता करता था और कोई गोचके बूढ़े आदुमीकी तरह उन्हें 
आशीर्वाद देता था। 


अयोध्या नगरीमें प्रवेश । 


जिस तरह ऋषमदेव भगवान्‌ समवशरणमें प्रवेश करते 
हों, इस तरह महाराजने चार दरचाजेबाल्ी अपनी नगरीमे 
पूरवी द्रवाजेले प्रवेश किया । ल्घ्न-घड़ीके समय एक साथ 
वाजोंकी आवाज हो, इस तरह उस समय प्रत्येक मश्ध पर 
संगीत होने लयथा। महाराज भागे चछे, तब राजमार्गके घरोमें 
रहनेवाली स्त्रियाँ हर्षते दृष्ठिके समात धावी उड़ाने छगीं। 
पुरवासियों द्वारा फूलोंकी वर्षाले ढका हुआ महाराज़का हाथी 
पृष्पमय राथ-जैसा चन गया । उत्कंठित छोगोंकी अल्न्त 
उत्कंठा देखकर चक्रवत्तीं 'राजमार्गमें धीरे-धीरे चलने ल्गे। 
छोग हाथीसे न डर कर, महाराजके' पास आकर फल वग्गरह 





् 
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मेंद करने छगे। क्‍योंकि हर्ष ऐला ही बलवान है। राजा 
इस्तीफे कुम्मस्थलमे अंकुशकी ताइना करके उसे हर मंचके 
सामने खड़ा रखते थे | उस समय दोनो तरफके मंचोंके ऊपर, 
भागे णड़ी हुई सुन्दरी रमणियाँ एक साथ कपूरसे चक्रवर्ती 
की आरती उतारती थीं। दोनों तरफ आरती होनेसे, महा- 
राज दोनों ओर सूर्य-चन्ध धारण करने बाछे मेर पर्व॑तकी शोभा 
को हरण करते थे। अक्षतरोफे साथ मोतियोसे भरे हुए थाल 
ऊँचेकर चक्रवत्तीको बधाई देनेके लिए दुकानोंके आगे छड़े 
हुए घणिक्त छोग उनको दृष्टिसे आलिडुन करते थे। राजमागे 
की बड़ी बड़ी हवेल्योंके दरवाज़ोंमे लड़ी हुई कुछीन स्थ्रियों 
के किये हुए मॉँगलिककों महाराज अपने बहनोंके किये हुए 
माँगलिककी तरह मानते थे। दशेनोंकी इच्छासे पीड़ित कित- 
ने हो छोगोकों देखकर, वे अपना अमयप्रद हाथ ऊँचा करके 





'छड़ीदारोंसे उनकी रक्षा करवाते थे। इस तरह चलते-चलते 


महाराजने अपने पिताके सतमश्िले महलमें प्रवेश किया। उस 
महलके आग्रेकी ज़मीनमें राजलक्ष्मीके क्रीड़ापबंत-जैसे दो 
हाथी बँधे थे। दो चकवोंसे जिस तरह जरू-प्रवाह शोभवा 
है, उसी तरह दो सोनेके कुछहों से उस महरूका विशाल द्वार 
सुशोभित था और इच्रनीलमणिसे बने हुए कंठाभरणकी तरह, 
आमके पत्तोंके मनोहर तोरण वन्दनवारोंसे वह राजमहल 
शोभता था। उसमें कितनी ही जगह मोतियोंसे, कितनी ही 
जगह कपूरसे और कितनी ही जगह चद्धकान्तमणिसे, स्वस्तिक 
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और मंगलिक किये गये थे। कहीं चोनी कपड़ोंसे, कहीं 
रेशमी कपड़ोंले और कहीं दिव्य वस्त्रोंसे लगाई हुई पतताकाओको 
पंक्तियोंसे वह महल शोभायमान था। उस महलके आँगनमे कहीं 
कपूरके पानीसे, कहीं फुलोंके रससे और कही हाथियोंके मद- 
जलसे छिड़काव किया गया थां। उसके ऊपर जो सोनेफे 
कलश रखे थे, उससे ऐसा मालूम होता था. गोया उनके मिश 
से वहाँ छयेने विश्राम किया है। उस राजग्रहके आँगनमे अग्र- 
बेदी पर अपने पैर जमाकर छड़ीदारने हाथका सहारा देकर 
महाराजकों हाथीसे उतारा और प्रथम आचायके समा अपने 
सोलह हजार अंगरक्षक देवोंका पूजन कर महाराजने उन्हें 
बिदा किया | इसी तरह वत्तीस हज़ार राजे, सेनापति, प्रोहित, ; 
गृहपति और वर्द्धकिको भी महाराजने विसजेन किया। हाथि- 
योंको जिस तरह आछान--स्तम्भसे बाँधनेकी आज्ञा देते हैं; उसी 
तरह तीनसौ तिरेसठ रसोइयोंको अपने-अपने घर -जञानेकी आशा 
दी | उत्जवके अन्तमें अतिथिकी तरह सेठोंको, अ्रेणी-प्रश्नेणियों को, 
हुर्गपालों और सार्थवाहोंकों भी जाने की छुट्टी दी । पीछे इन्माणी 
के साथ इन्द्रकी तरह,स्त्रीरत्न सुभद्राकेसाथ वत्तीस हज़ार राज- 
कुलमें जन्मी हुई रानियोंके साथ उतनी ही; यानी बत्तीस हज़ार 
देशके आगेवानोंकी कन्याओंके साथ वत्तीस-बत्तीस पात्रवाले 
उतने ही नाटकोंके खाथ मणिप्य शिल्लाओंकी पंक्तिपर दृष्टि 

& माद्ठी वरेरः नो जातियाँ श्रेणी कहलाती हैं ओर घांची प्रदति 
नौ जातियों .प्रश्रेणी कइलाती हैं । 
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फेकते हुए महाराजने, यक्षपति कुबेर जिस तरह .केलाशर्मे 
प्रवेश करते हैं; उसी तरह उत्सबके साथ शाजमहरूमें प्रवेश 
किया । वह क्षणभ्र प्रबकी तरफ पुँह करके सिंहालन पर 
बैठे और कितनी ही सत्कधाएँ करके स्नावागार या शुशल- 
खाने भये। हाथी जिस तरह सरोचरमें स्नान करता है, उसी , 
तरह ल्लान करके परिजनोके साथ अनेक प्रकारके रसोंवाले 
आहारका भोजन किया। पीछे योगी जिस तरह योग 
में काछ निर्ममत करता है--समत्र विताता है; उसी तरह शाज्ञा 
ने तवरस्त पूर्ण नादको' और प्रवोहर संगीतमे कितनाही समय 
बिताया । 


चक्रवर्तीका राज्यामिषेकोत्सव । 


एक समय छुरनरोंने आकर प्रार्थना की कि महाराज! 
आपने विद्याघरपति समेत पदूखएड पृथ्वीका साधन किया 
' है...छहों उण्ड पद्दी जीत ली है ; इस कारण है इसके सप्तान 
पराफ़रमशाली | अगर आप हमे आशा दें, तो हम खत्छादता- 
फृर्षेक आपका महाराज्यामिय्ेक करें । महाराजने आज्ञा दे दी,-- 
तब देवताओंने शहरके वाहर ईशान कोणमें, खुधर्मा सभाके एक 
खाएड जैसा मएडप बनाया । वे सरोचर, नदियाँ समुद्र और 
अत्यात्य तीथॉसे जल, ओषधि और प्रिष्टी लाये | महाराजने 
पौषधालयमें जाकर अष्टम तप किया, क्योंकि तपसे मिला हुआ 
राज्य तपसे ही खुषमय रहता है। अष्टम तप पूर्ण होनेपर 
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अन्त:पुर और परिवारसे घिर कर हाथों पर बैंठे और उस 
मरडपमें गये। फिर अल्तःपुर और हज़ारों नाटशोके साथ 
उन्होंने उच्च रूपसे बनाये हुए अमिप्रेक-मण्डपरों प्रवेश किया ! 
चहाँ स्तान-पीठमें सिहासन परचहे, इस समय हाथीके पर्व॑त- 
शिक्षर पर चढ़नेका सा दृश्य हुआ। मानों इन्द्रकी प्रीतिके 
लिये हो, इस तरह वे पूरव दिशोंकी और मुह करके रत्नसिं- 
हासन पर बैठे । थोड़ेही हों इस तरह वत्तीस हज़ार राजा 
लोग उत्तर ओरकी सीढ़ियोंसे स्नान-पीठ पर चढ़े और चक्र- 
वत्तीके पास भरद्गासनोंपर हाथ जोड़कर उसी तरह बैठे, जिस 
तरह देवता इन्दके सामने हाथ जोंडकर बैठते हैं। सेनापति; 
ग्रहपति, वद्धेकि, पुरोहित और सेठ-साहुकार प्रशृति दृकखनकी 
सीढ़ियोसे स्तान-पीठ पर चहे। मानों चक्रवत्तीते प्रार्थना 
करनेकी इच्छा रखते हों, इस तरह अपने योग्य आसकों ?पर 
हाथ ज्ञोड़कर बेठ गये। पीछे आदिदेवका अभिषेक करनेके 
लिये इन्द्र आये हों उस तरह इस नरदेवका अभिषेक करनेके 
लिये उनके आमियोगिक देव निकट जाये |: जल्पूर्ण होनेले 
प्ेध जैसे, मानों चकवा पक्षी हो इस तरह मुख भाग पर कम॒ढ 
व्राले भौर भीतरसे जले गिरते समय बाजेंकी सी आवाज़ करने 
वाले स्वाभाविक और चैक्रियक र्त्व कलशोंसे वे सब. महा- 
राज़का अभिषेक करने लगे। मानों अपने ही नेत्र हों ऐसे जल 
से भरे हुएं कलशोंसे वत्तीस हज़ार राजाओंने, शुभ मुहरमें 
उनका अमिऐेक किया और अपने सिरपए कम्रछ कोषकी तरह 
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प्रथम पर्च इ८५ आदिनाथ-चरित्र 


हि रु चनज वर अत अभीजओनल्‍जन अजिजनतननलजजनज >> जज + 


हाथ जोहे और “आपकी जय हो, आप विजयी हों” कहकर 
चक्रव्तोंको वधाने छो। इसके बाद सेनापति और सेठ प्रद्धति 
जल्से अभिषेक करके उस जलके जैसे उज्ज्वल वाक्योंते उतकी 
स्तुति करने छगे। फिर उन्होंने पवित्र रोएं घाढे कोमल गंध- 
कपायी घस्नसे, माणिक्यकी तरह, उनका शरीर पोंछ कर साफ 
किया तथा गेरू जिस तरह सोनेकी कान्तिको पोषण करता 
है, उसकी कान्तिको बढ़ाता है, उस तरह शरीरकी कान्तिकों 
पोषण करनेवाले गोशीष चत्द्नका लेप महाराजने अंगमें किया। 
इब्धने जो मुकुट ऋषभ-स्वामीकों दिया था, दैवताओंने वही मुकुट 
अधिपिक्त और राजाओंमें श्रेष्ठ चक्रवत्तींके सिर पर रखा। 
उनके मुक्ष-चद्धके पास रहने वाले चित्रा और खाती नक्षत्र 
जैसे रल्ोके कुए्डछ उनके दोनों कानोमे पहनाये। जिसमें 
धागा नहीं दीघता, जो मानों हारके रुपमें ही पेंदा हुआ हो) 
ऐसा सीपके मोतियोंका हार उनके गलेगें पहनाया। मानों 
सब अल्भारोंका हार रूप राजाका युवराज हो ऐला एक सुन्दर 
भद्धंद्दार उनके उरखल या छाती पर पहनाया, मानों कान्ति- 
मान अम्रकके सम्पुट हों ऐसे उज्ज्वल कान्तिते शोभने चाले 
देवदूष्य चल्ध महाराजकों पहताये। और मातरों छक््मीके उरयर 
रुपी मन्द्रिकी कान्तिमय किले जेसी एक सन्द्र फूलोंकी माला 
उनके कएठमें पहनाई। इस प्रकार कल्पवृक्षके जेसे अमूल्य 
कपड़े और माणिकके गहने पहन कर महाराजाने सर्मशण्डकी 
तरह उस मण्डएकों सुशोभित किया। फिर समस्त, पुरुषोंमें 
२५ 
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अग्रणी और महा चुद्धिमाव्‌ महाराजने छड़ीदार द्वारा सेवक 
पुरुषोंकों बुलवा कर हुक्म द्या--“ है अधिकारी पुरुषों | 
हाथी पर बेठ और सब जगह घृम धरम कर इस विनीता नगरी 
को वारह बरसके लिए किसी भी प्रकारको ज़कात-चुंगी, मह- 
सूल, कर, दण्ड, कुदण्ड और भयसे रहित कर लुखी करो। 
अधिकारियोंने तत्काह उसी तरह उद्दघोषण कर, ढिंढोरा पीट, 
महाराजकै हुक्‍्मकी तामील की। कार्यसिद्धिमे अक्रवर्शीकी 
आज्ञा पद्दहवां रत्न है। 

... इसके बाद महाराजा रल्मय सिंहासनसे उठे। उनके साथ उनके 
प्रतिविम्ब की तरह और सब लोग भी उठे | पर्वतके जेसी स्नान-पीठ 
परसे भरते/्वर अपने आने मार्गसे नीचें उतरे | साथ ही और लोग 
भी अपने अपने रास्तेसे उतरे। फिर मानों अपना असह्य प्रताप हो, ऐसे 
उत्तम हाथी पर बेठ चक्रवत्ती अपने महल्ूमें पधारे | वहाँ स्वानघर 
याग़ुशलखानेमें जाकर,निर्मेल जलसे स्नान कर उन्होंने अष्टप भक्तका 
पारणा किया। इस तरह बारह वर्षमें अभिषेकोत्सव समाप्त हुआ । 
तब चक्रवत्तीने स्वान, पूजा, प्रायश्चित्त और कौठुक मंगल कर, 
चाहरके समाश्यानमें आ, सोलह हज़ार आत्मरक्षक देवोंका सत्कार 
कर उनको विदा किया। फिर विमानमें रहने वाले इनद्रकी तरह 
महाराजा अपने उत्तम महलमें रह कर विपय-सुछ भोगने लगे । 

महाराजकी आयुधशाला या अल्लागारमें चक्र, छत्र, ड़ 
आर दृष्ड--ये चार पफेल्िय रत थे। जेसे रोहणायलमें मा- 
णिकय भरे रहते हैं, पैसेहो उनके हष्मीगहमें कांकिणीरल, चर्म 
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रत, मणिरत्ञ और नवों निधियाँ बर्म्राव थीं। उन्हींकी नगरी 
में उत्पन्न हुए सैनापति, ग्रहपति, पुरोहित और बद्धंकि--ये चार 
नर-रल थे। वैताद्य-पर्वतके छूलमें उत्पन्न होनेवाहे गज़रक् 
और भश्वरत्न तथा विद्याधरोंकी उत्तम भ्रेणीमैं उत्पन्न ख्री-रक्ष 
भी उन्हें प्राप्त थे। उनकी प्रूत्ति नेत्रोंकों आनन्द देनेवाली तथा 
चन्द्रमाकी तरह शोभायप्राव थी। अपने अलहनीय प्रतापक 
कारण थे सूर्यके समान चम्रक रहे थे। जैसे समुद्रफे मध्यभागगों 
क्या है, यह कोई जल्दी नहीं जान पाता, वेसे ही उनके हृद्यमें 
क्या है, यह वात कोई शीघ्र नहीं मालूम कर पाता था । उन्हें कुबेर 
की तरह मतुष्यों पर स्वामिता मिली हुई थो। जम्बूद्वीप, जैसे गड्ा 
और सिन्धु भादि नद्ियोंसे शोमा पाता है, वेसेही वे भी पू्ोंकत 
चौददों रह्लोंसे शोमित थे। विहार करते हुए ऋषभप्रभुके चर- 
णोफे नीचे जैसे नव सुबणे-कमल रहते हैं, बेसे ही उनके चरणों 
के नीचे नवों निधियाँ निरन्तर पड़ी रहती थीं। वे सद्ष सोलह 
हज़ार पारिपाइबेक देवताओंसे घिरे रहते थे, जो ठीक बड़े दामों 
पर खरीद हुये आत्मरक्षकसे मालूम पड़ते ये। बत्तीस हज़ार 
राजकल्याओंकी भांति बत्तीस हज़ार राज़ागण निर्भर भक्तिके 
साथ उनकी उपासना करते रहते थे। वत्तीस हज़ार ताटकों- 
की तरह बत्तीस हज़ार देशोंकी |बत्तीस हज़ार राज्कन्थाओंफे 
साथ वे रमण किया करते थे। संसारके वे श्रेष्ठ राज़ा तीन 
सौ तिरेसठ दिवोंके वर्षकी भाँति तीन सौ तिरेसठ रखोईवारों 
से सेवित थे। भठारह हिपियोंका प्रवत्तंन करनेवाले सावान्‌ 
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ऋष्देवकी भाँति उन्होंने भी संसारे अठारह श्रेणो-प्रश्नेणि- 
योंका य्वहार चलायाएथा। चौरासी छाल हाथी, चौरासी 
लाल घोड़े, चौरासी लाल रथ, छियानवे करोड़ भशिक्षितों तथ 
इतने ही पैदल लिपाहियोंसे थे शोमित थे। पत्तीस हज़ार देश 
और वहत्तर हज़ार बड़े-बड़े नगरोंके मे अधिपति थे। निद्ना- 
नवे हज़ार द्रोणमुष्त और अड़तालीस हज़ार किलेयन्द शहरोंके 
अधिपति थे। भाडस्वर-युक्त लक्ष्मोवाले चौबीस हज़ार करवट, 
चौचीस हज़ार मरएडप और बीस हज़ार छानोंके थे मराहिक थे। 
सोछह हज़ार खेड़ो ( ज़िलो ) के थे शासनकर्ता भे। चौदह 
हज़ार संवाद तथा छप्पव द्वीपोंके वे ही प्रभु थे। उचास छोरे- 
छोटे राज्योंके वे नायक थे। इस शकार वे इस समस्त भरत- 
क्षेत्र शासन-कर्ता खामी थे। 

इस प्रकार अयोध्या नगरीमें अखण्डित आाधिप्य चलाने- 
वाले महाराजने अभिषेकोत्सव सम्राप्त हो जानेपर एक दिन 
अपने सम्बन्धियोंका स्मरण किया। तत्काल ही अधिकारी 
पुरुषोंने साठ हज़ार चर्पले महाराजके दर्शनोंके लिये उत्छुक 
बने हुए सब सम्बन्धियोंकों उन्हें ला दिखहाया। उनमें सबसे 
पहले बाहुबलीके साथ जम्मी हुई, ग्रणोंले सुन्दर बनी हुई 
छदरीका नाप्त पहले बतलाया। वह सुन्दरी गरमीके दिनोमें 
पतली घारवाली नद्वीकी तरह टुबली, पाहेकी मारी कम्लिनी 
की तरह कुपहलायी हुई, देमनन आतुको चत्धकलाकी तरह नह 
लषण्यवर्ती यी और शुष्क पत्रोचाली शदल्ीको तरह उसके गाल 
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फीके ओर कश हो गये थे। झुन्दूरोकी यह बदली हुई सूरत 
देख कर महाराजमे क्रोधके साथ अपने अधिकारियोंसे कहा,-- 
«हे | यह क्या ? क्या मेरे घरमें अच्छा अनाज नहीं है! छचण- 
समुद्र लवण नहीं रह गया ! सब रोके जानने वाले रसोइये 
नहीं हैं! अथवा तुम छोग निरादर-युक्त और फामके बोर हो 
गये हो ! क्या दाख और छज्जूर भादि जाने लायक मेवे अपने 
यहां नहीं हैं? सुधर्ण-प्व॑तमें सुबर्ण नहीं रह गया ? बागीचोंकि 
चृक्ष क्या भव फल नहीं देते ? क्या नन्दृन चनके वृक्ष भी अब 
नहीं फलते ! घड़ेके समान थनोंवाढी गाये क्या अब दूध नहों 
देती ! क्या कामधेलुके स्तोंका प्रवाह भी सूत्र गया ? अथवा 
इन सब खाने योग्य उत्तमोत्तम पदार्थक्रे रहते हुए भी सुन्द्रो 
किसी रोगसे पीड़ित होनेझे कारण जाती ही नही है ! यदि इस 
के शरीरमें ऐसा कोई रोग हो गया है, जो कायाके सौन्दर्यकरा 
साश करने वाला है, तो क्‍या हमारे यहाँफे सव वेच्य मर गये हैं ! 
यदि अपने घरमें दिव्य औषधि नहीं रही, तो कया आज्ञकल हिम्ता- 
दि पवेंत भी औषधि-रहित हो गया है? अधिकारियों ! मैं इस 
'द्रिद्वीकी पुत्रीकी तरद्द दुघल वनों हुई सुन्दरीकों देख कर 
बहुत ही हु/खित हुआ । ठुम छोगोंने मुझे शत्रुकी तरह घोजा 
दिया [* नल 

भरत-पतिफों इस प्रकार कोघसे बोलते देख, अधिकारियों- 
ते प्रणाम कर कहा,--“महाराज़ | खगे-पतिकी तरह आपके घर- 
'मैं सव कुछ मोजूद है। परन्तु जबसे भाप दिग्विजय करने चले 
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गये, तबसे यह सुद्धरी केवल प्राणरक्षणम्ें निम्ित्त आम्बिल 
तप # कर रही है। आपने इसे दीक्षा लेनेकों मना ऋर दिया 
था, इसीलिये यह भावदीक्षित होकर रहती आयी है।” 
यह सुन, राजाने सुन्द्रीकी ओर देखकर पूछा,--*है कह्या- 
गौ! क्‍या तुम दीक्षा लेना चाहती हो १ ” 
सुन्द्रीने, कहा,--“ हाँ !” 
यह सुन, भरतरायने कहा,--“ओह | केवल प्रमाद और सर- 
लताके कारण मैं अवतक इसके अतममें विश्लकारी बनता भाया | 
यह बेटी तो ठीक पिताज्ञीके ही समान निकली और मैं उत्हींका 
पुत्र होकर सदा विषयोंमें आसक्त और राज्यमें अतृप्त बढा रहा । 
यह आयु समुद्रकों जलतरंगकी तरह त्राशवान्‌ है, परन्तु विषय- 
भोग पड़े हुए मनुष्य इसे नहीं जानते। देणते-ही-दैखते नाश- 
को भ्राप्त हो जानेवाली विजल्लोके सहारे जैसे रात्ता देख लिया 
ज्ञांता है, वेसे ही इस चंचल आयुर्मे भी साधु-जनोंको मोक्षकी 
साधना कर लेनी चाहिये। मांस, विष्टा, मूत्र, मल, प्रस्वेद और 
आ्यातियोंसे मरे हुए शरीरकों सँवारना-सिंगारना क्‍या है, धरकी 
मोरीका शड्मार करना है। प्यारी बहन ! शावाश | तुम घत्य 
ही, कि इस शरीरके द्वारा भोक्षरुपी फलकों उत्पन्न करनेवाले 
ब्रतको ग्रहण करनेक्री इच्छा तु्हारे मनमे उत्पन्न हुई। चतुर 
छोंग खारी समुद्रमेंसे भो रल निकाल लेते हैं|” यह कह, महा- 


& एक धार्मिक बचत, जिममें लट्टं, चरपरे. गरम और भारी पदार्थ 
नहीं खाये जाते । 
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राजे हित हृदयले सन्दरीफो दीक्षा प्रहण करनेकी आज्ञा दे 
दी। इस आज्ञाको पाकर बह सुन्दरी, जो तपसे झंश हो रह 
थी, ऐसी हित हुई, कि आनन्दके उच्छूवासके मारे चह हृष्ट- 
पुष्ठ मालूम पड़ने लगी। 

इसी लम्य जगतरुपी मयूरकों मेधके समान हष देनेवाले 
भगवान्‌ ऋषभ-स्वामी विहार करते हुए अष्ठापद्‌ गिरिपर आ पहुँ- 
चे। उस पव॑तके अपर देवताओंने रल, सुवर्ण और चाँदीका 
मानों दूसरा पवेत ही हो, ऐसा उत्तम समवशरण बनाया | उसी 
में बैह कर प्रभु देशता देने लगे। गिरिपालकोंने तत्काल भरत- 
पतिसे आ कर यह बात कही। यह वृत्तान्त श्रवण कर मेदिवी- 
पतिकों उससे भी अधिक आनन्द हुआ, जितना उन्हें भरत-प्षेन्रके 
उन जण्डीं पर विज्ञय प्राप्त करनेले होता) स्वामीके आग 
मनका समाचार सुनाने वाले सेवकोंको उन्होंने साढ़े 
बारह करोड़ मुहरे' इनाप्में दी और छुन्दरीसे कहा,--“देखों, 
तुम्हारे मनोरथके मूत्तिमाच खरूुप जगदुगुरु विहार करते हुए यहीं 
आ पहुँचे हैं।” इसके बाद चक्रवत्तोने दासीजनोंकी तरह 
अन्तपुरकी ख््रियोंसे सुन्दरीका निष्कमणामिपेक करवाया। 
छुन्द्रीने स्तान कर, पवित्र वि्ेपण लगा, मानों दूसरा विलेपएन 
किया हो ऐसी उज्जल किनारीदार खाड़ी तथा उत्तम रत्लालड्डार 
पहन लिये। यद्यपि उसने शीलरुप्री सर्वोत्तम अछुछ्रार धारण 
कर ही रखा था, तथापि आचारकी रक्षाके लिये उसने अन्य अल- 
ड्वार भी पहन लिये। उस सम्रय रूप सम्पत्तिसे सुशोभित सुच्दरी 
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'आपकी स्तुति करते हैं, वे आवागमनके वन्धनसे मुक्त हो जाते हैं; 
फिर जो आपकी सेवा और ध्यान करते हैं, उनका तो कहना ही 
क्या है !? 

इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति करनेके बाद नम्नस्कार कर, 
भरतेश्वर ईशान-कोणमे योग्य खान पर जा बैंठे। तदतन्तर 
खुन्दरी, भगवान्‌ वृषभध्चजकों प्रणाम कर, हाथ जोड़े, गदद 
वचनोंसे बोली,--“है जगत्पति | इतने दिनों तक में मन-ही-मत 
आपका ध्यात कर रही थी; पर आज बड़े पुण्योके प्रभावते 
मेरा ऐसा भाग्योद्य हुआ, कि मैं आपको प्रत्यक्ष देख रही हूँ। 
इस झुगतृष्णाके समान कूठे खुखोंसे भरे हुए संसार रुपी 
मस्वैशमें आप अम्ृतकी भीलोंके समान हम छोगोंके पुण्यसे 
ही प्राप्त हुए हैं। है ज्गन्ाथ ! आप मर्मरदित हैं, तों भी आप 
जगत पर वात्सत्य रखते हैं, नहीं वो इस विषम ढुःखके समुद्र 
उसका उद्धार क्यों करते हो? हे प्रभु ! मेरी बहन ब्राह्मी, मेरे 
: भतीजे और उनके पुत्र --ये सब आपके मागेका अनुसरण कर 
कतार हो चुके हैं। भरतके आग्रह से ही मेने आज तक अत नहीं 
अहण किया, इसलिये में खय॑ ठगी गयी हूं। है विश्वतारक ! अब 
आप पुर दीवाकों तारिये। सारे घरकों प्रकाश करने वाला 
दीपक ,क्या घड़ेको प्रकाश नहीं करता! अवश्य करता है। 
इसलिये है विश्व-रक्षा करनेमें प्रीति रखने घाले! आप मेरे ऊपर 
प्रसन्न हो और मुझे संसार-समुद्रले पार उतारने बाली नोकाके 
समान दीक्षा दीजिये। 
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सुदूरोकी यह वात सुन कर प्रभुने “है महासत्वे | तू 
धय है, ” ऐसा कह सामायिक सून्रोच्चार-पूंक उसे दीक्षा दी। 
इसके वाद उन्होंने उसे महाप्रत रुपी वृक्षोके इच्यानमे जहुत 
की नहरके सप्रान शिक्षा मय देशना सुनाई, जिसे सुनकर वह 
महाप्रवा साध्वी अपने मनमे ऐसा मात्र कर प्रानों उसे मोक्ष 
प्राप्त ही होगया हो, वड़ी बड़ी साध्वियोंकि पीछे अन्य इअ्रतिती-गण 
के चीवम जा बेही। प्रभुकी देशना सन, उन्तेे चरण-कमहोंमें 
प्रणाम कर, महाराज भरतर्पति हृषित होते हुए अयोध्या-मगरी 
में चले भाये | 
वहाँ आते ही अधिकारियोंने अपने सब्र सल्लवोंकों देखे 
की इच्छा रखने वाले भहाराजकी उत छोगोंको दिखला दिया, जो 
आये हुए थे और जो लोग नहीं आये थे उनकी याद दिला दी। 
तेब महाराज भरतने उन भाध्योंकों बुलानेके लिये अलग-अछग 
दूत भेजे, जो अमिषेक-उत्सवर्मे नहीं आये हुए थे । ढुतोंने उनसे 
जाकर कहा,--"यदि आप छोग राज्य करनेकी इच्छा करते हैं. 
दो महाराज मरतकी सेवा कौजिये।” दूतोंकी बात सुन, उन 
लोगोंने विचार कर. कहा,--“पिताने भ्ररत और सब भाइयोंके 
बीच राज्यका वेंटदार कर दिया था। फिर यदि हम उलकी 
सेवा करें तो, वह हमें भधिक क्या दे देगा! ! क्या वह सिर पर 
आयी हुई हृत्युको दारू सफेगा! क्या वह देहकों जक्षेर 
करने चाही जरा-राक्षद्रीकों दंचा सकता है ! क्‍या वह पीडा देने 
# अतिनी-गंश--साध्वियोका समड़ 
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वाली व्याधि-रुपी ध्याधोंकों मार सकेगा! अथवा उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई तृष्णाकों चूर्ण कर सकेगा! यदि हमारी सेवाके 
बहलेमें वह इस तरहफा कोई फछ हमें नहीं दे सकता, तो फिर 
इस संसारमें, जहाँ सब मुथ समान हैं, कौन किसको सेवा 
करे ! उतको बहुत बड़ा राज्य मिल गया है, तो भो यदि उत्ें 
सन्तोष नहीं होता और बे बल पूर्वक हमारा राज्य छीन लेता 
चाहते है, तो हम भी एक हो वापके बेटे है; पर चूंकि हुम्हारे 
खाम्मी हमारे बड़े भाई हैं, इसलिये हम बिना पिताजीकों यह 
सब हाल छुनाये, उनके साथ युद्ध करनेकों नहीं तैयार है । 
दूदोंसे ऐसा कह कर, ऋषप्ठदेव जी के वे ६८ पुत्र, अष्टापद- 
पते ऊपर समवशरण के भीतर विराजने वाले ऋषपभ-स्वामीके 
पास क्षाये । वहाँ पहुँचते ही प्रथम तीन बार उनकी प्रदक्षिणा 
कर उन्हेंने परमेश्वरकों प्रणाम किया। इसके बाद हाथ जोड़े 
हुए वै इस प्रकार उनकी स्तुति करने छगे | 

“हे प्रधो ! जब देवता भी आपके ग्रुणोंकों नहीं ज्ञान सकते, 
तब दूसरा कौन आपकी स्तुति करनेमें समर्थ हो सकता है! 
तो भ्री अपनी बाल-चपलताके कारण हम छोंग आपकी 
स्तुति करते हैं। जो सदा आपको नमस्कार किया करते हैं, थे 
तपखियोंसे बढ़ कर हैं और जो तुरद्वारी सेवा करते हैं, वे तो 
योगियंसि भी अधिक हैं। है किवकों प्रकाशित करने वाले 
सूर्य ! प्रति दिन आपको नमस्कार करने वाछे जिन पुरुषोंके 
मस्तक पर आपके चरण-नक़्की किरणें आभूषण-रूप होकर 
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चमकती हैं, वे धन्य हैं। हें जगत्पति | आप किसीसे कुछ भी 
साम्र या बलके द्वारा ग्रहण नहीं करते, तो भी आए त्रेलोक्य 
चक्रवर्ती हैं। हे खामिन ! सारे जलाशयके जलूमें रहने वाले 
चंद्रविवकी तरह भाप एक समान सारे जगतके छोगोंके 
चित्तमें निवास फरते हैं। हे देव! आपकी स्तुति करेने वाला 
पुरुष सबको स्तुति करने योग्य हो ज्ञाता है, आपकी पूजा करने 
चाला सबसे पूजा पाने योग्य हो जाता है, आपको भप्तस्कार 
करने वाढा सबके द्वारा नमस्कृत होने योग्य हो ज्ञाता है, 
इसीलिये आपकी भक्ति उत्तम फ़छोंकों देने वाली कही जाती है। 
दु/खसपी दावानहसे जलते हुए जबोंके लिये आप भेधकें समान 
और भोह-हपी अन्धकारमे सुर बने हुए छोगोंके लिये दीपक- 
स्वरुप हैं। पथके छायायुक्त वृक्षकी भाँति आप राजा, रू, 
मृक्ते और गुणवान्‌ सबके लिये सम्रान उपकारी हैं” इस 
प्रकार स्तुति कर वे सबके सब प्रभुके चरणकमलोंमें अपनी: 
दृष्टिको प्रमर बताये हुए एक मत होकर वोले,---/हैं खामिन! 
आपने हमें और भरतकों योग्यताके अनुखार अछग-भलग देश 
के राज्य बाँट दिये हैं। हम तो आपके दिये हुए राज्यकों ले- 
कर संतुष्ट हैं; क्योंकि खामीकी निश्चित की हुई भर्यादाको 
विनयी मनुष्य नहीं भड़ करते ; पर हे भगवत्र्‌ ! हमारे बड़े भाई 
भरत अपने और दृसरोंके छीने हुये राज्योंकों पाकर भो अब 
तक वैसे ही असंतुष्ट हैं, जैसे ज़लकों पाकर भरी बड़चाप्निको 
सन्‍्तोष नहीं होता। उन्होंने जेसे ऑरोंक्े राज्य छोन टिये हैं, 
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वेसेही हमारे राज्य भी हड़प कर लेना चाहते हैं। उत्होंते और- 
और राज़ाओंकी तरह हमारे पास दूत भेज कर यह कहला भेजा 
है, कि था तो तुप्र अपने राज्य छोड़ दो अथवा मैरी सेवा करो | 
है प्रभु | हम छोग अपने बड़े भाई भरतकी इस बातको छुनते 
ही क्‍यों अपने एिताका दिया हुआ राज्य नामदोंकी तरह छोड़ 
दे' ! हम अधिक धन-दौलत भी तो नहीं चाहते, फिर हम उनकी 
सेधा क्‍यों करें! जब हम राज्य भी नहीं छोड़ते भर सेवा करने 
को भी तेयार नहीं होते, तब युद्ध होना एक प्रकारखे निश्चित 
सा ही है। तो भी आपसे पूछे बिता हम छोग कुछ भी नहीं कर 
-खकते |” ह 
पुत्रोंकी यह प्रार्थना खुन जिनके निर्मेल केबल जनों 
-खारा जगत साफ़ दीज़ रहा है, ऐसे कृपाडु भगवान्‌ आादीशवर 
ने उन्हें इस प्रकार आज्ञा दी,--“पुत्रो ! पुरुष-बरत-धारी बीर पुरुषों 
को चाहिये, कि अत्यन्त द्वोह करने करने वाले वेरियोंके ही साथ 
युद्ध करें। राग, द्वेष, मोह और कपाय--ये जीवोंके सैकड़ों 
जन्मों तक हुःघप्र देने चाले शत्रु हैं। राग, सद्नतिकी राहमें ले 
जाने वालोंके लिये लोद्देकी ज़ंजीरकी तरह कर्धतका काम 
-दैता है। हेप, नरकमें पहुँचाने बाला बड़ा सॉरी जबरदस्त ' 
-गयाह है । मोदने तो मानों' इस चातका ठेका ही ले रक्ता है, 
कि में लोगोंकों संसारके मँबर-जालमें घुमाया करूँगा भीर 
“कपाय ? यह तो मानों अम्निके समान अपने ही आध्रितज्ञनों 
को जला कर खाक कर देता है। इसलिये अधिताशी उपाय 
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रुपी अल्योंले निरन्तर युद्ध करते हुए पुरुषोंकों चाहिये, कि 
इन बेरियोंकी ज्ञीतें' और सत्य शरण भूत धर्मकी सेचा करें, 
जिससे शाश्वत आनन्द्मय पदकी प्राप्ति छुलम हो । यह राज-लक्ष्मी 
अनेक यीनियोंमें भ्रमण करने घालो, भतिशय पीड़ा देमेबाली, 
अभिमान रूपो फछ देने चाढी और नाशवान है। इसलिये हे 
पुत्रों | पू्वमें स्वर्गके छुजोंसे भी जब तुम्दारी ठृष्णा न मिटी, तद 
कोयला करने चाढेके समान भनुष्य सख्बन्धी भोगीले यह कैसे 
मिटेंगी ! कोयछा' करने वाहेका सम्बन्ध इस प्रकार है--- 

"कोई फोयछा करने घाह्ा पुरुष पानीले भरी हुई मशक 
लिये हुए एक निज्ञे> अरए्याों कोयछा करनेके लिये गया। 
वहाँ मध्याह और अँगारेको गरमोसे उसे ऐसी तृषा उत्पत्त हुई, 
कि वह अपने साथ लायी हुई मशकका सारा पानी पी गया, तो 
भी उसकी प्यास नहीं मिटी । इतनेमें उसे तींद आगयी | खप्मे 
ही वह मानों अपने धर पहुँच गया और घरके अन्दर जितने घड़ें, 
जादि पात्र जले भरे रखे थे। उन संबकों सफ़ाचट कर गया, 
तथापि जैसे तेल पीकर अश्नि ठृप्त नही होती, चैसे हो उसकी भी 
तृषा नहीं दूर हुईं। तथ उसने बावली कुएं भौर सरोधरका जल 
सोध्च लिया | इसी तरह नदियों और समुद्रोंका जल भी उसने सो 
लिया, पर उसकी नारकी जीवोंकी सी तृषा-वैदता नहीं दूर हुई! 
इसके बाद उसने मस्देशर्में ( मारवाड़में ) जाकर रस्लीफे सहारे 
दसेका दोता वना कर जलके निमित्त कुएँमें डाहा--क्योंकि बाते 
मनु फ्या नहीं करता ? कुऐँमें जल बहुत नीचे था; इसलिये 
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चह दोना ऊपर आते-न-आते उसका खांरा जछे चंह गया । तो भी 
जैसे सिश्षुक तेलले भींगे हुए कपड़ेको निचोड़ कर छता है 
वैलें ही वह दोनेकों निचोड़ कर पीने छगा। परन्तु जो ठृषा 
समुद्रका जल पो कर भी नहीं मिटी, वह दोनेके निचोड़े हुए जल 
से केसे मिट सकती थी ?” इसी तरह तुु्दारी स्व 
छुखोंले भी नहीं मिटने वाछो तृष्णा राजलक्ष्मीले ही कक्‍्योंकर 
मिट सकती है? इसलिये पुत्रों तुप्र जेसे विदेकी मनुध्योंको 
चाहिये, कि अमन्‍द आनन्दके भरनेके लमान और मोक्ष प्रापिके 
कारण-स्वरूप संयमके राज्यको ग्रहण करो |” 

' स्वामीकी यह बात सन उनके उन॑ ६८ पुत्रोंकों तत्काल 
वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसो समये भगवात्से दीक्षा 
ले छी । “अहा | इनका घैये, सत्तय और वैराग्य बुद्धि भी कैसी 
अपूर्व है ।” ऐसा विचार करते हुए थे दूत व्मैट गये और उन्होंने 
चक्रेवर्सीसि यह सब हाल कह कर सुनाया । इसके वाद जैसे 
तारापति चन्द्रमा सब ताराओंकी ज्योतिको स्वीकार कर लेता 
है, यू ज्ेले सब अश्नियोंक्रे तेजकों स्वीकार करता दै और 
समुद्र सारे नदियोंके जलकों स्वोकरः कर छेता है, वैसे ही 
सक्रवर्सनि उन सबके राज्योंको स्वीकार कर' लिया | 
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सर्ग | 
(2 कट ऋट रकट 2] 

एक दिन भरतेश्वर खुबसे समामें बेठे हुए थे। इसी समय 
रुषेण सेवापतिने उन्हें नमस्कार कर कहा,--दै महाराज ! 
आपने दिग्विजय किया, तो भी जैसे मतवाला हाथी आठलान-स्तक्म 
के पास नहीं आता, बैले ही आपका चक्र अमीतक नगरीमें प्रवेश 
नहीं करता |” 

भरते/वरने कहा,--“सेनापति |! क्या इस छः णरडोंचाले 
भरतक्षेत्रम आज भी ऐसा कोई घीर है, जो मेरी आज्ञाको नहीं 
मानता १” 

तथ मन्त्रीने कहा,--“हे खामिन्‌! में जानता हूँ, कि महाराज 
ने छ्रुद्र हिधालय तक सारा भरत-छेत्र जीत लिया है। जब भाप 
द्ग्विजय कर आये, तब आपके जीतने योग्य कौन बाक़ी रह 
गया! क्योंकि चढतो हुई चक्कीमें पड़े हुए उनोंमे से एक 
दाना बिना पिसे नहीं रहता । तथापि आपका चक्र जो नगरीमें 
प्रवेश नहीं कर रहा है, उससे यही सूचित होता है, कि भव॒तक 
कोई ऐसा उन्प्रत्त पुर्ष जरूर बाक़ी रह गया है, ज्ञो आपकी 
आश्ञाको नहीं प्ानता और आपके जीतने योग्य है। है प्रसु ! मुझे 
तो देवताओंमें भी ऐला कोई नहीं द्लिछाता, जो दुर्जेय हो और 
_ जिले आप हरा त सके । परन्तु नहीं--अब मुरे याद आयी। 

रद 
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ननिजलल 93... 
इस जगतूमें एक दुर्जेय पुरुष आपके जीतने योग्य वाक़ो रह गया 
है। वह है, ऋषभखामीका पुत्र और आपका छोटा भाई वाहु- 
चली । वह भहावरूवाद है और बड़े-बड़े बलवानोंका बल तोड़ 
देनेवाला है। जेले एक ओर सारे भह्म और दूसरी ओर अक्रेहा 
प्र चरावर होता है, वेसेही एक ओर समत्त राजागण और 
दूसरी तरफ़ बाहुबली वरावर है। जैसे आप श्रीक्षषभदेवके हो- 
कोत्तर पुत्र हैं, बैसा ही वह भी है । यदि आपने उसे नहीं जीता, 
तो समझ लीजिये, कि किसीकों नहीं जीता, यद्यपि इस समय 
रस भरतखण्डमें आपके समान कोई पुरुष नहीं दिखलाई देता, 
तथापि उसे जीत छेनेसे आपका बड़ा उत्कष होगा। बह बाहु- 
बली आपकी जगत्‌ भरसे मानी जाने वाली आज्ञाओंकों नहीं 
मानता, इसी लिये यह चक्र उसके पराजित होनेके पहले शर्मके 
मारे तगरमें जाता नहीं चाहता ।  रोगकी तरह भन्य शब्रुक्की भी 
'इपेक्षा करती डचित नहीं, इस लिये आप विना विहम्ब उसे जीत 
लेनेका यत्न कीजिये (? ५ 
मन्तोके ऐसे वचन छुन, दावानलछ और प्रेधोंको वृष्टियें पे 
की तरह एकही समय कोप और शान्तिसे युक्त होकर भरतेश्वर 
ने कहा,--“एक ओर तो यह बात बड़ी रज्ञाकी माटूम पड़ती है, 
कि अपना छोटा साई मेरी आज्ञा नहीं मानता और दूसरी ओर 
छोटे भाईके साथ लड़नेकों मेरा ज्ञी नहीं चाहता। जिसका 
हृक्म अपने धर वाले ही नहीं मानते उसकी आज्ञा बाहर भी उप- 
हासजनक ही होती है।, उसी प्रकार मेरे छोटे भाईकी इस 
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अविनयकी असह्यता भी मेरे लिये अपवाद-रूए है। अभिमानसे 
भरे हुए छोगोंका शासन करना राजघर्म अधए्य है ; पर भाइयों 
में परस्पर मेल-जोल रहता चाहिये, यह भी तो व्यवहारकी बात 
* है? इस लिये में तो इस मामलेमें बड़ी दुष्धामें पड़ गया [” 

मल्तीने कहा,--“ महाराज] आपका यह सदुद आपके महत्त् 
को देखकर आपका छोटा भाई ही हूर कर सकेगा। सामान्य 
शहजोंगें भी यह चाह है, कि बड़ा भाई जो आश्ञा देता है, उसे 
छोटा भाई मान लेता है। अतए्व आप भी अपने छोटे भाईके 
पास छोक रीतिके अनुसार दूत भेजकर उन्हें आशा दें । महा- 
राज ! जेसे केशरी (सिंह) अपने कन्थेपर प्ोगीए वहीं सहन कर 
सकता, पैसे ही यदि आपका चह छोटा भाई, जो अपनेको बड़ा 
वीर समकता है, आपकी जगन्मात्य आश्ञकों नहीं माने, तो आप- 
को भी उस्ते उचित शिक्षा देनी ही पड़ेगी , क्योंकि आपमें इच्धका 
सा पराक्रम धरा हुमा है। ऐसा करनेसे न तो ढोकाचारका 
ही उल्लंघन होगा, न आपकी लोकमे बदनामी होगी।” 

मदाराजने मन्तीका यह धचन स्वीकार कर लिया ; पर्योकि 
शास्त्र और छोकव्यवद्यारके भठुसार कही हुई बाते' मानही छेनी 
चाहिये। इसके बाद उन्होंने नीतिज्, दुह् और चाकूचतुर दूत 
छुवेगको सिख्धा-पढ़ाकर चाहुबलीके पास भेजा । अपने स्वामी 
को वह उत्तम शिक्षा, दीक्षाक्ी भाँति अज्जीकार कर वह दूत रथ 
पर आएरुड़ हो, तक्षशिलाकी ओर चल पड़ा। 

सब सैन्योंको साथ लिये हुए, अत्यन्त वेगयुद रथमें बहा 
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हुआ वह दूत जब विनीता- नगरीके बाहर निकछ आया, तब 
शेखा मालूम पड़ने छगा, मानों चह भरतपतिकी शरीरधारिणी 
आज्ञा ही हो। मार्गमें ज्ञातेजाते उसका वायाँ नेत्र फड़कने लगा, 
मानों कार्यके आरस्थमें ही उसे बार-बार देवकी वामगति दिखाई . 
देने लगी। अश्नि-मण्डलके मध्यमें नाड़ीको धोफनेवाल्े पुरुषकी 
तरह उसकी द्क्षिण नाड़ी बिना रोगके ही बारस्वार चलने ढगी। 
तोतलछी बोली बोलनेवालॉंकी जीम जिस प्रकार असंयुक्त 
वर्णोका उच्चारण करनेमें भी लड़खड़ाने लगती है, उसी प्रकार 
उसका रथ बराचर रास्तेमें भी बार-बार फिसलने छगा। उस- 
के घुड़सवारोंने आगे बढ़कर रोका, तो भी मानों किसीने उल्टी 
प्रेरणा कर दी हो, उसी प्रकार कृष्णलार झृग उसकी दाहिनी 
ओरसे बायीं ओर चला आया। सूखे हुए कठिदार वृक्षपर बैठा 
हुआ कौआ अपनी चोंचरूपी हथियारकों पाषाण पर घिसता हुआ 
कहुस्वरमें बोलने लगा । उसकी यात्रा रोक देनेकी इच्छासे ही 
ईँवने मानों अड़डुर लगा दिया हो, ऐसा एक काला नाग हम्वा 
पड़ा हुआ उसफे आड़े आया। “ पीछेकी बातका विचार करनेमें 
पण्डित, उस छुबेगको मानों पीछे लोट जानेकी सलाह देनेके ही 
लिये, ह॒दा उल्टी बहने और उसकी आंलोंमें धूछ डालने लगी। 
जिसके ऊपर आह लगा हुआ नहीं है अथवा ज्ों फूट गया हो, 
ऐसे झदडुकी तरह बेखुरा शब्द करमेवाछा गधा उसकी दाहिनी 
ओर आकर शब्द फरने लगा । इन अपशकुनोंकों खुबेग भी 
भाँति ज्ञानता-समकता था, तो भी चह आगे चलता द्वी गया। 
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कारण, नप्रकहराऊ नौकर स्वामीके कार्य बाणकों तरह कपम्ती 
स्खलनको धरप्त नहीं होते, बहुतेरे गाँवों, नगरों, घानों और कस- 
बॉको पार करता हुआ वह वहाँके छोगोकों क्षणमरके छिये 
बबंडरसा ही मालूम पड़ता था। स्वामीक कार्यमें दण्डकों तरह 
डे हुए उसने वृक्ष-सपूह, सरोचर और सिस्घु-तट आदि खानोंमें 
भी विश्राम नहीं किया । इस प्रकार यात्रा करता हुआ वह एक 
ऐसे भयानक जडूढमें पहुँचा, जो स्त्युकी एकान्त रतिमूमि मालूम 
पड़ती थी। वह जड़ूछ घनुष बताकर हाथियोंका शिकार करने 
वाले और चप्ररी-तुर्गोंकों खालके बख़तर पहननेवाले राक्षसोक्े 
समान भीछोंते भरा हुआ था। चह घन यमराजके नाते-गोतों 
के समान चमरी-म्र॒गों, चीतो, बाघो, सिंहों और सरभों आदि 
क्रूर प्राणियोंसे भरा हुआ था। परस्पर बैर रखनेवाले सर्पों 
और नेवलोंके विलोंसे वह जंगल बड़ा भयडर छगता था। भालु- 
ओके केश धारण फरनेके लिये व्यप्न वी हुई तरहीं नरहीं भील- 
नियाँ उस वनों धूमती-फिरती रहती थीं। परस्पर युद्ध कर 
जंगली भेंसे चनके जीर्ण वृक्षों ताड़ा करते थे; शहद निका- 
लनेवालोंक़े द्वारा उड़ायी हुई मधुमक्खियोंके मारे उस जंगलमें 
चलता फिजा मुश्किल था। इसी प्रकार आलमान चूमनेवाले 
ऊँचे ऊँचे इश्षोंके मारे चहाँ सूर्य भी नहीं दिघलाई देते थे। जैसे 
पुएयवान्‌ मनुष्य विपत्तियोंकों पार कर जातां है, वेलेही खूब तेज़ 
स्थमें बेठा हुआ खुबेग भी उस भयदुर जंगलकों बड़ी आसानीसें 
पार कर गंया। वहांले वह वहली-दैशर आ पहुँचा ! 


आदिनाथ-चरित्र ४७६ प्रथम पे 


उस देशों रास्तेफे क्रिनारे वाले वृक्षोंक्रे वीचे अलड्भार पहने 
हुई बटोहियोंको ल्लिपाँ निर्भेय हो कर बेठी रहती थीं, जिससे वहाँ 
के सुराज्यका पता चलता था। प्रत्येक गोकुछें वृक्षोक्रे नीचे 
बैठे हुए गोपालोंके पुत्र हर्षित-चित्तते ऋषमदेवके घरित्र गाया 
करते थे। उस देशके सभी गांव, ऐसे बहुतसे फलवाले और 
घने वृक्षोंत्रे अलंक्रत थे, जो दीक भरद्रशाल-बनमें से लाकर लगाये 
हुएसे माठम पड़ते थे। वहाँ गाँव-गाँव और घर-घरके 
गृहलय, जो दान दैनेमें दीक्षित थे, याचक्रोंको खोजमें फिरते थे। 
कितने ही गाँवोंमें ऐले विशेष सम्द्धितालो यवनगण निवास 
करते थे, जो राजा भरतके भासले उत्तर-धारतले आये हुए मा- 
लृप्म पड़ते थे। भरतक्षेत्रके छः जण्डोंसे मानो यह एक निराला 
हो लण्ड था, इस तरह वहाँके छोग राजा भरतके हुकम-हाकिम 
से अनजान थे। इस प्रकार उस बहैलो देशमें ज्ञाता हुआ छुवेग, 
चहाँके सुखी प्रजञा-जनोंसे, जो बाहुबलो राज्ाके सिवा और किसी 
को जानते ही नहीं थे, वारम्वार बाते' किया करता था। उसने 
देखा, कि जंगलों तथा पवतोंमें धूमने-फिस्नेवाले मदमत शिकारी 
भी बाहुबलीको आज्ञासे मानो छँगड़े हो गये हैं। प्रजा-जनोंके 
अनुराग-पूण वचनों और उनकी चढ़ो-चढ़ी हुई समृद्धि देखकर 
चह बाहुबलकी नीतिको अद्वेत मानने लगा। इस प्रकार राजा 
भरतके छोटे भाईका उत्कर्ष खुन-छुनकर पिस्मित होता हुआ सु- 
वेग अपने स्वामीके दिये हुए संदेसेकी बार-बार याद करता 
हुआ तक्षशिल्ता नगरीके पास आ पहुँचा। नगरीके बाहरी हिस्से 
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में खनेवाले लोगोंते एक बार आँख उठाकर सहज्ञ रीतिसे उस- 
की ओर मास्ूूठी पथिक्रकी हृष्टिसे देखा, क्रोड़ा-उद्यानमें धनु- 
पिद्याकी क्रोड़ा करनेवाल्ले घीरोंके भुजास्फोटसे उसका धोड़ा 
डर गया और नगर-विवासियोंको समृद्धि देहनेमें लगे हुए 
सारथीका ध्याद पूरी तरह अपने काममें नहीं होनेंके कारण उस- 
का रथ कुराह जा कर स्खलनको प्राप्त हुआ। बाहरके उद्यान- 
सृक्षोके पास उसने उत्तमोत्तम हाथी वध देखे, मार्ों सब द्वीपों 
के चक्रवर्ती राजाओं'के गज्ज-रत्ञ वहीं छाकर रख दिये हो'। 
मानों ज्योतिष्क देवताओंके विमान छोड़ कर आये हों, ऐसे उत्तम 
अश्चोंसे बही-बड़ी अध्वशालाएं उले भरो हुई दिखाई दीं। 
'भरतके छोटे भाईके ऐश्वयेकों आश्वयके साथ देखते-देखते उसके 
सिरमें मानों पीड़ा हो गयी ; इसी लिये चह चार-वार सिर घुनता 
हुआ तक्ष-शिल्वा-नगरीमे प्रविष्ट हुभा। अहमिक्कके समात 
खच्छद्‌ वृत्तिवाले और अपनो-अपनी दूकान पर बेठे हुए धनाद्य 
वणिकोंको देखते हुए वह राजद्वार पर भा पहुँचा । मानों सूयके 
तैज़कों लेकर ही बनाये गये हों, ऐसे चम्रचम्ाते हुए भालोंको 


: चाथर्में लिये हुए पेदछ लिपाशियोंकी सेता उस राजद्वारके पास 
, खड़ी थी। कहीं-कहीं ईखके पत्तेकी तरह नुकीले अम्नप्नागवाली 


| 
| 
; 


वछियाँ लिये हुए पहरेदार ऐसे शोभित हों रहे थे, मानों शौरयेरूपी 
चृक्ष ही पहुवित हुए हों। कहीं एक दातिवाले हाथीकी तरह 
'प्राषाण भू करने पर सी भडुः न होनेचाले लोहेंके मुहर धारण 
'किये हुए वीर छड़े थे। मानों चद्धके चिहसे युक्त ध्वजा घारण 
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कर रखी हो, ऐसी ढाछ-तलवारसे सजे हुए प्रचण्ड शक्तिशाली 
चीर पुरुषोंके समूहसे राजद्वार शोमित हो रहा था। कहीं दूरही 
से नक्षत्रों तक बाण मारनेवाले ओर शब्दबेध करनेवाले वीर पुरुष, 
बाणोंका तरकस पीठपर रख, हाथमें कालपृष्ठ धनुष लिये घड़े 
थे। राजद्वारफे दोनों ओर द्वारपाछकी तरह दो हाथी अपने 
लम्बी सूंड छिये घड़े थे, जिससे वह राजद्वार बड़ा भया- 
चना दीख रहा था। उस्र नरखिंहका ऐसा भड़कीला सिंदद्वार 
( प्रवेश-द्वार ) देख, सुवेगका मन विस्मयसे भर गया । खजद्वार 
के पास आकर घह भीतर जानेकी आशा पातेके लिये ठहर गया; 
क्योंकि राजद्वारकी यही मर्यादा थी। उसकी बात सुन, द्वार- 
पालने भीतर जाकर राजा बाहुबलीसे निवेदन किया, कि आपके 
बढ़े भाईका सुवेग नापका एक दूत आकर बाहर बड़ा है। राजी 
के उसे बुला लानेंकी आज्ञा देने पर द्वारपाल उस बुद्धिमानोम श्रे४ 
खुबेगकों उसी प्रकार समामें ले गया, जिस प्रकार सूरमण्डलमं 
बुध प्रवेश करता है। 

वहाँ पहुंच कर पहछेसे ही आश्चर्यमें पड़े हुए सुचेगने रल 
जड़े सिंहासन पर बैठे हुए चाहुबलीको तेजके मूत्तिमान देवता- 
की भाँति विराजित देखा। आकाशके सूर्यकी तरह रलमय मुझे 
घारण करनेवाले बढ़े-वड़े तेजलो राजा उनकी उपासना कर 
रहे थे। अपने खाप्रीकी विश्वासरुपी सर्वेख चल्लीकी सत्तात। 
मण्डप- रूप, बुद्धिमान और परीक्षा सच्चे उतरे हुए मंत्रियोकि सम 
दसे वे घिरे हुए थे। प्रदीक्त मुकुमणियोंवाले और संसार 
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जितके प्रतापको नहीं सहन कर सकता था, ऐसे नागकुसारोंके 
से राजकुमार उनके आस-पास बेंठे हुए थे। बाहर निकली हुई 
जिहावाले सर्पोंकी भाँति खुले हुए हथियारोंकों हाथने लिये हुए 
हज़ारों आत्मरक्षकोंसे घिरे हुए थे। मलयाचलकी तरह भयडुर 
माठम होते थे। जेसे चमरोम्रुण हिमालय -पर्वेतको चंबर डुलाते 
हैं, वैसेही सुल्दर-सुन्दर वाराडनाएँ उत पर चेंवर डुलाती थीं | 
बिजली सहित शरद्‌ ऋतुके मेघकी तरह पवित्र वेश और छड़ी 
धारण करनेवाले छड़ीदारोंसे वे सुशेमित थे। सुबेगने भीवर 
प्रवेश कर, शब्दायमान, खर्ण-»'खला-युक्त दाथीकी तरह ललाट 
को पृथ्वीमें टेक कर बाहुबलीको प्रणाम किया। तत्काल महा- 
राजने कमखियोंसे इशारा किया और प्रतिहारी ऋूटपट उसके 
लिये एक आसन ले आया, जिस पर वह बेठ गया। तदनन्तर 
प्रखादरुपी अद्ृतसे धुती हुई उज्ज्वल हृष्टिसे सुवेगक्ी ओर देखते 
हुए राजा बाहुबली ने कहा,--“सुवेग] कहो, भैया भरत सकुशल 
तो हैं। पिताज्ञीकी छालित-पालित विनीताकी सारी प्रजा सा- 
ननदू है न! काभादिफ छः शब्ुओंकों तरह भरतक्षेत्रले छयओं छंडों 
को महाराजवने निर्विन्न जीत लिया है न! साठ हज़ार वर्ष तक 
विकट युद्ध करनेके बाद लेवापति आदि सब लोग सकुशल लौट 
भाये हैं न! लिन्दूरसे लाल रंगमें रंगे हुए कुम्मखलोंवाले, आ- 
काशकों सन्ध्याकालके मेघोंकों तरह रज्जित करनेवादे हाथि- 
योंकी श्रेणी ज्यों की त्यों है न! हिमालय तक पृथ्वीकों भाक्ान्त 
कर छोटे हुए महाराजके उत्तम स्व ग्लानि-रहित हैं न! अजण्ड 
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हृदय भी फट जये। स्वामोके सम्बस्धमें यदि अपना अल्प 
छिद्र भी हो, तो उसे ढकता चाहिये, क्योकि छोटेसे छिद्के 
हो सहारे पानी सारे सेतुका नाश कर देता है। यदि अबतक 
मैं न गया, तो आज क्यों ज्ञाऊँ ? ऐसी शा आप न करें और 
अभी वहाँ चढें; क्योंकि उत्तम गुणवाले स्वामी भूलों पर ध्यात 
नहीं देते । जेसे आकाश सूर्यके उदय होने पर कोहरा नष्ट हो 
जाता है, बेसे हो आपके वहाँ जानेसे चुग़ल़ोरो्ले मतोरथ नष्ट 
हो जायेगे। जेंसे पूर्णिमाक्े दिव सूर्यक्े साथ चद्धपराका संगम 
होज्ञाता है। बंसेंही स्वामीके साथ आपका खडुम होतेही आपके 
तेजकी वृद्धि हो जायेगी । स्वमी्के समान आचरण करनेवाले 
बहुतसे बलवान पुरुष अपना स्वामित्व छोड़कर महाराजकी सेवा 
कर रहे हैं। जैसे सब देवताओंके द्वारा इ्ध सेवा करने योग्य है, 
वैसेह्दी निम्रह और अनुप्रह करनेमें समर्थ चक्रवत्ती सब राजाओं' 
द्वारा सेवन करने योग्य हैं। यदि आप केवल उन्हें चक्रवत्ती जात 
कर ही उनको सेवा करेंगे, तो भी उससे आपके अद्वितीय भाठ- 
प्रेमका प्रकाश होगा । कद्मचित्‌ आप उनको अपना भाई समझ 
कर वहाँ नहों जायेंगे, तो,भी यह उचित नहीं होगा; क्योंकि भाश्ा 
को श्रेष्ठ सममनेवाले राजा शातिभाव करके भी निग्रह करते हैं। 
लोहचुम्बकसे खिंचकर चले आने वाले छोहेकी तरह महाराज 
भरतपतिके उत्कृष्ट तेजक प्रभावसे आकर्षित होकर सभी देव, 
दानव और मनुष्य उनके पास चले जाते हैं। इद्धने भी महाराज 
भरतको अपना गधा आसन देकर प्रित्र बना लिया है, फिर आप 


प्रथम पर्व 8१३ आदिनाथ-चरित्र 


केचछ वहाँ जाकर ही उनको क्यों नहीं अपने अनुकूल बना ढेते ? 
यदि आप 'अपनेको वीर मानते हुए महाराज्ञका अपमान करेंगे, 
तो ठीक समकत लीजिये, आप उनके पराक्रप्ररपी समुद्र्मे सत्तृकी 
पिण्डीकी तरह हो जायेंगे। चढते-फिरते पर्वतोंकी तरह उनके 
ज्रासी छाप ऐेरावत-समान हाथी, जिस समय खामने आयेंगे 
उस समय कौन ऐसा हैं, जो उनके आक्रमणकों सहन कर सके ? 
क्या कोई ऐसा माईका छाल है, जो कव्पान्त समुद्रफे कह्लोछकी 
तरह सारी पृथ्वीकों छ्रावित करनेवाले उन्के अश्वों और रथोंको 
रोक सके ? छियाववे करोड़ आ्राम्रों्ते अधिपति महाराजके 
छियानवे करोड़ प्यादे सिहके समान किसको त्रास नहीं देते ! 
उनका एक खुषेण नामक सेनापति ही हाथमें दण्ड लिये चला 
आता हो, तो उस यमराजफे समान सेनापतिका प्रताप देव, 
और अछुर भी नहीं सहन कर सकते जैसे तू अन्धकारको दूर 
करता है, वेसेही शब्रुओंकों दूर भगा देनेवाले चक्रको धारण 
करनेवाले भरत चक्रवर्चीके सामने तोनों ठोक कोई चीज़ नहीं 
है। इस लिये है बाहुबली! यदि आप राज्य और जीवनकी रक्षा 
चाहते हैं, तो उन महाराजकी सेवा करनी आपके लिये उचित है।” 

सुवेगकी ये बातें सन, अपने बाहुबसे ज़गतकों नाश 
करनेवाले बाहुबलीने दूसरे समुद्री तरह गम्भीर खरते कहा,--- 
*हं दूत ! तू बड़ा ही होशियार है। तेरी ज़बान भी छूब तेज़ है, 
तप्ती तो तू मेरे मुंह पर ही इतनी बातें वक गया। बड़े भाई 
होनेफे कारण राज़ा भरत मेरे पिताके समान हैं। यद्द उनका 
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बहुप्पत है, .कि वे अपने भाईसे, मिछना चाहते हैं ; परन्तु सुर, 
अखुर और अन्य राज़ाओंकी रक्मो पाकर ऋद्धिशाली वन हुए 
थे अत्प बेभवशाल्ली राजा मेरे जानेस्ते रज्ञित हाँगे, यही सोचरर 
मैं अब तक वहाँ नहीं गया । खाठ हज़ार वर्ष तक पराये राज्यों 
का हरण करनेमें लगे हुए उनका अपने छोटे भाइयोंका रा 
इड़प जानेके लिये व्यम्न होना अकारण नहीं है। यदि वे अ' 
भाइयों पर प्रेम रखते, तो उसके पास राज्य अथवा संप्रामः 
इच्छासे दूत किस लिये भेजते ! ऐसे लछोमी, पर साथ ही ६ 
भाईके साथ कौन युद्ध करे ! यही सोच कर मेरे परम उदाः 
हृदय भाइयोंने पिताका अनुसरण किया । उनका राज्य हड़ 
कर जानेका बहाना ढूँढ़ने वाले तुर्दारे खामीकी सारी क़रई ३ 
बातसे खल गयी । इसी तरह मुझे भी झूठा स्नेद्र दिखला कर 
फँसानेके लिये उन्होंने तुमसे चतुर वक्ताकों मेरे पास भेजा है। 
मेरे अल्य धाइयोंने जिस प्रकार दीक्षा ले, उन्हें अपना राज्य दैकर 
इर्षित किया है, वैसा ही ह॑ मैं भी उन राज्यके छोभीकों वहाँ 
पहुँच कर दूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि मैं वन्नते 
भी कठोर हूँ ; परन्तु अहय वेभव बाला होकर -भी में भाकि 
तिरस्कारके हे ट “नकी वृद्धिमें हिस्सा बंटाने नहीं जाता। 
धह् फूलसे हैं, पर मायावी हैं ; क्योंकि उन्होंने भाई-माई 
के भगड़ेसे डरने वाले अपने छोटे भाइयोंका राज्य आप ह्य 
लिया। है दूत! में भाइयोंका राज्य हड़प कर जाने वाले 
भरतकी उपेक्षा करता हैं, इस लिये सच्रप्ुच मैं निर्मयसे भो 
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निर्मय है। गुरुजनमों विनय-सक्ति रफना प्रशंसनीय है, इसमें 
सन्देह नहीं; पर वह गुरु भो दरअसल गुरु ( श्रेष्ठगुणयुक्त ) 
हो ; पर गुरके गुणोले रहित शुरुजनमें विनय-भक्ति रफ़ना 
उल्टा लज्ञा-अनक है। गवेयुक्त, कार्याकारयके नहीं जाननेवाले 
और बुरी राह पर चढनेवाले गुरुजनोंका त्याग ही करना उचित 
है। मैंने कया उनके हाथोी-घोड़े छीन लिये हैं. या उनके नगर" 
आदिको ध्वंस कर डाला है, जो तू कहता है, कि थे मेरे अविनय 
को अपने सर्वसह खभापके कारण सहन कर रहे हैं! दुजनोंफे 
प्रतिकारके ढिये भी में बेसे कार्यो्मे प्रशृत्त नहीं होता; फिर 
विचार कर कार्य करने वाले सत्पुरुषोंको क्या दुष्गोंके कहनेले 
ही दूषण छग जायेगा ! अभी तक में उनके पास नहीं आया, 
इस वातले उदास होकर क्या वह कहीं चले गये हैं, जो में 
उनके पाल जाऊँ ! भूतकी तरह बहाना ढूंहुनेवाले भरतपति, 
सर्वत्र अप्रम्त और अलुध्ध रहनेवाले मुझमें कौतसा दोष दूँ 
निकालेंगे ? उनका कोई देश या दूसरी कोई वस्तु मैने नहीं छी, 
फिर वे मेरे खाम्ती केले हुएं! हमारे और उनके स्वामी तो 
ऋषप्स्वामी हैं, फिर वे मेरे स्वामी किस तरह हुए ! में तो 
स्वयं तेजकी मूत्ति हैं, फिर मेरे वहाँ पहुँचने पर उनका तेज 
केसे रहेगा ! कारण, सूर्यंक्का उदय होने पर अश्विका तेज मन्द 
हो जाता है। जो राजा स्वयं स्वोमी होते हुए भी ऊरहेँ स्वामी 
म्रानकर उनकी सेचा करते हैं, वे असमथे हैं; तथ्नी तो वे उतत 
द्रिद्र शाज्ञाओं पर निम्रह और अलुप्रह ऋण्नेकों समर्थ हैं।, 
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यदि में भाईचारेके नाते भरी उतकी सेवा करूं, तो लोग उसे 
चक्रवत्तके ही नाते की हुई सेवा समसेंगे ; क्योकि लोगोंके 
मुँह पर कौन हाथ रख सकता है? में उनका निर्भय भाईहैँ 
और वे आज्ञा करने योग्य हैं; पर इसमें जातिपनके त्न हका क्या 
काम है? एक जाति ऐसे वन्नसे क्या चन्नका भी विदारण नहीं 
हो जाता ! छुर, असुर और मलुष्योंकी उपासनासे वे भले ही 
प्रसन्न हों; पर उससे मैरा क्या आता-ज्ञाता है ? सजा-सजाया रघ 
भी ठीक रास्तेमें हो चलनेको समर्थ होता है, डेढ़े-मेढ़े रास्तेमें तो 
गिर कर चूर-चूर ही हो जाता हैं। इन्द्र पिताजीके भक्त हैं, इस 
लिये यदि उन्होंने उनका ज्येष्ट पुत्र समझ कर भरतराजकों अपने 
आधे आसन पर बैठाया, तो इससे वे इतना अप्रिमान क्यों' करते 
हैं? इल मरतरूपी समुद्रमें और-भोर राजा भले ही सैन्य-सहित 
सत्तूकी पिण्डियों की तरह समा जायें; पर मैं तो बड़वानल हैं 
और अपने तेजके कारण ढुस्सह भी हैं। जिस तरह सूर्यके तेज 
आगे और सबका तेज छिप जाता है, उसी तरह राजा भरत अपर 
समत्त हाथी-घोड़े, पैद्ल और सेवापतियोंके साथ मेरे सामने #१ 
जायेंगे। छड़कपन ही में <मेंने हाथीकी तरदद उन्हें पेरॉसे दवा 
कर, हाथसे उठा कर मिट्टीके ढेलेकी तरह आसमानमें उछाद 
दिया था। आसमानमें वहुत ऊँचे जाकर जब थे नीचे गिरने लगे, 
तब मैंने यही सोचकर उन्हें फूडकी तरह खयंअपने ऊपर ले लिया, 
कि कहीं उसके प्राण न चले जायें; परन्तु अब भाठम होता है, दि 
ये चाचाल हो गये हैं और हारे हुए राजाओंकी खुशांमद भरी बातें 
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से अपना नयी जन्म समरभते हैं, इसीलिये ये सब बातें भूल गये 
हैं। , परन्तु वे खुशामदी दट्टू किसो काम नहीं आये गे और “उन्हे 
अफ्रेले हो बाहुबलीके बाहुबलले होने वाली व्यधाको सहन करना 
पढ़ेगा । रे दूत ! तू अप्ी यहाँसे चला जा। राज्य और जीवनकी 
इच्छा हो, वो वह भछेही यहाँ आये, पर मैं तो पिताफे दिये हुए 
राज्य से सन्तुष्ट हैं, इसलिये उनकी पृथ्वीकी में उपेक्षा करता हूँ 
और वहाँ जाना बेकार समकता हैं ।- 

बाहुबूलीके ऐसा कहतेही रडू बिर्‌ड़ू शरीर वाहे और खा- 
मीकी आशा रुपी हुढ़ पाशमें बंधे हुए अन्यात्य राजा भी; क्रोध 
से लाल नेत्र किये हुए सुवेगकी ओर देखने लगे । रोषके मारे 
कषारो--मारो” की आवाज़ लगाते हुए कुमार ओठ फड़काते हुए 
वारसार उसके ऊपर विकट कटाक्ष विक्षेण करने लगे कप्र 
बाँघे तैयार, खड़ग हिलाते हुएं अट्रक्षक मार्तों मारनेकों इच्छा 
से ही उसे भुकुटी एर चहाकर देखने रंगे। मन्तरीगण इस हालत 
को देख उसके जानकी चिन्ता करने लगे । उन्हें भयहीने लगा, कि 
कहीं स्वाप्ीका कोई साहली सिपाही इस ग़रीबको न मार डाले| 
इतनेंमं हाथ तैयार कर पेरकों ऊँचे किये हुए, होनेके कारण 
उसकी गरदून नापनेकों तेयार मालूम पड़ने धाले छडीवरदारों 
ने उसे आसनझे उठा दिया। इससे उसके मनमेंवड़ा दुःख हुआ 
तो भी घैयेंका अवकम्बन कर यह समासे बाहर निकला। कोध 
से भरे हुए .बाहुवलीके जोशोले शब्दोंके अनुम्ानसे ही राजद्वार 
पर रहने वाली पेदल-सेता कोघले तमतमा उठी | कितनेही कोघसे 
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ढाल फेरने लगे, कितने ही तलवार नचाने हगे, किक हो पक 
के लिये चक्र सुधारने लगे, किली ने मुहर उठाया, कोई क्््ल 
सम्हालने लगा, कोई तरकस बाँधनें लगा, कोई दृष्डप्रहणकर्न ठगा 
और कोई परशुक्री प्रेरणामें छग गया। उनकी यह हालतदेश 
आरो' ओरले पग-पय पर अपने मौत धहरानेका समार देश 
कर खुबेग चंचल चरणोंसे चछता हुआ नरसिंह वाहुबलीफ़े सिंह 
द्वार से वाहर निकला । वहाँसे रथमें बैठकर चलते हुए उसमे 
नगरके छोगोंकों इस प्रकार आपस्तमें बाते' करते हुए छुता,-- 
पहला-आ०--यह कौन नया आदमी राजद्वारसे वाहर निकहा! 
दूसरा आ०--यह तो भरत राज्ञाका दूत मालूम पड़ता है । 
पहला,--तो क्या इस पृथ्वोमें बाहुबलोके सिवा और राजा हैं! 
दूसरा,--अयोध्यामें बाहुबलीके बड़े भाई भरत राज्य करते हैं। 
पहला,---उन्हो ने इस दूतकों यहाँ किसलिये भेजा झा ! 
दूसरा,--अपने भाई राजा वाहुवलीको बुहानेफे लिये। 
पहला,--इतने दिनो' तकहमारे राज़ाके भाई कहाँगये हुए थे | 
दूसरा,--भरतक्षेत्रफे छम' छण्डोंकों जीतने गये हुए थे 
पहला,--भाज इतनी उत्करठासे उन्होंने अफी छोटे भारको 
क्यों बुलबाया १ 
दूसरा,--अत्यान्य छोटे-छोटे राजाओंकी तरह इनसे भी 
अपनी सेवा करानेके लिये। 
पहला--और-भर राजाओंकों, जीत कर कह मष इस छपी 
पएग सद़नेकों क्‍यों तेयार हो रहे हैं? 
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दूसरा,--अखण्ड चक्रवर्ती होनेका अमिमाव इसका कारण है । 

पहला,--कहीं अपने छोटे माईले हार गये, तव तो सारी 
हैंकड़ी किरकिरी हो न जायगी ! फिर वे संसारकों अपना मुँह 
कैसे दिल्लला सकेंगे ? 

दूसरा,--सब जगहोंसे ज्ञीत कर आया हुआ मनुष्य अपनो 
भावी पराजयकी कह्पता तक नहीं कर सकता। .* 

पहला,--इस भरतराज्यके मन्तियोंमें फ्या कोई सह जेंसा 
शी नहीं हैं । 
» दुसरा,-उसके यहाँ कुलकमसे चले आते हुए बहुतसे 
चुद्धिमान मन्तरी हैं! 

पहला,--फिर साँपके मत्तकफों खुज्नलानेकी इच्छा करने 
शाछ्ठे उस भरतराजाको मन्सियों मे क्यों नहीं सेका ! 

दूसरा,--रोकना तो दूर, उन्होंने उछ्झा उनको इसके लिये 
ओरित किया है। क्योंकि होवहार ही कुछ ऐसी प्रतीत होती है। 

नगर निवासियींकी यह बाते छुनता हुआ छुपेग नगरके 
बाहर चला आया। नगर द्वारके पास ही इसे दोनों ऋषम 
कुमारोके चुद्धकी बात इंतिहासके समान इस प्रकार सुनतेमें 
आयी, मारो देवता उसे छुता रहे हों। छुनते ही वह ऋषके 
मारे जत्दी-जल्दी पेर भागे बढ़ाने लगा | इधर युद्धको बात भी 
'डसकी चालूसे होड़ करती हुई तेजोके साथ फैलने लगी ! सहज 
शुद्धकी वात खुनते ही हरणक गाँव-तगरके बोर योद्धागण युदके 
'लिये इस तरह तैयार होने लगे, मात्रों राजाने उन्हें तेदा र होलेकी 
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आंशा दे दी हो। जैसे योगी शरीरकों दृढ़ .करते. हैं, कसे ही 
कोई तो अपना थुद्ध-रथ रथशालासे वाहर निकालकर उसमें नये 
'धूरे आदि लगाकर उसे हुढ़ बना रहा था, कोई अपने. घोड़ोंको 
नगरके बाहर मैदानमें ले जाकर उन्हें पांचों प्रकारकी चाें सि- 
' बला कर युद्धके लिये तैयार करता हुआ विश्राम करा रहा था; 
कोई प्रभुकी तेजोमयी मूत्तिके,समान अपने खडू आदि हथियारों 
'को सान धराने वालेफे यहाँ ले ज्ञाकर तेज़ करा रहा था; कोई 
अच्छे-अच्छे सींग ओर नयी ताँत छगवा कर अपने' यमराजकी 
“बैढ़ी भौहोंके सम्रान 9लुषोंको;तैयार कर रहा था; कोई युद्ध्ात्रा 
के समय जानदार वाजोंका काम देनेवाले जहुली ऊँटोंको कवव' 
आआादि द्वोनेके लिये छा रहा था; कोई अपने बाणोंको, कोई तरकत 
को, कोई सिर,पर पहननेकी ,टोपीको, उसी प्रकार हृढ़ कर रहा 
था|असे,ताकिक पुरुष अपने सिद्धान्तकों हुढ करते हों,। इसी तरह 

। कोई-कोई अपना रझुतर दर होने पर भी विशेष टुढ़ बना. रहे थे। 
इसी तरह ,कोई गन्धवोंकि भवेतके समान घरमें ,धरे रखे हुए 
: त्म्बूकनातोंको ,खोल-छोल कर देख रहे थे ।. राजा आहुवलीर 
;दैशफे छोग इसी,प्रकार एक दूसरेसेस्पर्धा करते हुए युद्धेके लिये 
तैयारी कर रहे थे; क़्योंकिःवे,अपने राजा.पर बड़ी सक्ति रेखते 
४थें ।णिसा.ही कोई राजभक्तिकी इच्छा रखनेवाला 'मनुष्य,/संग्राम 
»मैं जानेकेलिये तैयार दो रहा , था, ,इसी समय उसके किसी 
'शुरुजनने, आकर. उसे मना किया | इसपर वह बिगड़ “उठा। 
सुबैगने रास्तेमे जाते-जाते लोगोंको इंसी प्रकार राजाके अनुशग 


अथम पर्च छ्श१्‌ आदिनाथ-चरित्र 


के बशंवत्तों होकर अपने प्राण देकर भी राज़ाका प्रिय करनेकी 
इच्छा प्रकर करते हुए देखा । युद्धकी बात खुत और छोगोंकी 
यह तैयारी देख, बाहुबली पर भदूद भक्ति रखने चाले कितने ही 
पहाड़ी राजा भी बाहुबढोके पास आने लगे | ग्वालेका शब्द 
सनकर जैसे गौए' दौड़ी हुई चली आती हैं; वैसे ही उन पहाड़ी 
राजाओंके बजाये हुए सिंधेकी आवाज़ सुनते ही हज़ारों किरात,' 
निरुंज्ेसि निकल-दिकल कर दोडते-हाँपते हुए भातें को | उन 
शूर-धीर कियतोंमें कोई बाघको त्वचासे कोई मोरकी पोछोसे 
और कोई लताओंसे ही जल्दी-जब्दी भपने वाल बाँधनरें लगे। 
इसी तरह कोई सर्पकी त्वचासे, कोई च्ृक्षोंकी त्वचाले भोर कोई 
सील गायकी त्वचासे अपने शरीरमें पहने हुए सुगचर्मकों वाँधने 
लगे। बन्द्रोंकी तरह कूदते-फाँदते हुए थे लोग हाथमें पाषाण 
और धन्रुष लिए हुए स्वामिभक श्वानोंकों तरह अपने स्वामीकी 
पर कर चलने लंगे। वे सब आपसमें कह रहे थे, कि हम राजा 
भरतकी पंक-एक अक्षौह्विणी सेवाकों चूण कर अपने महाराज 
चाहुबढीकों कृपाका बदला अवश्य देंगे। 

उनकी ऐसी सकोप तैयारी देख, खुवेग मत-हो-मत विवेक- 
बुद्धिले विचार करने रूगाः-- “भोह !' इस वाहुवलोके देशके 
लोग तो इसके ऐसे चशोभूत है, कि मालम होता है, मानों ये 
अपने बापके वेरीसे बदला लेनेके लिए तत्परताके साथ युद्धको 
'तैयारी कर रहेहैं। राज़ाः वाहुबलीकी लेनाके पहले ही रणकी 
इच्छा करने चाले ये किरात भी इस तरफ 'आँचे (वाली 'हंणरी 
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सेनाकों मार गिरानेका उत्साह दिल्लला रहे हैं ।>मैं तो यहाँ.कोई 
ऐसा मलुष्य नहीं देखता, जो युद्ध के लिये तैयार न हो। साथ ही. 
ऐसा भी कोई नहीं दिश्ललाई देता, जो चाहुबली पर अलुराग न 
रखता हो। इस बहली-देशमें हल जोतनेवाले खेतिहर भी शूर- 
चीर और स्वाप्रिभक्त हैं। क्या यह इस देशका ही प्रभाव है, अथवा 
राजा वाहुबलोमें ही ऐसा कोई गुण है । साम्न्त आदि पारिषद 
तो मूल्य देकर ख़रीदे भी जा सकते हैं; पर बाहुबलीने तो अपने 
शुणोंसें सारी पृथ्वीको मोल ली हुई पत्नीसी बना छियो है 
जैसे अभ्निके सामने तृणोंका समूह नहीं ठहरता, वंसे ही: वाहु- 
बलीकी ऐसी सेनाके सामने तो में 'चक्रवत्तींकी विशाल सेनाकी 
भीं'तुच्छ हो मानता हूँ। ' इस महावीर वाहबलीके आगे में तो 
चक्रवत्तोंको वेखा दी छोट्टा समझता हूँ, जेसा अष्टापदके सामने 
हाथीका छोटा बच्चा हो । शक्ति-सामर्थ्यमें पृथ्वीमें चक्रक्‍्तों 
और स्वर्गें इन्द्र विश्यात हैं, पर.इन दोनोंके वीचमे अथवा इन 
दोनोंसे भी वद़ुकर ऋषभदेवका यह छोटा पुत्र जान पढ़ता है। 
धुके तो ऐसा मादूम पड़ता है, भानों वाहुबलोके धप्पड़के सामने! 
चक्रीका चक्र और इन्द्रका वन्र भी-व्यर्थ है । इस वाहुबलीको 
छेड़ना क्या है, रीछफे कान पकड़ना और साँपको मुट्ठीमें पकड़ना 
हैं;। , जैसे व्या्र एंकही मृगको लेकर सन्तुष्ट रहता है, वेसं 
ही इतनोली भूमि लेकर सम्तुष्ट रहनेवाले बाहुबलीकों छेंड कर 
व्यर्थ ही शतु बनाया गया। भनेक राज़ाओंसे सेवित महाराज 
को क्या कमी दिख्लाई दी, जिसके लिये उन्होंने वाहतके टिये 


ख् 
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सिंहको एकड़ मँगवानेकी तरह इस बाहुबलोकों सेवाके लिये 
बुलवाया। स्वामीके हितको माननेवाले मंत्रियों भोर मुझको 

' घिकार है, जो हम लोगोंने इस मामले शन्ुुकी तरह उनकी उ- 
पेक्षा की । लोग यही कहेंगे कि खुवेगने ही जाकर भरतसे दाहु- 
चलीकी लड़ाई छिड़वायो | ओह ! गुणकों दूषित करनेवाले इस 
दूतपनकों घिकार है ! ” 

रास्ते भर इसी प्रकार विचार करता हुआ, बीति-निपुण 
सूबेग कितने ही दिल वाद अयोध्या-नगरोमें आ पहुँचा । द्वार-.. 
पाल उसे सभामें हे गया। बह प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए बैठा, 
ही था, कि महाराजने उससे बड़े आदरके साथ पूछा,-- 

“खुबेंग | मेरा छोटा भाई वाहुबली कुशल से है न? तुम वहाँ 
से बडी ज्द्दी चले आये, इससे मुझे वड़ी चिन्ता हों रही है।' 
अथवा उसने तुस्हं खदेड़ दिया है, इसीलिये तुम रूदपट चले आए 
हो ! क्योंकि यह वीखृत्ति तो मेरे बलवान प्राताके योग्य ही है।” 

छुदेणने कहा,--“हे भद्दाराज | आपके ही सप्ाद अतुरू एश- 
क्रम वाले उन्त वाहुबलो राजाकी बुराई करनेको देव भो समर्थ 
नहीं है। थे आपके छोटे भाई हैं, इसीलिये मैंने पहले उनसे 
स्वामीकी सेवा करनेके छिये आनेको विनय-पूर्वंक हितकारी वचन 
कहा; इसके वाद औषधकी तरह कड़बे,पर परिणामममें उपकारो- 
तीखे वचत कहे ; पर क्या.मीठे,'क्या कड़दे,किसी तरहके वाक्यों 
से वे आपकी सेवा करनेको नहीं तैयासहुए। जैसे सक्निपातके 
रोगीको दवा थोड़े-ही असर-करती है? वह बलवान बाहुबली 
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बतलाग्रें--छुझे इसकी कोई परवा, नहीं। संसारमें घन ते 
अथवा पुरुषार्थले सब कुछ प्रिल जा सकता है ; पर ,ऐसा भाई 
किसी तरह नही' मिल सकता | मंत्रियों | मेरा यह कहना मेरे 
योग्य है या नहीं ? तुम छोग क्यों चुपचाप मौनी बावा बने बेटे 
हो ! जो उचित ज्ञान पड़े, वह कहों। ” 

ः. बाहुबलीकी डुचिनीतताऔर अपने स्वामीकी इस क्षमासे 
चोट खाये हुए की तरह सेनापति छुषेणने कहा,--“ऋषभस्वामी 
के पुत्र भ्रतराजको तो क्षम्रा करनी ही चाहिये, पर यह क्षमा 
उन्हीं लोग्रोंपर दिशेल्लायी जानी चाहिये, जो कृपाके पान्रहों | जो 
जिसके गाँवमें रहता है, हद उसके अधीन होता है ओर यह 
बाहुबली तो एकही देशका राजा है, तथापि सुँहसे भी आपकी 
वश्यता खीकार नही करता । -प्राणोंका ग्राहक, पर प्रतापकी 
चृद्धि करनेचाला शत्रु अच्छा ; परन्तु अपने भाईके प्रतापको न 
करनेवाला वन्धु अच्छा नहीं। राजा, अपने भण्डार, सेन्‍्य, मित्र, 

पुत्र और शरीरसे भी अपने तेज्ञकी रक्षा करते हैं, क्योंकि तेजही 

उनका जीवन है। अपने आपके राज्यमें ही क्या नहीं था,जों आप 
छुआ छण्डोंपर चिजय प्राप्त करने गये ? यह सब तेजहीके लिये 
तो ! एक बार जिस सतीका शील नए्ट हो गया, वह सदा असती 

हो कहलाती है, बेलेही पुक स्यानपर नष्ट हुआ तेज्ञ समी जगहीसे 

नष्ट हुआ समझा जाता है। गृहस्थ में माई-भाईफे बीच द्रल्यका 
बराबर देंटवारा होता है : तो भी वे तेज़की छीगनेवाले भाईशी 
ज़रा भीहपेशञा नहीं करते। अखिल भरतज्ण्डको विजय का 
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हैने पर भी यदि आपकी यहीं अविजय हो गयी, तो फिर यही 
कहना पढ़ेगा, कि समुद्रकों तेर ज़ानेवाला पुरुष बढ़ेयामें डूब 
गया ! क्‍या आपने यह कहीं देखा या छुना है, कि चक्रवत्तोंकी 
प्रतिस्पर्धा करनेवाला राजा भी खुखसे राज्य कर सका हो ! है 
प्रभु | जो अपना अदव न करता हो, उसके साथ भाईचारा दिल्ल- 
लाना, एक हाथसे ताली वजाना है। चेश्याओंकी तरह स्नेह- 
रहित बाहुबली राज़ापर भरतराज स्मेह रखते हैं, ऐसा कहनेते 
यदि आप छोणोंको रोके, तो भलेही रोके ; परन्तु आज तक जो 
अंक नगरके बाहर यही प्रण करके ठहरा हुआ है, कि मैं तो सब 
शत्रुओंकों जीत करही अन्दर प्रवेश करूँगा,डसे आप कैसे रोकेगे 
भाई होकर सी जो आपका शत्रु है। ऐसे वाहुबलीकी उपेक्षा 
करना आपके लिये उचित नहीं है; आगे इस विषयमे आप 
अपने अन्यान्य मंत्रियोंले भी पूछ लीजिये |” 

खुषेणके ऐसा कह लेने पर महाराजनें एक वार अन्यान्य सब 
लोगोंकी ओर देखा । इतमेंमें आचस्पतिके समान प्रधान मंत्री 
ने कहा,--"सेनापतिने जो कुछ कहा, वह ठीक ही है। ऐसी 
बातें कहनेकों दूसरा कौन समर्थ हो सकता है! ज्ञो पराक्रम 
ओर प्रयासम्रे भीरु होते हैं, वे अपने स्वामीके तेज़की उपेक्षा करते 
हैं। स्वामी अपने तैजके लिये जो कुछ आदेश करते हैं, उसके 
विषयम अधिकारीगण स्वार्थानुक्ूल उत्तर दिया करते और व्यर्थ 
का तृलकलाम किया करते हैं। पर सेनापति महोदय चैसेही आप- 
के तेजकी वृद्धि करनेवाले हैं, जैसे वायु अम्निकों बढ़ा देती है। 
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चक्ररल्की तरह सेनापति भी आपके इस बाक़ो दचे हुए शतक 
भी पराजित किये बिना सन्तुष्ट नहीं होंगे। इस लिये आप भव 
विलस्व न करे। आपकी आज्ञासे सेनापति हाथमें दण्ड हिपे 
डए शबुका शासन करनेको प्रस्थान करे, इसके लिये आप अभी 
बिगुल वजवा दे'। सुधोषाके घोषकों छुनकर जेसे देवतागण 
अस्तुत हो आते हैं, वेसेही आपकी विुडकी आवाज़ सुनते ही 
आपके सब सैंनिक वाहनों और परिवारोंके साथ एकत्र हो जाये 
और आप भो तेजकी वृद्धिके लिये उत्तरकी ओर तक्षशिल्पुरीक 
लिये सूर्यकी तरह प्रस्थान करे'। आप स्वयं ज्ञाकर अफर 
आँखों भाईका स्नेह देख आये' और स॒वेगकी वातोंकी सर्धाः 
भूठाईकी परीक्षा कर ढे' |” 

मन्त्ीकी यह बात राज़ाने स्वीकार कर ली और कहां 
अच्छा, ऐसाही होगा।” क्योंकि विद्वान मनुष्य क्योंकि विद्वान मनुष्य दूसरोंकी कही 
हुईं उचित बातोंकों भी मान छेते हैं। इसके बाद शुभदिनको 
यात्राके समय किये जानेवाले मडूलके कार्योकों अनुष्ठान कर, 
महाराज पवेतकेसे उन्नत गजेन्धके ऊपर आरुढ़ हुए। मार्तों दूसरे 
सजाकी सेना हो, ऐसे रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार हज 
रों सेवक ध्रयाण-समयके चाजे चजाने लगे । एक ताल पर संगीत 
फरनेचालोंकी तरह प्रयाण-चादयोंका नाद सन, सार्सी सेंना 
कट्ठी हो गयी । राजाओं, मन्तियों, सामन्तों और सेवापतियींसे 
बिरे हुए महाराज मानों अनेक मूर्सियोंवाले होकर तर्रंफे बाहर 
भाये | एक हज़ार यक्षोंसे अधिष्ठित चक्रसे सेनापतिके संमार 
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सारी सेनाके आगे-आगे चलने छगा। मानों शत्रुओंके गुप्तचर 
घूप्त रहे हों, इसी तरह महाराजके प्रयाणकी सूचना दैनेके लिये 
चारों ओर धूल उड़-उड़ कर फैलने लगी। उस समय ढाष्षों 
दाथियोंको जञते देख, ऐसा मालूम पड़ा, मार्नों पृथ्वी ही गज- 
शृन्य हो गयो हो। घोड़ों, रथों, जब्चरों और अँटोंकी पलदन 
देख, ऐसा ज्ञान पड़ा, मानों अब दुनियाँमें कहीं कोई 
सवारी नहीं रह गयी है। जैसे सपुद्रकी ओर दृष्टि करने 
वालेको सारा जगत्‌ जल्मयही दीछता है, वेलेही उनकी पैदल 
सेनाकों देखकर सारा जगत्‌ मलुष्यमयही मालृप्त पड़ने छगा। 
राहमें जाते-जाते महाराज प्रत्येक नगर और अआ्राममें छोगोंको 
राह-राह यही कहते हुए पाने छगे,-“इस राजाने इस सारे भरत 
स्ेत्रकों एक क्षेत्रकी तरह वशमें कर लिया है भर भुनिज्ञिस 
प्रकार चौदह पूवेको मिलते हैं, उसी प्रकार चोददों र्तोंको प्राप्त 
कर लिया है। आयु्धोक्ते समान इन्होंने नवों निधियोंकों वशमें 
कर लिया है । फिर इतना वेभव होते हुए भी महाराजने किस लिये 
और कहाँको प्रस्थान किया है? कदाचिद्‌ अपनी इच्छासे अपना 
देश देशनेके लिये जा रहे हों, तो फिर शब्रुओंकी दण्ड देवेबाला 
यह चक्ररल् क्यों आागे-आगे जा रहा है! परन्तु दिशाका अनुमान 
करनेसेतो यही मालूम होता है, कि ये वाहुवलीके ऊपर चढ़ाई 
करने जारहे हैं। ओह, बड़े आदमियोंके कपायका वेग भी बड़ा 
'अछण्ड होता है। वह वाहुचली देवों और असुरोंसे भी मुश्किल 
से जीता जा सकता है, ऐसा सुननेमें आता है, फिर उसे जीतने 


| 
| 
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“की इच्छा करनेवाले ये राजा मानों उंगली पर मेरुपर्वत उठाने जा 
रहे हैं, इस युद्धमें छोटे साईने कहीं बढ़ेकी जीते लिया भधवा 
बड़ेनेही छोटेको परास्त कर दिया; तो दोनोंही अवस्था 
प्रहाराजकों ही भारी अपयश प्राप्त होगा | 

सैन्योंकी उड़ायी हुई धूलकी वाढुसे विश्याचलकी तृद्धिकी 
तरह चारों ओर अन्थकार फैलाते; ऋश्थोके हेषारव, गे 
गन, रथोंके चोत्कार और योद्धाओंके कराघातों इन चारों प्रहार 
के शब्दों से नगाड़ेके शब्दकी तरह दिशाओंको नादमय करते; प्री 
अतुके सूर्यकी तरह रास्तेकी नदियोंको सोखते उत्कट पवनकी माँति 
मार्मके वृक्षोंको उल्लाड़कर फे'कते ; सेनाकी ध्वजाओंके बल 
आकाशको बगुलोंसे भरा हुआ बनाते ;सैन्यके भारसे देवी ॥। 
पृथ्वीकों हाथियोंके मदसे शान्त करते और प्रतिदिन चर 
बतलाये हुए रास्तैपर चलते हुए महाराज उसी प्रकार वहलोदेक 
आ पहुँचे, जैसे धू्ये दूसरी राशिमें संक्रमण करता है। उस देह 
सीमाके पास पहुँचकर उन्होंने पड्वाव डाला और समुद्रकी 7 
मर्यादा बाँधकर वहीं टिक रहे । 

इसी समय सुनद्धाके पुत्र बाहुबलीने राजनीति रूपी मपरे 

'स्तम्म-स्वरूप चरोके मुँहसे चक्रवर्तीके आनेका समाचार सही! 
सुनतेद्दी उन्होंने भी अपनी प्रतिध्वनिसे स्थगंको भो शब्रापमार 
करनेवाली दुन्दुमि बजायी। प्रस्थानही कल्याणकारी हों।* 
हिये उन्होंने मर्शिमान कल्याणकी तरह भद्र-गजेलक ऊपर ६23 
की तरह सवारी की । जड़े बलपान,एंयट्टे उसाही, कार्य 
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सी प्रवृत्ति रखनेवाले, दूसरोंसे अमेय और अपनेही अंशके समान 
उनके राजकुमारों, मत्तियों ओर वीरपुरुषोंसे प्रिरे हुए राजा 
बाहुबली देवताओंले घिरे हुए इन्द्रक्ी तरह शोमित होने छगे। 
'मातो उनके मनमेंही बसे हों, ऐसे छाझों योद्ा-कुछ हाथियोंपर, 
'कितनेही प्रोडोपर, कितनेही रथोंपर सवार हो, तथा कितनेही 
पैदल बाहर निकले! बलवान और ऊँचे-अँचे अल्योंवाले अपने 
चीरोंले एक वीसमयी पृथ्वीकी रचना करते हुए अचल निश्चय 
ब्राले बाहुबली चल पढ़े। विभागरहित जयको इच्छा रखनेवाले 
उनके वीर छुभट, “में अकेला ही शब्रुक्ों जीत लूँगा,” ऐसा एक 
दूसरेले कह रहे थे। रोहणाचछ-पर्ेतके सभी प्रत्थर जैले मणि- 
मय होते हैं, पैसेही उस सेनामें बाजे वज्ञानिवाल़े भी अपनेकों धीर 
ही समर रहे थें। उतके माण्डलिक राजाओं के घत्दमाकी सी 
कान्तिवाले छत्र-मएडलूसे आकाश श्वेतकमंलमय दीजने लगा। 
दरएक पराक्रप्ती राजाकों देखकर उन्हें अपनी भुजाके समातर मान- 
ते हुए बे आग्रे-आगे चढ़ने लगे। राहमें चलते हुए राजा बाहु- 
चली अपनी सेनाके भारसे प्ृध्वोका और वाजोंकी ध्वनिते आ- 
काशकों फाइने छगे। उनके देशकी सीमा दूर थी : तोसी थे 
तत्काल वहाँ आ पहुंचे। क्योंकि रणके लिये उत्काएठत बीर- 
पुरुषणण चायुल्े भी अधिक, वेगवान ही जाते हैं। भरतराज़के 
पड़ावसे न बहुत दूर न बहुत निकट, गज्ढके तठपर वाहुबलोनें 
पड़ाव डाला ] # 
प्रात।काछ चारण-भार्ोने अतिथिको भाँति उन दोनों ऋषभ 
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कुमारों को युद्धोत्लवके लिये रण-निमंत्रण दिया। रातंके समय 
बाहुबलीने सब राजाओंकी सलाहले अपने सिंह जैसे पराक्रमी सिंह 
रथ नामक पुंत्रको सेनापति नियुक्त किया और पहहस्तीकी भाँति 
उनके मेल्तकपर प्रकाशम्रान प्रतापके समान देदीप्यमान सुंवर्णका 
एक रण-पंद आरोपित कर दिया। राजकुमार राजाकों प्रणाम 
कर, उनसे रण-शिक्षा ले. ऐसे आनन्द्से अपने निवास-रंधन पर 
आये, भानों उन्हें पृथ्वी ही मिल गयी हो! ' मंहाराज' बाहुबहोंने 
अ्यात्य राजाओंको भी युद्धके लिये आह देकर विदा किया। 
येंद्रपि थे खय॑ रणकी ईच्छा'रखते थे, तथापि खामीकी इसे भ- 
शाको उन्होंने सम्मानके साथ सिंर-आंखोंपर लिया । ' 
* “इधर महाराज भरतने कुमारों,' राजाओं 'और' सामत्तोंकी 
. शायसे श्रेष्ठ ओचार्यकी तरह झुंषेणको रणदीक्षा प्रदोन को-5हें 
लेनापति बनाथा। सिद्धिमंत्रकी तरह खामीकी आशा स्वीकार 
कर, चक्रवाककी,पमाँति प्रांतःकाल होनेकी बाद जोहतो हुआ छुपे 
आपने डेरेपर आया। कुमारों, मुकुटघारी रोजांओों और संग 
सामन्‍्तोंकों चुंडाकर राजा भेंरतने आह्षीदौ,--' प्यारे शूरे-वीएँ! 
मेरे छोटे भाईकके साथ युद्ध करते समेय बिना भूले तुम लोग 8- 
_ ऐेण सेनापतिको मेरेही समाव जानना ! हे पराक्रमी थोदधेंओं ! 
मंद्ावत जेले हाथीकों वशमें कर लेता है, पेसेही तुमने मपने.अठुछ 
पराक्रमते बड़े-बढ़े अभिमावी सजाओंकों ,चशमें : कर ::लिया है 
मर वैताद्यपर्व॑तकों छाँवकर देवों तथा असुरोंकी पराजित कर; 
तुमने दुर्ज॑य कियतोंको भी अपने एराक्रमसे. खूबही मसछ डाला 
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है। पर ठीक जानना, उन लोगोंमे बाहुबलीके पैदल सिपाहियोंकी 
चरावरी करनेवाला एक भी नहीं था। हवा जेले रईको उड़ा ले 
ज्ञाती है, घैसेही इस-दाहुबलीका जेठा बेदा लोमयशा खारी सेना 
को दसों दिशाओंमें उड़ाकर फेंक देनेको सम है। उम्रमें 
छोटा और पराक्रम बड़ा उसका सिंहरथ नामका छोटा भाई 
शब्रुओंफी सेनकि लिये दावानलफे समान है। अधिक क्या कहूँ! 
उसके अन्य पुत्रों और पौच्ो्म भी एक-एक ऐसा है, जो अक्षौ- 
हिणी सेनामें मह॒फै समान और यमराज़के सदृश भय उत्पन्न कर 
सकता है। उसके स्वामिभ्रक सेवक भी, जो ठीक उसके प्रति- 
बिम्व मारम पड़ते हैं, बक्में उसकी समानता कर सकते हैं। 
औरोंकी सेनामें जेसे एऐंकही महावलवान्‌ नायक होता है, घेसे उस 
की सेनामैं सबके सब पराक्रमी हैं। महाबाहु बाहुबली तो दूर 
रहे, उसका एक-एक सेनाध्यूह रणमें धज्ञकी तरह अभेध है। 
इललिये जैसे पर्षाऋतुमें मेघफे साथ-साथ पुरवेया हवा चलती है, 
चैसे ही तु भी युद्धके छिये यात्रा करते हुए उुषेणके पीछे-पीछे 
चट्े जाओ ? 

अवने स्वामीकी अम्ृतसमान वाणीसे मानों उनके रोम-रोम् 
भर गये हों, इस प्रकार उनके शरीरमें पुलकावली छा गयी । मानों 
प्रतिवीरों ( शत्रुओं ) की जयलश्मीकों स्वयंवर-भएडपममे धरने 
जाते हों, इसी तरह महाराजके द्वारा विसजेत किये हुए थे वीर 
अपने-अपने डेरोमें चले गये। दोनों ऋषभपुत्रोंकी प्रसादर॒पी स- 
मुद्रकों तरनेकी इच्छासे दोनों ओरके वीरक्रेष्ट युद्धके लिये तैयार 
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होने लगे। ' सबके सब अपने कृपाण, धनुष, तरकस, गदा और 
शक्ति आदि आयुर्धोंकी देवताको तरह पूजा करने लगे। उत्स5ह 
से नांचते हुए अपने बित्तके तालपर हो, थे बीर अपने आयु्ोरे 
सामने ऊंचे स्वरसे बाज बज्ञाने लगे। इसके बार अपने नि 
यशके समान तंवीन और सुगन्धित उवटनसे वे अपने शरोरका 
साजेन करने लगे । मस्तक पर देंधे हुए काले वस्तरे बीस 
अनुकरण करनवाली कस्तूरोकी विन्दी (ीका ) वे भाने अप 
ललांटमें लगाने लगे। दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्धमथा जारी 
रहने और श्न पूजाके लिये जागरण करनेके कारण बीरोंबो 
नींद नहीं आयी। मानों चह उनसे डर गपी | प्रात:काल होने 
वाले युद्धके लिये उत्साहसे भरे हुए दोनों थोरके घीर सेनिकोंकी 
तीन पहरोंकी वह रात सौ पहरोंब्राी माठूम पड़ी और उ्दोे 
बड़ी मुश्किलसे वद्द रात काटी | 

,.,. सैवैरा हंतेही दोनों ऋषमपुत्रोंकी युद्ध-क्रोड़ा देखनेके कौ 
हल्से ही मोनों सूर्य उद्याचछक्की चोटी पर चढ़ आये। 3९ 
समय एकाएक मन्द्राचलसे क्षुतत्ध समुद्र-जलकी भाँति, प्रत 
कालके पुष्करावत्ते-मेघको भांति और चन्नसें ताडित पर्वत 
भाँति दोनों सेनाओंमें मारू वाजे वज उठे | उन रणवाद्योरे ४ 
गूंजते हुए नादसे दिग्गजोंने तत्माल कान ऊँचे किये और ४ 
गये--जलमें रहनेवाले जीव भयसे श्र न्त होने छगे । समुद्र तल 
बला उठा, क्र प्राणी भी चारों ओरसे दौडते भागते हुए गो 
आम प्रवेश करने लगे, बड़े-बड़े लॉग विलोमें घुत्ने छगे, पर! 
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. काँप उठे और उनके शिप्वर गिर पड़ेनेकगे, पृथ्वीको धारण फरने 
. चाल भूर्मराजने अपने चरण और करढका सड्भोच करवा शुरू 
किया; आकाश डूट पड़ने लगा और पृथी फटतो हुई सी मादृप 
पड़ने लगी १ राजाफे द्वारपालसे प्रेरित किये हुएके [समान दोनों 
ओरके सैनिक रणवाधोंसे प्रेरित होकर थुद्धफेल्सि तैयार हाने 
लगे। रणके उत्साहसे शरीर फूल उठनेके कारण उनके कवचों 
के वन्‍्द्‌ तड़क उठे और वे नये-नये कवच धारण करने लगे | कोई 
अत्यन्त प्रेमफे भारे अपने घोड़ेकी भी बल्तर'पहनाने लगा, फ्योकि 
बड़े-बड़े चीर अपनी अपेक्षा भी अपने चाहनोंकी विशेष क्षा करते 
हहैं। कोई अपने घोड़ेकी परीक्षा करनेके छिये उसपर बैठकरःउसे 
जलाकर देक्षनें.लगा ; क्योंकि दुःशिक्षिग भर, जड़ भश्व अपने 
सवाग्का शब्रुही होता है। वख्तर पहनकर हॉसनेवाले धोड़ेकी 
“कोई कोर'घीर पूजा करने लगे ; क्योंकि युद्धमें ज्ञाते समय घोड़े 
का होंसना युद्यमें जीव होनेका लक्षण है। कोई बिना बर्णरका 
घोड़ा मिलनेसे आप भी अपना बस्तर उतार कर रखने लगा; 
क्योंकि पराक्रमी पुरुषोंका रणमें यही पुरुण्यत है। कोई अपने 
सारथधिको ऐसी/शिक्षा देने लगा, जिलसे चह समुद्र्में जैसे मछली 
घलती है, वेसे ही घोर रणमें सश्वार करते हुए भी स्खलन नहीं 
परनिकी चतुराई' सोक्ष जाये । जेसे राह चलनेवाले राहणर्चके 
लिये पूरा साम्रान अपने पास रख लेते है, देसेही चहुत दिनोंतक 
जारी रहनेवाली लड़ाईफे लिद्वाज़ले कितनेही चीरोंने अपने रथोंको 
हथियारोंसे भर लिया।! कोई दूसरेही अपनो पहचान करादेने 
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धंंगांधंशतंजंभंअप/ंपा 2 रन रन्ककी हर 


वाह्ले भारचारणोंके से अपने गुण बतलानेवाले “वजस्तस्थोंको 
'हूढ़ करने छगे । कोई अपने भ्ज़बत धरेवाले रथ शतरुसंत- 
रूपी समुद्रमें मार्ग पैदा करनेके लिये, जलकान्तरल्के समान अख 
जोतने लगे। कोई अपने सारधिकों मज़बत बल््तर्‌द्वेने लगा, क्योंकि 
अच्छे घोड़े जुते रहनेपर भी बिना सारधि रथ निकम्मा हो जाता 
है। कोई मज़बूत छाह्देके कंकणकी श्रेणोका सस्पक होनेसे कठार 
बने हुए हाथियोंके दाँतकों अपनी भुजाकी तरह पूजने लगे। कोई 
आाप्त होतेवाली जयलच्मोके वासगृहक्े समान पताकाओंके समूह 
वाली अबारोको हाथीके ऊपर रखने लगा | कोई-कोई बीर शकुन 
समझ कर हाथीके गण्डस्थलले चते हए मदका कस्तूरीके समात 
तिलक करने लगे। कोई दूसरे हाथीकी मद्गर्घसे भरी हुई 
चायुको भो सहन न करनेवाले मवकी तरह मतवाले हाथीपर, 
सवार होने लगा, खारे महावत रणोत्सवक्के श्युज्ञार बल्नके समान 
सोनेके कड़े हाथियोंकों पहिनाने और ,उनकी संडोंसे भी ऊँची 
नालवाले नील कप्रठककी लीछाकों धारण करनेवाले ठोहैके 
झुदुगर भी उनसे उठवाने लगे। फितहीने महात्रत यमराज 
दीतके समान हाथियोंके दावे ऊपर काले लोहेकी तीछो चड़ियाँ 
पहनाने लगे | 

इसी समय राज़ाके अधिकारियोंकी ओरसे आज्ञा जारी हु, 
कि संन्यके पीछे-पीछे अद्ोंसे छदे हुए ऊंटों और गाड़ियोंको 
शीघ्रही ले जाओ, नहीं तो हस्तलाघवतावाले वीर सिपाहियोंको 
हथियारोंका टोटा हो जायगा ; बस्तरोंसे ले हुए ऊँट भी हे 
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आओ ; क्योंकि लगातार लड़ाईमें,डरे हुए चीरोडे पहलेके- पहने 
ई। कप अवश्यहो टूट जायेगे ।- रथी “पुरपोत् पीछे-पीड़े दूसरे 
रथ ओ तंग्ार रखो | क्योंकि जैसे बच्- प्वेतोंकी ढा देता है, बेस 
हो शत्रोंसे रथ हट जाते हैं। पहलेके घोड़े थक जायें और युद्ध- 
में चिन्न हो, इस भयसे अभीसे सेकड़ों अश्व धुड़सवारोंके पीछे- 
पीछे जानेक़े लिये तैयार कर रखो। . प्रत्येक मुकुटबर्ध राजाके 
पीछे दूसरा हाथो सी तेयार रखों, क्योंकि एकही हाथीते संग्राम: 
मैं काम नहीं चछ सकता | प्रत्येक सेनिकके पीछे पानी ढोने- 
चाहे भैंसे तेयार रखो , क्योंकि इुद्चेश रुपी 'औरीष्पऋतुसे तपे 
हुए चीरोंके लिये वह चलतो-फिरती हुई प्याऊंका काम देगा । 
ओषधिपति चद्धपाक्े भरडारकी भाँति और हिमगिरिके सारके 
सह्ठश ताज़ी मण-संरोहिणो औषधियोंके गदर उजड़वा मँगवा: 
ओ ” उनके ऐसे कोलाहलसे रणहें वाजोंकी ध्वनिरुपी समुद्रमे 
ज्वार सा आ गंया | उस समय सारा संसार चारों ओरसे उठते 
ईंए तुपुल शब्द्से शब्दमय और हथियारोंकी भनमनाहटसे लौह- 
मय हो उठा। मानों पूथकी सभी चातें आँखोरेवी हों, इस तरह 
से पूर्वपुस्भोके चारित्र सुनानेवाले, व्यासकी तरह रण-निर्वाहके 
फल बतलाने वाले और नारदकी तरह घीर योद्धाओंको ज्ञोश दि- 


बल्ान करनेवाले चरण-भाट, हरएक हाथी, रथ और थोस्के पल 
जा-जाकर पते द्वसकी तरह रणसे चंचछ होकर इधरसे उधर 
घृमने-फिरने लगे। - है द 
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इधर बाहुबली ज्ञान कर, देवपूजाक़े लिये मन गये | गो 
आदमों किसो कार्यके आंफटमें पड़जर अपने विश्ञको हिएताओं 
नहीं खो देते ।, देवमब्िरिमे जा, जर्माम्ियेको समय इसकी 
तरह उन्होंने ऋषभस्त्रामीकी प्रतिमाकों छुगन्धित जलते श्लाव 
कराया। इसके बाद निःकषाय और परम श्रद्धा-युद्र होशर 
उन्होंने दिव्य-गर्त्-पूर्ण कषाय-बह्मसे, मनयानी अद्धाक़े साथ र6 
प्रतिमोका माजंब किया और इसके पश्चात्‌ लालरंगड्े वही 
मानों रचना की हो, ऐसा यक्षकर्दृम्से उस प्रतिप्राका विरेपर 
किया। खुगरधमें देववृक्षके पुष्पोंकी माठाकीयहनसी विकिं! 
पृष्पोंकी माछासे उन्होंने प्रतिमाका अर्चत किया। सोनेकी पृ 
दानोमें दिव्य धूप दिया । उसके धुएं से ऐसा मालूम पड़ने छगा, 
मानों नीले कमलोंसे पूज्ञाकी ज्ञा रही हो। इसके बाद मकर- 
राशिमें आये हुए सूर्यक्षे समान उत्तरासदु कर, प्रकाशमन 
आरतीको प्रतापके समान ग्रहण कर, आरती उत्तार, अन्तओं हाथ 
जोड़कर आदि भगवानका प्रणाम कर, उन्होंने प्रक्तिपूर्वक हे 
प्रकार स्तुति करनी आरख की, -.. 

* है सवक्ष ) में मपनी जड़ता टूर कर आपकी स्तुति कई 
रहा हूँ; क्योंकि आपकी यह दु्निवार भक्ति मुझे वाचार कर सं! 
है। है आादि-तीर्थश! आपकी जय हो, आपके चरण-तक्र्ा 
कान्तियाँ संसाररुपी शहुसे आस पाये हुए प्राणियोंकों यह" 
पंशरका काम देती है। हैं देथ। आप के शरण-कमलेंडि दुशेर 
करनके लिये दृस्‍्दूरसे जो लोग राजहसडे नसमात व्रतिकि 
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थ्ाया करते हैं, वे धन्य हैं। जाड़ेसे ठिढ॒रे हुए छोग जैसे सुयेकी 
शरणमें आते है, वेसेही इस संसारके विकट दु।खोंसे पीड़ित 
चपिपेफी ध्यक्ति नित्य आपकी ही शरण भाते हैं। है भगवन! 
जो लोग निन्भ्रिष नेत्रोंसे देखते हैं, उनको प्रलोकमे देवत्व 
दुलभ नहीं है। हे देव! जेसे रेशमी कपड़े पर लगा हुआ 
अंजनका दाग दूधसे घोनेप्रर मिट जाता है, वैसही पुरुषोका कम 
ऋपो सेल आपकी देशनारुपी जलूसे धुल जाता है। है स्वामी | 
जो निस्‍न्‍्तर आपका झपभनाथ यह नाम जपां करता है, उस 
ज्ञापककों सब सिद्धियोंका आकर्षण-मन्त्र सिद्ध सा हो जाता है। 
है-प्रधु | जो आपकी भक्तिरुपी कवंचकों धारण कर लेता है, उस 
पर बन्न या जिशूछका असर नहीं होता।” है 

इस प्रकार भगवानकी स्तुति कर जिनके सारे शरीरके रोंगटे 
छड़े हो गये हैं, ऐसे वे नप शिरोमणि बाहुबली, प्रभुको प्रणाम 
कर, देवालयसे बाहर निकछे |... 

इसके वाद उन्दोंने विजयलक््मोके विंवाहके लिये बनी हुई 
'कॉचलीके समान सुत्रणमराणिक्य-मस्डित वच्न-कवच धारण कर 
लिया। जेल बहुतसे प्रबालोंके समूहसे समर शोभा पाता है, 
“चेसेही वे देशैप्यम्रान कवच पहननेले खुशोमित दीखने रूगे। त- 
दुल्श्सैर उन्होंने पर्वेतकी चोटीपर सोहनेधाले मेधमए्डपकी तरह 
सिरपर शिरत्राण धारण कर लिया । बहुतसे सपा भरे हुए 
पाताल-विवरके समान, छोहके वाणोंसे भरे हुए दो तरकस उन्हों 
ने पीठपर बाँध लिये और युगान्तके सम्रय यंम्राजक्े उठाये हुएं 


आदिनाथ-चरित्र 88० प्रथम पे 


दृण्डकी तरह बायें हाथमें धनुष ले लिया। इस प्रकार तेयार 
हीनेवाले राजा बाहुबलीकों स्वस्तिवाचक पुरुषोंने आपका कल्याण 
हो, ” ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया । नाते-गोतेकी बड़ी-बृढ़ी 
ल्रियाँ 'जीओ-जायो' कहकर उन्हें असीसें देने लगीं। बेड 
ओर श्रेष्ठ पुरुष 'सातन्द रहो-सानन्द रहो! ऐसा कहने लगे 
और चारण-भाट 'चिरंजीवी हो, चिरंजीवो हो.” कहकर ऊँचे 
स्वस्से उनका महुछ मनाने लगे। तदेनत्तर स्वर्गाधिपति जेसे 
मेरुपर आड़ होते हैं, बैसेही सबके मुँहसे शुभ शब्द छुनते हुए 
महाभुज्ञ बाहुबही महावतका हाथ पकड़कर गजपतिके ऊपर 
आऊुड़ हुए | 

इधर पुण्य-बुद्धि. महाराज भरत भी शुभलक्तमीके कोबागारके 
समाव अपने देवमन्दिरमें पधारे। वहाँ पहुँचकर महामना महा 
राजने आदिनाथकी प्रतिप्राको,दिग्विजयके समय ठाये हुए पन्नहद 
आश्ितीर्थेके जलसे सात कराया; जैसे उत्तम कारीगर मणिका 
मार्जन करता है, वेसेही देवदृष्य वल्लसे उस अप्रतिम प्रतिमाका 
मार्जन किया ; अपने निर्मल यशसे उज्ज्वल चनायी हुई प्ृथ्वीके 
समान हिमाचल कुमार आदि देवोे दिये हुए गोशोर्ष-वर्कसे 
उत्त प्रतिमाका विलेपन किया ; लक्ष्मोजे सदन-स्वरूप कम्रलोंके 
समान परफुछ्ठ कमलोंसे उन्होंने पूजामें मेत्रस्तम्भनकों औपषधिके 
समान प्रतिमांकों आँगी रबो। धूप्रवल्लीसे मानों कस्तूरीको 
पत्र-रचना करते हों, ऐसा धूप उन्होंने प्रतिमाके पास जलाया। 
इसके बाद मानों सर्च क्मेूूपी समरांधिका अभ्निकुण्ठ हो, ऐसी 
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को अर सा मच आर रा मर भी 


प्रदीप रीपकवाली भारती अहणकर उस राजदीपकते प्रशुकी आरती 
उतारी। सबके अन्तमे देवताको प्रणाम कर, हाथ जोड़, उन्होंने 
इस प्रकार स्तुति करनी आरम्भ की,/-- 

# हे ज्षगन्नाथ | में अज्ञान हूँ, में अज्ञान हूँ, तो भी अपनेको 
योग्य मानकर में आपकी स्तुति करता हूँ; क्योंकि वालकोंको 
तोतली बाणी भी गुरुजनोको उचित ही मालूम पढ़ती है। हें 
देव | सिद्ध रसके स्परशसे हुसे लोहा भी सीना हो ज्ञाता है, पैसे 
ही आपका आश्रय करनेवाले प्राणोके चाहें जैसे कर्म हों, तो भी 
बह सिद्ध-पद॒को प्राप्त हो जाता है। दे स्वामी ! आपका ध्यान, 
स्तुति और पूजन करनेवाला प्राणी अपने मन, चचत और कायाका 
फल प्राप्त कर लेता हैं, और वही धन्यपुदुष हैं। हे प्रभु | पृथ्वी- 
में विहार करने हुए आपके चरण-चिह पुरुषोंके पापरुपी वृक्षको 
उखाड़नेके लिये हाथीके समान काम करते हैं। हे नाथ ! स्वा- 
भाविक मोहसे जन्‍्मान्ध बने हुए संसारके जीवोंकी अकेले आगही 
विवैककपी नेत्र देनेमें समर्थ हो! जेसे मनके लिये मेर आदि भी 
कुछ दूर नहीं है, वेसेही आपके चरणकमरमिं भ्रमर बनकर लिपटे. 
हुए पुरुषोके लिये' मोक्ष पाना कोई बड़ी बात तहीं है। हे देव ! 
जैसे मेघका जल पड़मेसे जस्दू वृक्षके फल गिर जाते हैं, वेसे ही 
आपकी देशना-रूपी वाणीसे ( पावोसे ) प्राणिओंके कम्मरुपी पाश 
छित्ष-मिन्न हो जाते हैं। हे जगन्नाथ | में वारस्वार प्रणाम करता 
हुआ आपसे यही चर माँगता हूँ कि आपमें मेरी भक्ति वेलेही अक्षय 
हो, जैसे सपुद्ृका जल कप्ी नहीं घटता |” 


ञ्. 
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रईस प्रकार आदिनाथकी स्तुतिकर, प्रणाम करनेके जनुत्ता 
चक्रवततों भक्ति-भरे हृदयके साथ मन्दिरिके बाहर आये | 
इसके बाद बारस्थार शिथिलल करके रचा हुआ कवच उु्होने 
अपने हषले उछूबसित अहम “घारण किया। प्राणिकयश 
ले जैसे देवप्रतिया सोहती है, बैलेही बे बहाँमे छिप मर 
अिवनय कवच धारण करलेसे में भी शोभाकों प्राप्त हुए! 
मानों दूसरा मुकुट ही हो, ऐसा बीच उठा हुआ और अत 
' दे गोठाआर छुपे रत्तवादा शिरक्राण उन्होने पहन ढंग! 
झुोंते अपनी पीठ प्र सर्पकेसे तीक्षण बाणोंले भरे हुए दी तर 
कस बाँध लिये और इन्द्र जैसे ऋजुरोहित नामक घलुषको धारण 
क़रता है, बेसे ही शत्ुओंको,भय देनेवाला कालपृष्ठ नामक धातु 
अपने बाँयें हाथमें है 'लिया। इसके बाद सूयंकी तरह अन्य है 
जत्वियोके तेज्ञका हरण करने वाले, भरद्र गजेन्द्रकी भाँति मस्ता- 
नी चालसे चलने वाले, सिंहकी तरह शब्रुओंकों तृणके सम्रात 
जाननेवाले, सर्पकी तरह अपनी हु्विषद हृश्टिले भय बनवा, 
और इन्दरकी तरह बन्दी बनाये हुए देवताओंसे स्तुति करने 
वाले भरतराज़ निस्तन्द् गज़े्रके ऊपर आ सवार हुए । 
पदेशके:समान याचकोंको दान देते हुए, सहस नेतरोंवार 
इत्दुकी तरह चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए, अपनी-अपली लेना 
को आया हुआ देखकर, हँस कमल-नालको प्रहण करता है, 
चंसेही एक-एक वाणको भ्रहण करते हुए; विलासी पुरुष जैसे रति- 
चार्ता करता है, बसे ही युद्धको चार्त्ता करते हुए; गृगत-मरडल 


22॥ 


हि: 
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के बीच आये हुए धूर्यक्रे समान चड़े इत्साह ओर पाकर 
वाले थे दोनों ऋतषभकुमार अपनी-अपनो सेनाओंके बीचमें था 
विराज्े। उस समय अपनी-अपनी सेनाओंभे बीचमें दिके हुए 
भरत ओऔरदाहुयली राजा जस्ूद्वीपमें रहने वाले मेरु पर्वेतकी 
शोमा दिखला रहे थे। उत दोनों सैन्योंके बीचमें पड़ी हुई 
पृथ्वी, निषय और नील पवेतोंके वीचमें पड़ी हुई महा विवेहललेतर 
भूमिकी तरह मालूम पड़ती थी। जैसे फर्पान्तके सप्तय पूर्व 
और पश्चिम समुद्र आमने-सामने वृद्धि पाते हैं, बेसे ही दोतों 
आमने-सामने पंक्ति चाँधकर चलने लगे। बाँध जिस प्रकार 
जलके प्रधाहको रोकता है, उसी प्रकार पंक्तिसे ध्ल्वग होकर 
चलनेवाले पेदुछ सिराहियोंकों राजाके द्वार्पाल शोक़ देते थे। 
ताल सह्दित संगीत करनेवाले नाटकीय अभिनेताओंकी तरह 
चीरगएा राज़ाकी भाज्ासे बरायर पाँव रखेहुए चढ़ते थे। वे घर 
अपने स्थानकों उल्लंघथ फिये बिना चल रहे थे, इसी लिये 
दोतों भोरकी सेनाएं एक शरीर बालो मालूम पढ़ती थीं। घीर 
योद्धागण पृथ्वीको रथोंके छोहेफे भुखवालेवकॉंसे ,चिद्वीणंकिये 
डासतेथे,लोदैकी कुदालीकेसमान .घोड़ोंके तीखे खुगेंसे जोदडालते 
ये। मानों लोहेका अद्धचद्ध हो, ऐसे ऊँटोंके छुर्ोंसे पृथ्वी 
छिद्दी जातो थी। वक्चज्नीसी कठोर पड़ियों वाले पेदल सिपाद्दी 
'अपने पैरोंसे ही पृथ्वीको ,विदीणे किये डाढ़ते थे। छुरेके 
समान तैज़ बाणफेले महिषों ओर सांड्रॉफे.खुरोंसे भी .पृथ्त्ी. फटी 
जांती-थी,। ,झुद्वलकैले हाथियोकि,पेर भी ,पृथ्त्रीकों . चरण किये 
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डालते थे। वे बीरगण अपने पेरोंकी धूछले अन्धकारकों था- 
च्छादित कर रहे थे और चम्रकते हुए हथियारोंसे चारों ओर 
प्रकाश फैला रहे थे। अपने भारी बोमसे वे कृमकी पीठको 
भी क्लेश पहुँचा रहे थे, महावराहको ऊँची डाढ़ों को भो रुका 
रहे थे और शेषनागके फतके फैलावकों भी शियिल कर रो थे। 
वे ऐसे मालूम पड़ते थे, मानों सारे दिग्ज्ञोंकों कृबड बताये 
डालते हो' और सिंहनादसे ब्रह्माएडरुपी पात्रको खूब ऊँचे स्वर 
से शब्दायम्ान कर रहे हों। साथ ही व ऐसे मादूप पढ़ते थे 
मानो कराघात मात्रसे ही थे सारे श्रह्माटडकों फोड़ डाछेंगे। 
प्रसिद्ध ध्वज्ञाओंके चिह से पहचानकर पराक्रमी शुओंके ते 
ले-लेकर उनका धर्णन करते हुए उन्हींकेसे शौरयशाली पीर 
उन्हें युद्धफे लिये ललकार रहें ये। इस तरह दोनों सेम्योर 
अग्रवीर एक दूसरे से भिड़ गये। फिरतों जैसे मगरके आर 
मगर दूट पड़ता है, वैसे हो हाथी चाहेक्रे सामत हाथीवाला मं 
गया । तरडुके अपर जैसे तरडूआपड़ती है,वेसेही,धुड्डसवार घु्द 
सवारक्के सामने आ डटा । घायुके साथ जैसे घायु टकराती है वैसेही 
रथीके साथ रथ की टक्कर हो गयी, ओर पर्वतके साथ जैसे परत 
आ-मिला हो, वैसे ही पैड्टके साथ पैदलकी भिड़न्त हो गयी। 
इसी प्रकार सब चोर भाला, तलवार, मुद्रर भोर दण्ड आदि ' 
आयुर्धोको परस्पर िक्कर कोघयूक्त हो. एक) दूसरेके निकट 
आये |: -इतनेंमें त्रैलोक्यके नाशकी आशडुाले भयभीत हो; दैप- 
तागण आकाश आ इकट्ठा हुए। “अरे इन दोनों ऋईषऑपु् 
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का जो, एक ही शरोर की दो भुजाओंके समान हैं, परस्पर संघर्ष 
क्यों ही रहा है !” ऐसा विचार कर उन्होंने दोनों ओरके सेनिकों 
को पुकार-पुकार कर कहा,-- “देखों जब तक हम लोग द्वोनों 
ओरके मनस्वी स्वामियों की समझाते हैं,तब तक तुममेंसे भी कोई 
युद्ध न करे, ऐसी ऋषभदेवजो को आज्ञा है।” देवताओंने जब 
इस प्रकार तीन लोकोंके स्वामीकी भाज्ञा छुनायी, तब दोनों ओर 
के सेनिक चित्र-लिखेसे छुप चाप जड़े हो गये कोर यही विचार 
करने लगे, किये देवता बाहुतलीके पक्षपें हैं याभरतराजके | काम 
औ न वियड़े और छोक कल्याण भी हों ज्ञाये, इसी विचार 
से देवतागण पहले चक्रतत्तीके पास आये । वहाँ पहुचते ही 
जय-जय' शब्दसे आशीर्षाद करते हुए प्रियवादी देवताओंने मंत्र 
योके समान इस प्रकार युक्तिपू्ण वातें कहनी आरम्भ की; “है 
जरदेव ! इन्द्र जैसे देत्योंकों जीतते हैं, बेसे ही आपने छमों खण्ड 
भरत क्षेत्रके सब राजाओंकों जीत लिया, यह बहुत ही अच्छा 
किया, है शजेन्द्र | पराक्रम और तेज्के कारण सम्पूर्ण राजरुपी 
अऋगोंमें आप शरभक्े तुल्य हैं-- आपका प्रतिस्पद्धों कोई नहीं है। 
जलकुर्भका भथन करनेसे जेसे मक्खतकी साथ नहीं परिट्ती, 
चैले दी आपकी युद्धकी साथ आजतक नहीं मिटो, -इसलिये 
आपने भपने भाईके साथ छड़ाई छेड़ दी है ; परन्तु आपका यहः 
काम अपने ही हाथले अपने दूसरे हाथको घायल करनेके- समान: 
है। जैसे बड़ा हाथी बढ़े वृक्षमं अपना गएडस्थल घिसता है, ' 
उसका कारण उसकी खुजली है, देसे ही भाईके साथ श्ापके 
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चुंद्ध ढानेनेका कारण भो आपकी भुजाओं को खुजलीही है ;परन 
जैसे कनके उत्मत गज्ञोंका उत्पोत वनके नाशका ही कारण हां 
है, बसे ही आपकी मुजाओंकी यह क्रोड़ा जगतमें प्रढय मचा 
देगी। मॉसमश्षी मनुथ क्षणमरको रसंप्रीतिके लिये जिस प्रकार 
पक्षिभोंके सपूहका संहार कर डालते हैं, उंसो प्रकार आप मी 
अपनी क्रीड़ी मात्रके लिये इस विश्वक्ता सहार करनेकों फ्यों 
हुले हुए हैं! ज्ेसे चद्धमाशरे किरणोंसे अश्निकी धृष्टि होनी 
इचित नहीं, चैसे ही जगतृके त्राता और इपाल श्रीकष्मदेशे 
पुत्र होकर आपको ऐस! नहीं करना चाहिये। हें पृथ्वीनाथा! 
संयमों पुरुष जैसे संगते विराम अहण कर लेते हैं, चंते ही आप 
भी इस घोर संग्रामसे हाथ छींचकर घए छौट जाइये। आप 
यहाँ तक चले भाये, इललिये आपके छोटे भाई भी आपका साम 
ना करनेको चले आये ; पर यदि 'आप छोट जायेंगे तो थे भी 
छौट जायेंगे , क्योंकि कारणते ही कार्यकी उत्पत्ति होनी है। 
विश्वक्षय करनेके पापले भाप छुटकारा पा ज्ञाइमे, रणका स्था्ग 
कर देनेते दोतों ओरके लिपाहियाँका भा हो जाये, आपकी 
सेनाके भारसे होने वाली भूमिभडुका विराम होजानेसे प्रथ्वीके 
गर्भमें रहने चाहे भुवनपति इत्यादिकों खुल होये, आपके सेस्‍्यके 
म्देनके अभावसे पृथ्वी, परत, संपुद्र, प्रशाजन और सारे जींव- 
जत्तु क्षोमकरा त्याग कर दें और आयके संग्र मे होनेवाले विश्व 
संहारकी शहासे रहितहोकर सारे देवता खुछो हो जाये । 

देवता इस प्रकारकी पशक्षचातपूर्ण बातें कही रहें, थे, कि 
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महाराज भरत मैघरी सी गंभोर गिरामं वोले,-- "है देवताओं ! 
आए लोगोंके सिवा विश्वके हितकी वात और भला कोन फह 
सकता है ? अधिकतर लोग तमाशा देखनेकी इच्छासे ऐसे २ 
भामछोमें उदासीन हो रहते हैं, आप लोगोंने हितकी इच्छासे इस 
लड़ाफि छिड़नेफा जो कारण अन्ुभान किया है, वह घस्तुत 
कुछ और ही है। यदि फोई किसी काका मूल जाने विता 
तकंसे ही कोई बात कह दे, तो वह भले ही द्वदस्पति क्यों न हो, 
पर उसकी वात बिलकुल बेकार होती है। *मैं बड़ा बलवान हूँ, 
यही सोचकर मैंने सहसा यह लड़ाई नहीं छेड़ी ; फ्योंकि चाहे 
कितना भो अधिक तेल क्यों न हो ; पर उससे पर्वतक्ै शरीर- 
का अस्यडू नहीं किया जाता। भग्तक्षेतके छहों खरडोंके 
सब राज़ाओंकों जीतनेवाले मुझ भरतका कोई प्रतिस्पद्धीं न 
हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शत्रुकी तरह प्रतिस्पर्धा काने 
बाले तथा जय-पराजयके कारणभूत इस वाहुबलीक़े ओर मेरे 
यीचमें विधिवशात्‌ अतवन हो गयो है । पहले तो यह निम्दांसि 
डरने वाला, लज्ञाशोल, विवेक्री, विवयी और विद्वान, बाहुबली 
मुझ पिताओ़े समान मानता था , परन्तु साठ हज़ार बे घाद 
दिग्विजय करके आने7र मैं तो देखता हूँ, कि वह कुछका कुछ हो 
गया है। हंम दोनों चहुत कालतक अलग-अलग रहे यही इसका 
कारण मालेम पहता है। बारह बषतक राज्याभिषेकका उत्सव होता 
रहा पर बाहुबली एकबार भी नहीं आया। मेंने सोचा, बह भूल 
गया होगा । इसीलिये मेंने उसके पास दून भेजा; पर इसपर भी 
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जाया मम मल नरम मलिक से 
वह नहीं आया । मैने सोचा, यह उसके मंत्रियोंके विचारका रोप 
होगा। मेने उसे किसो छोमसे या उसपर ओध करके नहीं बुह- 
वाया था; पर चूँकि जवतक एक भी राजा सिर ऊँचा किये रहै- 
गा, तपतक चक्र नगरमें अ्रवैश नहीं करेगा। ऐसी हालतों मे 
क्या करूँ ? इधर चक्र नगरमें नहीं प्रवेश करता, उघर बाहुबही 
मेरे आगे सिर नहीं भुकाता, इससे मुझे तो ऐसा माहूप्र होता 
है, कि इन दोनोंमें होडसी हगी हुई है । में इसो संकटें पड़ा 
हैं । यदि मेरा भनस्वी भाई एक बार मेरे पास आये और भर: 
, थिकासा सत्कार प्रहण करे, तो मैं उसको म्र॒वमानी पृथ्वो है 
हैँ। इसलिये इस चक्रके नहीं प्रवेश करने के सिचा मेरे युद्ध का 
नेका कोई दूसरा कारण नहीं है | मैं अपने उस छोटे भाइसे मार 
'पनिकी इच्छा भी नही करता | 

देवताओं' ने कहा,--'राजन ? संग्रामका कारण बहुत बड़ा 
होना चाश्यि; क्योंकि आपकेस पुरुषों को छोटे-मोटे कारणोंसे 
ऐसी प्रकत्ति नहीं होनो चाहिये। भव हमढोग बाहुबलीके पास 
जाकर उन्हें' भी सममकायेंगे और इस युगान्तक्े समय होनेवारे 
जनक्षयके समान लोक संहारको रोकने की वेष्टा करेगे | कद 
चित वे भो आपकी ही तरह इस युद्धका कोई दूसरा कारण यत- 
डारयें, तो,भो आपको यह अधम युद्ध नहीं करना चाहिये | महान 
पुरुष तो दृष्टि, बाहु और दण्ड आदि उत्तम आयुधो्से ही यु 
करते हैं, जिससे निरफ्राध हाथियों आदिका वध न हो |” 

भरत चक्रवत्तीनि देवताओंकी यह बात स्वीकार करली और 
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'द्ेबतागण उसी समय बाहुबलोके सेनिक पड़ावमे भा पहुंचे। 
मन-ही-मन यह विचार कर विस्मयमें डूबते हुए, कि यह बाहु- 
चली तो हृढ अवष्ठाम वाली मूत्तिसे भी दृढ़ है, देवताओंने बाहु- 
बलीसे कहा,-- 

“है ऋषध-नन्दत | हे संलारके नेत्ररपी चकोरोंकों आनन्द दैने- 
चाहे चर्द्रमा ! आपकी सदा जय हो और आप सदेव साकनद रहें। 
आप समुद्रकी भाँति कभी मर्यादाका उल्लंधव नहीं करते, और 
कायर पुरुष जैसे युद्धसे डरते है', वेलेही आप भी छोकापवाद 
से डरते है'। भाप न तो अपनी सम्पत्तिका गये करते हैं, न 
दूसरोंकी सम्पत्ति पर आपको ईर्षा होती है। आप हुचिनीत भछु- 
च्योंफे दुए्डदाता हैं, गुरुअनोंकी विनय फरनेवाले हैं. और पिश्वको 
अप्षय करनेवाले ऋषमस्वामीके योग्य पुत्र हैं । इसलिये 
आपको ऐसे कार्यमें प्रवृत्त नहों होना चाहिये, जिसले बहुतसे 
लोगोंका सत्यानाश हो जाये। अपने बढ़े भाईके ऊपर चहाई 
करनेकी ऐसी तैयारी करना आपके लिये डचित नहीं और अस्त 
से जिस प्रकार मृत्यु नहीं हो सकती, उसी प्रकार आपले ऐला 
काम हो भी नहीं सकता । असीतक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, 
इसलिये खल पुरुषकी मैत्रीकी तरह आप इस युद्धकी तैयारी 
से हाथ खींच लीजिये । जेसे मन्त्र द्वारा बड़े-बड़े सर्प भी पीछे 
-छौटा दिये जा सकते हैं, बैसेही आपकी आाशाले ये घोर योद्धा 
झुद्धके शोरसे अलग हो जाये' और भाप अपने बड़े भाई मरतराज 


के पाल्त जाकर उनकी वश्यता स्वीकार कर लोजिये। ऐसा 
२६ 
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करनेसे लोग यदहो कह-कह कर आपकी प्रशंसा करेंगे, कि आप 
शक्तिमान्‌ होते हुए भी बिनंयी हैं। भरत राजाने जो भरतक्षेत्रे 
उद्दों लण्ड जीत लिये हैं, उनका आप स्वयं जीते हुए देशोंकी 
तरह भोग कीजिये; क्योंकि आप दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है | 
'ऐसा कहकर जब मेघकी तरह देवगण चुप हो गये, तब बा- 
हबलीने जरा मुस्करा कर गस्भीर वाणीसे कहा,--'है देवताओं ! 
आप॑ छोग हमारे युद्धके अलछ कारणको जाने विनाही अपनी 
स्वच्छहृदेयताके कारण ऐसा कह रहे हैं। आप" छोग हमा। 
पिताके भक्त हैं और हम दोनों उनके पुत्र हैं, इस सबन्धले आए 
लॉगोंका ऐसा कहना उचित ही है। इससे पहले दीक्षा प्रहण 
करते समय पिताजीने जिस प्रकार: याचकोंको सोना आदि दिया, 
उसी प्रकार मुझे और भरतको भी देशोंका विभाग करके दिया । मैं 
तो उनके दिये हुए राज्यसे सन्तुष्ट होकर रहा; क्यों कि महज़ धन 
के लिये दूसरोंसे द्ोह कौन करे ! परन्तु जैसे है" बढ़ी-बड़ी 
मछलियाँ छोटी मछलियोंको निगल जाती हैं। सेही इस भरत- 
क्षेत्रऱपी समुद्रके सब राजाओंके राज्योंको ?(ज्ञा भरतने निगल 
लिया। जैसे मरभुक्खा मनुष्यकों कितना भी दा वह 
सन्तुष्ट नहीं होता, चेलेही उतने राज्योंकों पारिक्षरत्षी उत्ें सन्‍्तीष 
नंहीं हुआ और उन्होंने अपने सब छोटे भाइयों कि राज्य भी हड़प 
करे लिये। जब उन्होंने पिताफे दिये हुए राज पक्रो छोटे भाधयों 
ले छोन लिया, तब तो उन्होंने अपना यड़प्पन में पत्तों अपने आप 
दी लो दिया। बड़प्पत केवल उमरसे ही नहीं माना जाता, बल्कि 
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चढ़ेको वैसा हो आचरण भी करना चाहिये। श्राइयोंकों राज्य 
से दूर करके उन्होंने अपता वड़प्पन भली भाँति दिखला दिया हैं। 
जैसे कोई धोखेसे पीतलको सोना और काँचकों मणि समर हे, 
पैसेही में भी अवतक प्रममें पड़ा हुआ उन्‍हें बड़ा समझ रहा था। 
यदि पिता अथवा दंशके किसी सत्य पूर्व-पुरुषने किसीको पृथ्वी 
दान की हो, तो ज्वतक वह कोई अपराध नहीं करता, तबृतक 
कोई भत्प राज्यवाला राजा भी उससे बह दानकी हुई पृथ्वी था- 
पिस नहीं लेता। फिर भरतने भाइयोंक़े राज्य क्यों छीन टिग्रे! 
छोटे भाइयोंका राज्य हरण कर निश्चय ही वे लक्षित नहीं हुए, 
इसौसे तो धवके मेरे राज्यकों जीत हेनेकी इच्छासे मुझे भी बुला 
रहे है' । जेसे नौका समुद्र पार करके किनारे आ लगते.न-हग्ते 
किसी पर्वेतसे टकरा जाती है, पैसे ही सारे भरतक्षेत्रकों जीतने 
बाद थे मेरे साथ टक्कर लेने आये हैं। लोभी, भयादाहीव और 
राक्षेसके समान निदेय भरतराजकों जब मेरे छोटे भाशयोंने हो 
शर्म मारे अपना प्रभु नहीं माना, तब मैं ही उनके किस गुणपर 
रीक कर उनके पशमें हो जाऊं ? है देवताओं | आप छोग सभा- 
सदोंकी तरह म्रध्यस्थ होकर विचार करें । यदि भरतराज़ अपने 
पराक्रमसे सुर घशमें कर लेना चाहते हैं, तो भले ही कर दें 
क्योंकि यह तो क्षत्रियोंका स्वाघीन मारे ही है। छेकिन इतने 
पर भी यदि वे समझ बुक फर पीछे छोट जाये, तो बढ़े भजैसे 
जा सकते है'। में उनकी तरह छोसी नहीं हूँ, कि उनके पीछे 
लौटनेकी राहमें अड़डा लगाऊें। आप जो यह कह रहे हैं, कि 
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उनके दिये हुए भरत क्षेत्रोंकी भोगिये-- लो क्या यह भी कहीं 
हो सकता है ? सिंद भी कभी किसीका दिया हुआ -जाता है! 
नहीं-- हर्गिज़ नहीं। उन्हें तो भरत क्षेत्र पर विज्ञय प्राप्त करे 
में साठ हजार बषे लग गये, पर मैं यदि चाहूँ, तो बातकी बातों 
लें ले, । परन्तु उनके इतने दिनोंके परिश्रमसे प्राप्त किये हुए स- 
भत्त भरत क्षेत्रके चैभवकों धनवानके धनकी तरह में भाई होकर 
भी कैसे छीन ले ? जैसे चमेलीफे फल तथा जायफल खानिसे हाथी 
मदान्ध हो जाता है, बैसेही यदि वे वैभव पाकर अत्थे हो गये 
हों, तों सच जानिये, उन्हें सुखकी नींद नसीब नहीं होगी । में तो 
उस वैक्षवको नष्ठ हो गया हुआ ही समझ रहा हैं ; पर अपनी 
उसपर वार नहीं टपकती, इसीलिये उसकी उपेक्षा कर रहा हैं | 
इस समय मानों अपनी जमानत देनेफे हो लिये वे अपने अम्रा्त्यो 
भण्डारों, हाथियों, धोड़ों और यशको लिये हुए उन्हें मेरी नगर 
करने आये हैं। इसलिये दे देवताओं | यदि आप लोग उनकी 
भक्लाई चाहते हों, तो उन्हें युद्ध करनेसे रोकिये । यदि वे लड़ाई 
न करेंगे तो में भी नहीं छडूँ गा ।” 

मेघके गजेनकी तरह उनके इन उत्कट घचनोंकी सुनकर 
विस्मित हो, देवताओंने उनसे किर कहा,--.एक भोर चक्रवर्ती 
अपने युद्ध करनेका कारण यह यतलाते है', कि उनके नंगरतें 
चक्र नहीं प्रवेश करता; इसलिये उनके शुरु भी निरुत्तर हो आते 
है और उन्हें रोकनेमें असमर्थ हैं। इधर भाप कहते हैं, कि में 
तो उसीके साथ युद्ध करने जा रहा हूं, जिसके साथ युद्ध करता 
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ही उबित है। फिर तो इन्द्र भी आपको युद्धमें जानेले नहीं रोक 
सकते |! ओ हो, आप दोनों ही श्रीऋषध्स्वामीके संसर्गले सु- 
शोित हैं; बढ़े बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, जगतफ़े रक्षक हैं और 
साथ ही दयालु भी हैं। परन्तु चूंकि संसारके भाग्यका क्षय हो” 
गया है, इसोलिये यद्द युद्धरपी उत्पात उठ खड़ा हुआ है। तो भी 
हे बोर ! प्रार्थना पूर्ण करनेमें कल्पवृक्षके समान आपसे हमलोग 
एक प्रार्थना करते हैं और घह यह, कि उत्तम युद्ध करें, अधम 
युद्ध नहीं ; क्योंकि उम्र तेजवाले आप दोनों भाई यदि अधम युद्ध 
करने रुगेगे, तो चहुतले छोगोंका प्रढय हो जायेगा और अका- 
उम्रे ही प्रलय हुआ मालूम पड़ने छगेणा । इसलिये आप दोनोंके 
थुद्धमें दृष्टि आाद्का युद्ध होना चाहिये। इससे आपका भी मान 
रह ज्ञायेगा ओर लोगोंका प्रढय भी न होगा ।” बहुबलोने इस 
बातको म्राव ,लिया तब उनका युद्ध देखनेफे /लिये नगरके 
लोगोंके समान देवता भी पासमें आकर णड़े हो रहे। 
इसके बाद चाहुबलीकी आह्षासे एक बलवान प्रतिहार हाथी 
पर बैठकर गज्ञफे समान गजेना करता हुआ अपने सेनिकोंसे 
कहने ऊूगा,--.'है वीर योद्धाओं ! चिस्कालसे विन्तित तुर्हारे 
घाड्छित पुत्र छामके भाँति तुर्हें स्वाम्रीका काये करनेका अवसर 
प्राप्त हुआ था । परल्तु तुम्हारे अत्प-पुण्यके कारण हमारे बलवान 
राजासे देवताओंने प्रार्थना की है, कि भरतके साथ छन्द-युद्ध 
कौजिये। एक तो स्वामी स्वयं इन्ह-युद्ध करना चाहते हैं, तिस 
पर देवताओंका अनुरोध होगया। फिर क्‍या कहना हैं? इस 
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किये हमारे इदकेते पजमी रत 77 हमारे इक्ककेसे पराक्रमी महाराज॑ बाहुबली तुमको रण-संग्राम 
करनेसे मना करते हैं। देवंताओंके समान तु भी तटस्थ होकर, 
हंस्तिमलकी तरह अपने एकाइुमह जैसे स्वामीका युद्ध करना 
देखो और वक्र वने हुए ग्रहोंकी तरह अपने रथों, धोड़ों और हा- 
थियोंकों पीछे लौटा ले जाबो । सँपको जैसे पिठारीके अन्दर 
वन्द कर लेते हैं, वेसेहो तुम अपने खड्योंको म्थानमें डाल दो; 
केतुके सट्ृश भालेको कोषमें रख दो, हाथीकी सूँ डके समान मफने 
सुदुगरोंको नोचे डाल दो, छलाटकी भृकुटीकी तरह घलुपकी उ- 
त्यथ्वा उतार डालो, भरडारमें जेले द्रव्य डाल दिया जाता है, 
वेसेही अपने वाणोंको तरकसमें रल दो और मेष जैसे बिजी 
का संवरण करता है, वेसेही अपने शल्यका संवरण कर लो ।” 
प्रतिहारके चन्न-निधोषके समान इन बचनोंको खुन, चढ्वरमें 
आये हुए बाहुबलीफे सेनिक यीच-बीचें इस प्रकार विचार करने 
लगे,-.“ओह, इन देवताओंने ता न जाने अकस्मात्‌ कहाँसे आकर 
स्वामीसे प्राथेना कर, हमारे युद्दोत्सवर्मे विज्न डाल दिया। 
मांलूम होता है, कि होनेवाले युद्धसे ये देवता बनियोंकी तरह 
डर गये अथवा इन्होंने भरत राजाके सेनिकोंसे रिश्वतले ली है 
अथवा ये हमारे पू्व जनक पैसे हैं। अरे! हमारे सामने आये 
हुए इस रणोत्सवको तो दैवने सक डसी तरह छीन लिया, जैसे 
भोजन करनेके लिये बैठे हुए मह॒ष्यके सामनेसे परोसी हुई थाली 
ईैटा ली जाये अथषा प्यारे करेनेको जाते हुए मलुष्यकों गोदसे 
कोई उसका बच्चा छोत ले अथवा कुर्पमें से बाहर निकछ कर 
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जाते हुए मनुष्यफे हाथसे कोई रस्सी षींच ले। भछा, भरतराज़ा 
जैसा दूसरा फौन शहर मिलेगा , जिसके साथ युद्ध करके हम 
अपने महाराजका ऋण छुकायेंगे ! भाई-कन्दों, चोर और पिताके 
"घर रहनेवाली पुणचती ज्ीकी तरह हम लोगोने तो व्यर्थ ही बाहु- 
बलीका दृब्य लिया और जडुली वृक्षोक्ने फूलकी सुगन्थकी तरह 
अपने वाहुद्‌रडोंका धीय॑ भी व्यथे ही गया। नएुंसक पुरुषोंके 
द्वारा किये हुएल् संग्रहक्े समान धपना यह शजल्ल संग्रह भी बिल- 
कुल बेकार ही गया और तोतेको पढ़ाये हुए शाल्राभ्यासकी तरह 
हमारा शल्माभ्यास भी च्यर्थ ही हुआ। तापसोक़ि पुन्नोंकों मिला 
हुआ कामशास्त्रका परिश्ान,मैसे निष्फल होता है, बेसे ही अपती 
यह सिपाहीगिरी भी घेकार ही गयी। सूर्जोंकी तरह हमने जो 
हाथियोंकों युद्धमें ख्विए रहनेका' अभ्यास करवाया और धोड़ोंकों 
भ्रमजय करवाया, वह सब व्यर्थ ही होगया। शरद-ऋतुके मेघोंकी 
तरह हमारी सारी गरज-ठनक निकम्मी निकली और हमने भह- 
"पियोंकी तरह ध्यर्थ ही विकट कटाक्ष किये। साम्रप्री देखनेवालों ., 
की तरह अपनी तैयारियाँ व्यथे हो गयीं और युद्धकी 'छाहसा 
नहीं मिटनेसे अपनी 'सारी हैंकड़ीकिश्किरी हो गयी। 

. दैसी प्रकारके विचारोंमे डूबे हुए वे लोग खेद्रूपी विषसे 
“गर्भित हो, फुफकार छोड़नेवाले सांपकी तरह छम्बी सांसे छेते 
जुए पंछिको छोटे। क्षात्रनत रुपी धनसे “धनवान भरत राजाने 
"भी अपनी लेनाको उसी-तरह शीछे छोटाया, जैसे समुद्र भाठे- 
-को पीछे लौठातां है। 'पराक्रमी चक्रवर्तीके द्वारा लौटापे हुए 
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सेनिक पाप ए दब जब (8 377 2777८ पंग-पंग पर रुक जाते और इकट्रे होकर विचार करे 
ठपते,---* हमारे खाती भरतने भला किस वेरीके समान मंत्रीकी 
सलाहसे केवल दो भुजञाओंसे होनेवाला दल्द-युद्ध खोकार कर 
ख्या £ जब उछक़े भोजनकी तरह खाम्तीने ऐसाही युद्ध करा 
खीकार कर लिया, तव अपना क्‍या काम रहा? भरतक्षेत्र 
छओभों जरडोंके राजाओंसे युद्ध करते समय क्या हमने किसीशो 
नहीं मारा कूटा ? फ़िर वे क्यों हमें युद्ध करनेले रोक रहे हैं! 
जंब्तक अपने सिपाही भाग न घड़े हों, लड़ाई जीत नहें या भारे 
न जायें, तवतक तो खाीको युद्ध ही करना चाहिये ;: क्योंकि 
अडकी गति बड़ी विचित्र होती है. होती है। यदि इस एक दाहुबहीर 
सिवा और भी कोई शह हो, तो भी अपने मरे तो स्वामीकी 
बिजयमें शह्ठा नहीं हो सकती ; परन्तु वेलबान भुज्ञाओंबाले 
बाहुबलीके साथ युद करनेमें जब इसको ही जीतमेके लाहे पढ़ने 
लगे, तब और क्या कहा जञाये। बड़ी नदीकी बाहके सम्रात 
इः्सह बेगवाले उस बाहुबहीके साथ पहले-पहल स्वामीकों ही 
युद्ध नहीं करना चाहिये ; क्योंकि पहले चाबुक सवारोंके द्वार 
दूसन किये हुए घोड़े पर ही बैठा ० थोड़े पर ही बैठा जाता है ।” 
अपने वीर पुरुषोंको इस प्रकार वीच-वीचमें रुके-रककर 
बातें करते हुए जाते देख चाल-हालसे उनका भाव ताड़ अर 
भरत ऋावर्तनि उन्हें अपने पास चुलाकर कहा,-.. “है चीर- 
पुरुषों | जेले ऋधकारका नाश करनेमें दर्यकी किरणें सदा तत्पर 
: रहती हैं, चैलेही शंबुओोंका नाश करने तुम भी कमी पीछे 
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पैर देनेवाले वहीं हो। जैसे अगाध जाईमें गिरकर हाथी किले 
तक नहीं आने पाता, चैसेही जबतक तुमले योद्धा मेरे पास हैं, 
तबतक मेरे पास कोई शत्रु नहीं आ सकता। पहले तुमने कभी 
मुझे छड़ते नहीं देखा, इसीलिये तुःहेँ व्यथेकी शा हो रही है; 
क्योंकि भक्ति उस स्थानमें भी शु्मा उत्पक्ष कर देती है, जहाँ 
शा करनेकी कोई गुज्ञाइश नहीं होती । इसलिये है धीर ! 
योद्धाओ | तुम सब लोग छड़े होकर मेरी सुजाओंका बल देखो, 
जिसमें तुस्दारी यह शंका मिट जाये, जैसे औषधिमें रोगका क्षय 
करनेकी शक्ति है या नहीं, यह सन्देह रोग दूर होते ही दूर हो 
जाता है” 

यह कह कर भरत चक्रवत्तोंने एक बहुत छत्बा-चौड़ा और 
गहरा गड्ढा खुद्वाया। इसके वाद जेसे दक्षिण-समुद्रके तीर 
पर सहाद्रि पर्वत है, वैसे ही वे आए भी उस गई के ऊपर बे 
रहे और बड़के पेड़के सहारे लटकनेवाली बरोहियों (जटाचहरी) 
“को तरह उन्होंने बाँयें हाथमें मजदूत साँकले एकके ऊपर दूसरी 
बेंधवायी । जैसे किए्णोसे सूयकी शोभा होती है और छताओं- 
से वृक्ष शोभा पाता है, चैसे ही उन एक हज्ञार शखलाओंसे 
महाराज भी शोमिंत होने ूगे। इसके बाद उन्होंने उन सब सै- 
निकोंसे कहा,-- “हे वीरों जैसे बेल गाड़ीको खींचते हें, वेसे 
ही तुम भी अपने बाहनोंके साथ पूरा जोर लगा कर मुझे निर्मय 
होकर छींचो। इस प्रकार तुम सब लोग मिलकर अपने एक- 
त्रित बलसे मुझे खोंचकर इस गईं में गिय दो। मेरी भुजाओंमें 
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कितना बल है, इसकी परीक्षा करनेके लिये हुम इस काम्रमें 
यह सीचकर द्वील न करना, कि इससे अपने स्वामीकी बेएज्ती 
होगी। मैंने ऐसा ही कुछ ढुःस्वप्न देखा है, इसलिये तुमलोग 
उसका नाश कर दो। क्योंकि स्वप्नको स्वयं सार्थक कर विल- 
लानेवालेका स्वप्न निष्फल हो जाता है |” जब चक्रवत्तोंने बार- 
बार यही बात कही, तब सेनिकोनि बढ़ी-बड़ी मुश्किलोंसे ऐसा 
करना स्वीकार कर लिया; क्योंकि स्वामीकी आज्ञा हर हालतमें 
बलवान्‌ होती हैं। इसके बाद देवाझुरोंने जिस प्रकार मद्धा- 
चल पवतके रज्जूभूत सर्पको खेंचा था, उसी प्रकार सव सैनिक 
. मिलकर चक्रवत्तीकी भुज़ामें वाँधी हुई वह १४'लला शींचनी शुरू 
को! अब तो थे चक्रीकी भुजासे लिपटी हुई श('खलामें चिपके 
हुए ऊँचे बृक्षकी डाल पर बैठे हुए बन्द्रोंकी तरह मालूम पड़ने 
लगे। चक्रवत्तोने कौतुक देखनेके लिये थोड़ी देरतक पर्वतको 
भेदनेवाले हाथियोंकी तरह अपनेको खींचनेवाले उन सैनिकोंको 
उपेक्षाकी द्ृश्िसे देखा | इसके बाद महाराजने उस हाथकों अपनी 
छातीसे छगाया। इतनेमें हाथ खींच हेनैसे पंक्ति वाधकर घड़े 
हुए वे सव सैनिक घटीमाछाकी तरह एक साथ गिर पड़े। उस 
समय खजूरका वृक्ष जैसे फलोंसे सोहता है, वैसेही उन छटकते 
हुए सेनिकोंसे चक्रक्‍त्तीकी भुज्ञा सोहने छगी। अपने स्वामीका 
यह अपूर्व बल-पौरष देख, हथित हो, सैनिकोंने उनकी भुजासे 
'लिपटी हुई उन »टखलाओंको पूर्वमें को हुई अनुचित शहुबकी तरह 
रकाल तोड़ डाला। 
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तदनन्तर गीत गानेवाले जैसे पहले कहे हुए टेक पर (धर व- 
पद ) फिर छौट आते हैं, वेसेही चक्रवर्ती फिर हाथी पर बैठ 
कर रणभूमिमें आये। गड्ा और यमुनाके वीचमें जैसे वेदिका 
का भ्ञाग सोहता है, पेसेही दोनों सेनाओंके बीचमें विपु भूमि- 
तल शोभा दे रहा था। जगतका संहार होते-होते रुक गया, 
यही सोचकर प्रसन्ष हुई वायु न जाने किसकी प्रेरणासे धीरे-धीरे 
पृथ्वीकी घूलकों उड़ाकर जगह साफ करने लगी। समवसरण 
की भूमिकी तरह उस रणभूमिकों पवित्र जाननेवाले देवताओोने 
सुगन्धित जलकी वृष्टिसे सींचना शुरू किया और जैसे माँत्रिक 
पुरुष मएडलकी भूमि पर फूछ छोड़ता है, वैसेही रणभूम्ति पर 
छिल्े हुए फू चरंसाये। तद्वन्तर गमकी ,तरह गर्जन करते 
हुए दोनों राजकुञ्र हाथी परले उतरकर रणभूमिमें आये । 
मस्ताती चालसे चलनेवाले वे महापराक्रमी घीर पग-पग पर 
सुमेंद्रके प्राणोंकी संशयमें डालने छगीे। 

पहले द्ृष्टि- युद्ध करनेकी अतिज्ञा कर, दूसरे शक्त और ईशान: 
इन्द्रकी तरह वे दोनों नि्निमेष नेत्र किये हुए आमने-सामने छड़े 
हो रहे । रक नेत्वाले थे दोनों दौर सम्मुख छड़े होकर एक 
दूसरेका मुं ह देखने छगे; उस समय वे ऐसे शोभित हुए, मानों 
सायंकालके समय आमने-सामने रहनेवाले सूये और चन्द्रमा हों। 
घड़ी देरतक थे दोनों चीर ध्यान करनेवाले योगियोंकी भाँति नि- 
शव नेत्र किये स्थिर छड़े रहे। अन्तमें सूयंकी किरणोंसे आक्रांत 
नील कम॒लफे समान ऋषपस्वामीके ज्येष्ठ पुत्र भरतके नेत्र मिंच 


आदिनाथ-चरित्र छ ] ] प्रथम पे 


दल, पल 
गये औौर परत तर छह सरडोंसो विजय के आर की हू 
वड़ी कीत्तिको उनके नेत्रोने आँखुओंके बहाने पानीमे डाल दिया; 
ऐसा मालूम पढ़ा। प्रातकारू हिलते हुए वृक्षोंकी तरह सिर 
हिलाते हुए देवताओोंने उससमय बाहुवहौके ऊपर फूलोंकी वर्षा 
की। सूर्योद्यके समय पक्षी जिस प्रकार कोछाहल कर उहे 
हैं, बैसेही बराहुवहोकी विज्ञय होते ही सोमप्रभ आदि बौरोंने 
हं्पसे कोलाहल करना शुर् किया । कीत्तिरुपी नर्तकीने मतों 
नृत्य प्रास्ष कर दिया हो, वैसेही तैयार खड़े वाहुबलीके सै- 
निकोने जयके वाजे बजाने शुरू किये | भरत रायके वीर तो ऐसे 
मन्द-पराक्रम हो गये, मानों सबके सब मूच्छित हो गए हों,सो 
गये हों या रोगातुर हो गये हों । अन्धकार और प्रकाशवाले 
मेरु-पबेतके दोनों पाश्योंकी तरह एक सेनामें खेद और दूसरीमें 
हुए फेल गया। उस समय बाहुवलीने चक्रवर्शीसे कहा,-- 
“देखना, कहीं यह न कह बैठना, कि में काछतालीय न्यायसे 
जीत गया हूं । यदि जीमें ऐसी ही धारणा हो, तो अवके वाणीते 
युद्ध करके देख लो।” बाहुबलीकी यह वात छुन, पेरते कुचले 
हुए साँपकी तरह क्रोधसे भरकर चक्रवर्ततीनि कहा,-- “भला इस 
तरह भी तो जीत ज्ञाओ | ” 
तदनन्दर जैसे ईशानइल्का वृषत्त नाद करता है, सौंधर्म 
इन्हुऋा हाथी गरज़ता है .और मेघ ठनकता है, वैसेह्टी मरत 
राजाने भी घोर सिंहताद किया। जैसे बड़ी नटीमें वाद आते 
“पर उसके दोनों किनारे पानीसे छुवालब भर जाते हैं, बैसेही 
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उनका चह सिंहनाद चारों दिशाओंमें व्याप्त दो गया | साथ ही 
ऐैला मातम पड़ा, मानो वह युद्ध देखनेके लिये आये हुए देवता- 
ओंके विमावगिरा रहा हो,भाकाशके प्रह-लक्षत्रों और ताराओंको 
अपनी जगहसे हटा रहा हो, कुछ प्बेतोंके ऊँचे ऊँचे शिलरोंकों 
हिछा रहा हो और समुद्रके जलमें घलवली पैदा कर रहा हो। 
चह सिंहनाद सुनतेही र्थके धोड़े बेसेही रासकों परवा नहीं 
करने लगे, जैसे दुष्वुद्धिवाले मनुष्य बड़ोंकी आज्ञाकी परवा नहीं 
करते ; पिशुत लोग जैले सदुवचनको नहीं मानते, बैले ही हाथी 
अँकुशको नही मानने लगे; कफ रोगवाले जैले कहवे पदार्थको 
नहीं मानते, बेसतेही घोड़े छगामकी परवा नहीं करने लगे; कामी 
थुरुष जसे लज्ञाको नहीं मानते, बैसेही ऊँट नकेछोंको कुछ नहीं 
समझने लगे और भूत छगे हुए प्राणीकी तरह झद्बर अपने 
ऊपर पड़ती हुई चाबुकोंकी मारको भी कुछ नहीं समझने लगे 
इस प्रकार चक्रवर्ती भरतके सिंदनादकों सुनकर कोई स्थिर ने 
रह सका। इसके वाद बाहुबलीने भी बड़ा भयहुर सिंहनाद 
किया। बह आवाज़ छुनते ही सर्प नीचे उतरे हुए गरुड़के पंजो 
'की आवाज़ समझकर पातालसे भी नीचे घुस जानेकी इच्छा 
करने छगे। समुद्के वीचमें रहनेवाले जल-जन्तु बह आवाज 
खुन, समुद्रमें प्रवेश किये हुए मन्द्राचलके मथनकी आवाज़ 
समझ कर डर गये; कुल पवेत, उस ध्वनिको छुतकर वाउवार 
इच्द्रके छोड़े हुए वन्नकी आवाज़ समझ, अपने नाशकी आशडासे 
कॉपने लगे | सृत्यु-छोकवासी सारे मनुण वह शब्द सुद:मलयके 
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समय पुष्करावत्तेले निकली हुई विधु त ध्यनिके श्रममें पड़ कर 
पृथ्वीप्रर.छोटने छगे। देवतागण यह कर्णकटु शब्द सुन, मस्त 
मयमें प्राप्त होनेवाले दवत्थके उपद्चले पैदा हुए कोलाहलके प्रममे 
पड़कर बढ़े ही व्याकुल हो गये । वह दुःअ्रव सिंहनाद मानों छोक- 
मालिकाके साथ स्पर्दां करता हुआ अधिकाधिक फैलने ठगा । 
बाहुबलोका सिंहनाद सुन, भरत राजाने फिर देवताओंकी लि 
योंको हरिणीकी तरह डरा देनेवाला सिंहवाद किया । इसी 
प्रकार भरतराज़ाका नाद ऋमसे हाथीकी सूँड़के समान होते- 
होते साँपके शरोरकी तरह ज्यून होता,चला गया और बाहुब्ठी 
का नाद नदीफे प्रवाह और सज्ञनके स्मेहकी तरह क्रमशः अधि 
काधिक वंदृता चला गया। इस तरह जैसे शास्त्र--सलत्धी 
बाग्युद्धमें चादी प्रतिवादीकों जीत छैता है,. वैसे ही बीर बाहु- 
बलीने भरत राजाको जीत लिया । 

' इसके बाद दोनों भाई कमर-बल्द्‌ हाथियोंकी तरह वाहुयुदई 
करनेके लिये कमर कस कर तैयार हुए।. उस समय उछलते 
हुए समुद्रकी भाँति गर्जन करते हुए बाहुबलीके एक मुख्य प्रति 
हारीने जो सोनेकी छड़ी हाथमें लियेहुएथा, कहा,-+ है ईथ्वी! 
वज्नकी कौलोंके समान प॑तों तथा अन्य सब प्रकारके बलोंका 
आश्रय ग्रहण कर तुम स्थिर रहो । है तागराज ! चारों ओर 
पबनकों अहण कर उसके वेगको रोकनेवाले पर्यतकी भाँति है 
“होकर तुम इस पृथ्वीकों धारण किये. रहो, है महावराह ! सह 
के कीचड़में छोटकर पूछे श्रम दूर कर फिरसे ताज़ाइम होकर 
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तुम पृथ्वीकों अपनी गोदमें रख छो |. है कमठ | अरे वज्कैसे 
भट्टोंकों चारों ओरसे सिकोड़ कर, पीठको दृ़कर एृथ्लीका भार 
बहन करो। हे दिग्गजों | पहलेकी तरह प्रमाद या सदसे नि- 
द्वाके वशमे न आकर छूव सावधानीके साथ वछुधाकों धारण 
करों। क्योंकि यह वन्नसार बाहुबली चक्रवरत्तीके साथ बाहु- 
युद्ध करने जा रहे हैं । 

थोड़ी ही देर बाद वे दोनों मद्ामह पिजलीसे ताड़ित पचेत 
के शब्दकी भाँति अपने हाथोंसे तार्लियाँ पीटने लगे। छीलासे 
पदिन्यास करते और कुएडलोंको हिलाते हुए वे एक दूसरेके साम- 
मे चलने छगे। उस सम्रय वे ऐसे मालूम पढ़े, मानों वे धातकीः 
छएडसे आये हुए दोनो' भोर छूर्य-चाद्रसे शोमित दो मेरु-पर्बत 
हों। जैसे मदमें आकर दो बलवान हाथी अपने दाँतोंको कराते 
हैं, वैलेददी वे दोनों परस्पर हाथ मिलाने लगे। कप्ी थोड़ी 
देरके लिये परस्पर मिड़ते और कम्ती अलग हो जाते हुए वे दोनों 
चीर प्रचएड पवरसे प्रेरित दो बड़े-बड़े उृक्षोंकी तरह दिखाई देने 
लगे। दुर्दिनमें खलबलाते हुए समुद्रकी तरह ये कभी तो उछल - 
पड़ते और कभी नीचे आ रहते थे। मानों स्मेहसे हो हो, इस 
प्रकार वे दोनों ओधसे एक दूसरेको अड-से-अड़ मिलाकर दबाते 
और अलिडुन करते थे। साथही जैले कर्मके बशमें पढ़ा हुमा 
प्राणी कप्मी नीचे और कम्मी ऊपर आता. जाता है, पेसेही- 
थे दोनो भी युद्ध विशानके वशमें होकर ऊपर नीचे आते जाते थे । 
अठमें रहने वाली-मछलीकी तरह मे इतनी जवब्दी-जल्दी पहलू 
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मेसे मेने न तो आपको जीता है और न मैं विजयी हो | अएती 
इस विजयको में घणाक्षर न्यायके समान जानता हूँ । हे झुवने 
इधर ! अभी तक इल पृथ्वीमें आप ही एक मात्र चीर हैं; क्यों 
कि वैचताओंके द्वारा मथन किय्रे जाने पर भी समलुद्र-समुद्र ही 
कहलाता है। वह कुछ वावली नहीं हो जाता । है. पटुखए्ड' 
अरंतपति | छर्लँग मारते समय गिर पड़ने वाले वध्याग्रकीं तरह 
आप चपचाप छंड़े क्यों हो रहे हैं! भटपट युद्धके लिये तेयार 
इजिये | के 
भग्तने कहा,--“यह मेरा भुजदण्ड घू लेके द्वारा अपना कएडूँ 
दूर॑ करेगा (” यह कह कर फणीश्वर ज्ेसे अपता फत ऊपरकी 
डंदाता है, चैसेही घूखा तानकर क्रोचसे छांछ छाछ नेत्र किये 
हुए चंक्रव्चों तत्काल दौड़ें हुये बाहुबलीके सामने आये और हाथी 
जैले किचाड़में अपने दांतका प्रहार करता है, बेसेही वह धूँता 
चाहुबलीकी छातीपर मारा | असत्पात्रकों किया हुआं दान, वह 
रेंके कानमें कियों हुआ जाप, चयछखोरका सत्कार, खारी ज्मीरे 
पर बरंखने वाली वृष्टि, और बरफके हेरमें पड़ी हुई अधि जैसे 
व्यथ हो जाती ह, उसी प्रकार वाहुबकीकी छांतीर्में मारा हुआ 
धुँसा भो बेकार ही दुआ। इसके वाद इसी आशंकाले, कि 
कहीं मेरे ऊपरं क्रोध तो नहीं किया ? देवतांओंसे देखे जोने वाटे 
झुनन्दा-सुअनने घूंसा ताने हुए भरत राजाके सामने आकर उन 
की छाती वैसे ही धूंसा मारा, जैसे महांवत भड्डुशर्से हांथीरे 
अुपभस्थल पर प्रहार करता है। उस प्रहारकों न सहकर वि 
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हो, भरतपति मूछित होकर पृथ्वी'पर गिर पड़े) पतिके गिर 
पहनते ऊँसे कुछाडुना चंचल हो जाती है, देसेही उनके गिरतें ही 
पृथ्वी कार गयी और वच्घुकों -गिरते देखकर जैसे वन्धु चंचल 
हो जाता है, बसे ही परवेत चलायप्रोन हो गये । 

अपने बड़े भाईको इस प्रकार मूछित हुआ देख, वाहुंपढीते 
अपने मनमें विचार किया,--- “क्षत्रियोंके बीर-ब्रनके आम्रहमें यह 
कैसी खाई है, कि वे अपने भाईको भी मार डालनेसे नहीं 
हिचकते ! यदि मेरे ये बड़ें भाई नहीं जिये तो मेरा जीता भी 
ध्यर्थ हो है।” इस प्रकार सोचते और नेत्नोंके आँसूसे उनका 
सिश्चव करते हुए बाहुबली अपने दुपट्टसे भरतरायको पंखा फलने 
लगे । भाणिर, भाई भाई ही है। क्षण भर वांद होशमें आने पर 
चक्रवत्तों साकर उठे हुएके समान उठ वेठे। उन्होंने देखा, कि 
उनके सामने दासकी तरह उनके भाई छड़े हैं। उस समय दोनों 


.. साइयोने सिर नीचे कर लिये। सच है, वढ़ोंकी हार जीत दोनों 


ही छज्ञा जनंक होती हैं। तदनत्तर चक्रवर्ती ज़रा पीछे हटे; 
क्योंकि युद्धकी इच्छा रखने वाले पुरुषोका यह लक्षण है। 


.बाहुबलीने विचार किया,--“अभीतक भैया भरत किसी-न- 


किसी तरहका युद्ध करना ही चाहते हैं; उ्योकि माती पुरुष 
जारीरमें प्राण रहते ज़रा भी मानकों हेठा नहीं होने देते। पर 
भाईकी हत्यासे जो मेरी वंदनामी होगी, वह अन्तकाल तक नहीं 
'मिटेयी ।? बाहुबली ऐसा सोच ही रहे थे, कि इतने भरत- 


, अक्रवोंने यमरांजकी तरह दण्ड हाथमें लिया [ 


आदिनाथ-चरित्र 8६८ प्रदा पे 


डलिनललीन> 2७ २००२०५०५७००-५० + 2उ० तरस जटीशपलनीजाा रु 


जैसे चोटोसे पर्वत सोहता है और छाया-मार्गसे आकाश 
शोभा पाता है, वैल्लेही उस ऊपरको उठाये हुए दृण्डसे उक 
ब्चों भी शोभा पाने लगे। धूश्नकेतुका धोला पेदा करनेवारे 
उस दण्डको चक्रवत्तीने थोड़ी देर तक हवामें घुमाया, इसके 
बाद जैसे युवा सिंह अपनो पूँछको पृथ्वी पर पटकता है 
उसी तरह उन्होंने चद दण्ड बाहुब॒लीके मस्तक पर दे मारा | 
सह्याद्रि परवेतके साथ सम्ुद्की वेलाका आधात होनेसे जैसा शर् 
होता है बेसा ही भयडर शब्द उस दृण्डके प्रहारसे भी उंत्ह 
हुआ। निहाई पर रखे हुए लछोहेको जिस तरह छोहेका घी 
चूर्ण कर डालता है, उसी तरह उस प्रहारसे बाहुबलीफे सिखा 
मुकुट चूर-चर हो गया। साथ ही जैसे हवाके भकोरेसे वृक्ष 
अप्रभागके फूल ड़ जाते हैं, वैसेही उस मुकुटके रत टुके 
टुकड़े होकर प्ृध्वों पर गिर पड़े। उस चोदसे थोड़ी देखे हिये 
बाहुबलीकी आँखें कप गयीं और उसके घोर निर्धायले लोगोंकी 
भी वही हालत हुई। इसके बाद नेत्र झोछ, बाहुबलीने भी सं 
आमके हाथीकी तरह छोहेका उद्दण्ड दृण्ड प्रहण किया । उस 
समय आकाशको यही शंका होने लगी, कि कहींये मुप्तै गिरान दे 
और पृथ्वी भी इसी डरमें पड़ गयी, कि कहीं ये मुझे उछ्ाई 
कर फेंक न दें। पर्व॑तके अग्रभागमें बने हुए. बिलमे 
साँपको तरह वह विशाल दण्ड बाहुबलीकी मुट्टीमें शोमित हीरे 
लगा। दूरसे यमराजकों बुलानेका मानों सद्भेंत-व््र हो, 
तरह बे उस लोहदण्डको घुमाने लगे। जेसे द्ेंकीकी थोट पार 


अध॑म पर्च ' ४६६ आदिनाथ-चरित्र 


टीजर जण पल लनीपर लत चर ता. सन्‍सन्‍ 


पर पड़ती है, पैसेहो बाहुबलीने उस दृण्डका भाधात चक्रीक 
हँंदय पर बड़ी निर्भयताफे साथ किया। चक्रीका बड़ा ही 
मज़बूत चब्तर मी इस प्रहारको न सह सका और मिट्टीके घढ़ेकी 
तरह चूर-चूर हो-गया । वस्तरके न रहनेसे चक्रवत्तों चादर 
रहित सूर्य और धूम -हीन अभनिके सर्मान दिलाई देने लगे | सातवीं 
मदावस्थाको प्राप्त होनेवाले हाथीकी तरह भरत्-राज क्षणमर 
'बिहल होकर कुछ भी न सोच सके। थोड़ी देर वाद सावधान 
होकर प्रिय मित्रफे समान अपनी सुज्ञाओंके पराक्रमका अवलम्बत 
कर, वे फिर दण्ड उठाये हुए बाहुबली पर लपके। दांतसे 
ओठ काठते हुए और भें चढ़ाये भयहुर दीजते हुए भरतराज्ञा 
ने बरड़बानलके चक्षरकी तरह दृण्डकों खूब घुमाया और कव्पांत 
कालका मेघ जैसे बिजलीका दृण्ड चलाकर पर्वेतका ताड़न 
करता है, वैसेही बाहुबलीकेमस्तक पर उस दण्डका बार किया। 
लोहैंकी निहाई पर रखे हुए वन्नमणिकी भाँति उस चोटकों शा- 
कर बाहुबलौ घुथने तक पृथ्वीमें धेंस गधे मानों अपने अप- 
राधसे डर गया हो, ऐसा बह चक्रवत्तीका दण्ड वज्नक बने हुएफे 
समान बाहुबली पर प्रहार कर आप भी चूर-चूर हो गया । उधर 
“घुटने तक प्रथ्वीमे घेंसे हुए बाहुंबलो-पृथ्वीमें कीलकी तरह, 
गढ़े हंए पवत और पृथ्वीके बाहर निकलते हुए शोषनागकी 
तरह शोमित होने छगे । उस प्रहारकी चेदनाले बाहुबलो इस 
प्रकार सिर धुनाने लगे, मानों अपने बड़े भाईका पराक्रम देख 
जर उन्हे अपने अन्त: करणमें बड़ा अचम्भा हुआ हो। जात्मा- 
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नंदमें मम्न योगीकी तरह उत्होंने क्षण भर तक कुछ भी की 
छुना। इसके बाद जेले सरिता तटके सूले हुए कीचइमेंसे हाथी 
बाहर निकलता है, वैसेही छुननदाक़े वे पुत्र भी पृथ्वौसे बाहर 
निकले और लाक्षारसकी सी दृश्सि तजेना करते हुएके समर 

अपने भुजदण्ड और दृण्डको देखने छगे । इसके 
बाद दक्षशिलाधिपति बाहुबली तक्षक नागकी तरह उस भयंकर 
दृण्डको एक हाथसे घुमाने छगे। अतिवेगले घुप्ताया हुआ उनका 
पह दण्ड राधा-बेधमें फिरते- हुए चक्रकी शोभाकों धारण कर 
रहा था। कंत्पान्त-कालके समुद्र भैवर जालमं घूमते हुए 
मत्यापतारी कृष्पाकी तरह भ्रमण करते हुए उस दृष्डको देह- 
“कर देखनेवालोंकी आंखें चौधिया जाती -थी। सेन्‍्यके सबलो। 
और देवताओंकों उस समय शंड्रग होने लगी, “कि कहीं यह 
बाहुबलीफे हाथसे छूटकर उड़ा, तो फिर सूर्यकों कांसेक्े पात्रकी 
तरह फोड़ डालेगा, चन्धमण्डलको भारंड-पक्षीके अण्डेंकी तरह 
चूर कर डालेगा, तारागणोंको आँवलेके फलकी तरह नीचे 
गिरा देगा, चैमानिक देवोके विमानोंको पक्षीके न्‍ोंसलॉकी तर 
उड़ा देगा, पके शिलरोंकों विलोंकी तरह नष्ट-श्रष्ट कर देगा; 
बढ़े-बढ़े- शक्षोंको 'नन्‍्हे-कहे कुसके तृणोकी तरह तोड़ देगा, 
और पृथ्वीको कच्ची मिट्टीके गोलेकी तरह भेद्‌ कर देगा | इसी 
शंकासे देखते हुए सब छोगोंके सामने ही उन्होंने वह दृण्ड चक- 
वर्तीके मस्तकपर चला दिया। उस बढ़े भारी दए्‌ड़के आधातसे 
चक्रचत्तीं मुदृगलसे ठोंकी हुई कौछकी तरह कण्ठतक पृथ्वीमें 
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गड़ गये। उनके साथही उनके सब संनिक भरी, मानों ऐसी प्रा- 
ना करते हुए, कि हमें भो हमारे खामीकी ही भाँति विहमें 
घुसा दो, खेदके साथ प्रथ्वीपर गिर'पढ़े ।. राहुसे शरस किये हुए 
सूर्यके समान जब चक्रवत्तीं ,पृथ्वीमें मग्न.हो गये, तव ओकाशमें 
देवताओंने और पृथ्वीप्र मनुध्योने बड़ा कोछाहल किया । नेत्र 
मींचे हुए भरतपतिका चेहरा काला पड़ गया और वे क्षणभर 
लक्नाके मारे चुपचाप पृथ्वीमें गड़े रहे। इसके घाद शीघ्रही 
रात बीतगैपर उगमेवाले सूर्यके समान देदीप्यमान होकर थे 
पृथ्वीसे बाहए निकल आये । 

- उस समय चक्रवर्ततीने सोचा, “जेले अंघा जुआाड़ी हरुएक 
बाज़ीमें मात हो जाता है, पैसेही इस बाहुबलोने सव प्रकारके 
युद्धोंमें मुझे पराजित कर डाला | इसलिये जेसे गायके खाये 
हुए घास-पात दूधके रुपमें सबके काममें आते हैं, ,प्सेही मेरा 
इतनी मिहनतसे जीता हुआ भरतप्षेत्र भी क्या इसी वाहुब॒लोके ' 
काम आयेग्रा ? एक स्यानमें दो तलवारोंकी तरह इस भरतक्षेत्रम 
एकही सम्रय दो चक्र्नत्तीं तो कप्मी होते नहीं देखें, नसुने। ज़ैसे 
ग़धेकों सीग कहीं होता, वसेही देवताओंसे इन्द्र हार जायें और 
राजाओंसे चक्रवर्चों पराजित हो जाये, ऐसा तो पहले कमी नहीं 
छुना । तो क़्या बाहुबलोसे हारकर,में अब पृथ्वीमेँ चक्रवत्ती न 
कहलाऊे ओर मुझे नहीं हारनेके कारण जगतूसे भी , अजेय 
होकर यही चक्रवर्ती कहलायेगा ?” इसी तरहकी चिन्ता करते हुए 
अक्रवत्तीके हाथमें चिन्तामणिको,तरह यक्षराजाओंने चक्र आारी- 
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पंत कर दिया | उसीझे विश्वाससे अपनेको चक्रवत्ती मरा 
हुए चक्रवत्तों भरत, उसी प्रकार उस चक्रको भाकाशमं घुम्राते 
लगे, जेसे बइंडर कमठकी रजको आसमाक्रों नचाता है 
ज्वालाओंके जञालले विकराल बना हुआ वह चक्र मानों आाकाशों 
ही ऐदा हुई कालाक्षि, दूसरी वड़वात्नि, अकस्मात्‌ उत्पन्न हु व 
जाप, उन्नत उत्का-पुञ्र, गिरता हुआ सूर्य-बिग्य अथवा विजही 
का गोलासा पृमता मालूम पड़ने छगा। अपने ऊपर छोड़ी 
लिये उस चक्रको घुमानेवाले चक्रवर्तीकों देखकर बाहुवहीने 
अपने भनमें विचार किया, “अपनेको श्रीक्षपभस्वामीका पुत्र 
माननेवाले भरत राजाको घिक्वार है-- साथही इनके क्षत्रिय- 
मतको भी घिक्कार हैं, क्योंकि मेरे हाथमें दण्ड होने एर भी 
इन्होंने चक्र धारण किया। देवताओंके सामने इन्होंने उत्ता 
युद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की थी, पर अपनी इस काररघाईसे इलहोरे 
बालकोंकी तरह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी | इसलिये इन्हें प्रिज्वा 
है। ज्ेसे तपस्वी अपने तेज्षका भय दिखलाते हैं, वेसेही ये भी 
चक्र, दिखछाकर सारी दुनियाकी तरह मुरे भी डरवाना चाहे 
हैं; पर जैसे इन्हें अपनी भुजाओंके बलकी थाह मिल गयी, वैसे 
हो इस चक्रका पराक्रम भी भली माँति मालूम कर हेगे। ”्चे 
ऐसा सोचही रहे थे, कि राजा भरतने सारा जोर लगाकर उनपर 
बक छोड़ दिया। चक्रकों अपने पास भाते देश, तम्षशिलाधि- 
तिने सोचा,-- “ क्या में टूटे हुए बतंनकी तरह इस चक्ो 
पड़ा? गेंदकी तरह इसे उछाल कर फेंक हूं! कयररे 
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अुकड्ठेकी तरह योंही क्रीड़ा-पूर्वेक इसे आकाशाें उड़ा हू ? बालक 
के तालकी तरह इसे छैफर पृथ्वीम गाड़ दूं % चश्॒लः चिड़िया 
के बच्चेश्ी तरह हाथसे पकड़ लूँ ! मारने योग्य अपराधीकी 
भाँति इसे दूरहीले छोड़ दूँ ? अथवा चक्कीमे पढ़े हुए कितकोंको 
तरह इसके अधिष्ठाता हज़ारों यक्षोंकी इस दर्डसे दल-मसल 
हूँ १ अच्छा, रहो, मैं इन कार्मोको अप्ती न फर, पहले इसके 
पराक्रमकी परीक्षा तो हूँ।” वह ऐसा सोचही रहे थे, कि 
उस चक्रने बाहुबलीके पास,आकर ठीक उसी तरह उनकी 
तीन बार प्रदक्षिणा की, जेसे शिष्य गुदकी करता है। 
अक्रीका चक्र जब सामान्य सगोत्नी पुरुष पर भी नहीं चल 
सकता, तव उनकेसे चरम-शरोरी पर केसे अपना ज्ञोर आज्ष- 
माये ! इसीलिये जेसे पक्षी अपने घोंसलेमें चला आता है और 
घोड़ा अस्तवलमें, बैसेही चह घक्र लौट आकर भसतेश्वरके 
हाथके ऊपर बैठ रहा । 

“प्रार्नेकी क्रियामें विषधारी सपके समान एकमाद्र अप्रोध- 
अल्न एक यही चक्र था। अब इसके समान दूसरा कोई अल्् 
इनके पास नहीं है,इसलिये दण्डयुद्ध होते समय चक्र छोड़नेवाले 
इस अन्यायी भरत भर इसके चक्रको में मारे मुष्टि-प्रहारके ही 
चूण कर डा,” ऐसा विचार कर, सुनन्दा-छुत बाहुबली क्रोध 
से भरकर यमराजकी तरह भयंकर धूं सा ताने हुए चक्षवर्ती पर 
लपफे | सु में मुद्दर लिये हुए हाथीकी तरह घूंसा तामे हुए 
चाहुबली दोड़- कर' भरतके - पास आये: पर जैसे- समुद्र 
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अपनी मर्यादाके भीतर ही रुका रहता है, वेसेही थे भी चुप! 
खड़े हो गये। उन महाप्राण व्यक्तिने अपने मनमें विचार 
किया,--ओह-! यह -क्या ? क्या में भी इन्हों चक्रवतींगी 
तरह राज्यकै छोभमें पढ़कर बढ़े भाईकों मारने जा रहा हूँ ! तव 
तो मैं ध्याघले भो बढ़कर पापी हैँं। जिसके लिये भाई ग्रौ 
भतोजों को मारना पड़े, वैसे शाकिनी मंत्रकेसे राज्यके लिये कौर 
प्रयत्न करने जाये ? राज्य श्री प्राप्त हों औरे उसे इच्छादुपर 
भोगनैका भो अवसर मिले, तो भी जैसे शराब पीनेसे शराविों 
को तृप्ति नहीं होती -वैसेही राजाओंको भो उससे सन्तोष नहीं 
दोवा। आराधन करने पर भी थोड़ासा /बहाता ,.पाकर “रू 
जानेबाले झुट्ट देवताको भाँति राज्यक्ष्मी क्षणभरमें ही मुँद 
मोड़ लेती है। अम्रावसकी रातकी तरह यह घने ,अख्यवासे 
पूर्ण है, नहीं तो पिताजी इसे किस लिये ठणके समान त्याग दैते! 
उन्हीं पिताज्ीका पुत्र होते हुए भी मैने इतने दिलोंमें-यह बाते 
जान पायी, क्रि यह राज्यलक्ष्मी ऐसी बुरी है, तो फिर -दूधरा 
कोई कैसे जान सकता है !. अतएव' यह राजलक्ष्मी सवंथा त्यार्ग 
करने-योग्य है। ऐसा निश्चय कर, उस उदार हृद्यवाले बाई 
बलीने चक्रवत्तीसे कहा,--*दै क्षमानाथ ! हे श्राता | क़ेवल-राह 
के लिये मैंने आपक्रों शत्रुकी भाँति दुःख पहुंचाया, इसके , ढिगे 
मुझे क्षमरा:कीजिये। -इस़ संखारऊूपी बड़े मारी- तालाबों त 
नुपाशके समान भाई, पुत्र और स्त्री तथा राज्य आदिसे “भर 
मुझे कुछ.भी प्रयोजन नहीं है। में तो अब तीनों जगतओे स्वामी 
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और दिश्वकों अप्षयदोनका सदात्त देनेमें बाथनेवाले अपने पिता: 
जीके मा्गेका ही बटोही होने जा रहा हैँ ।” 

- -यहांकह साहसी पुरुषों अम्रणी और -महाप्राण उत बाहु- 
बलीने अपने तने हुए घूँसेको खोलकर उसी हाथले अपने सिर- 
के फेशोंकों तुणमी तरह तोच लिया। उस समय देवताभोंने 
साधु-साध!- कहकर उनपर फूल वरसाये | इसके वाद पाँच महा- 
ब्रत धारण कर उन्होंने अपने मतमें दिचार “किया,--# में अन्ली 
पिताज्ीके चरण कमलोंके .समीप '्नहीं जाऊँगा ; क्योंकि 
इस समय जानेसे पहले म्रत ग्रहण करने वाले और ज्ञान पाये 
हुए छोटे भाइयोंके सामने मेसी हैठी होगी। इस लिये अभ्री में 
यहीं रहूँ और ध्यान-रुपी अप्निम्ें सब घाती कर्मोंकों जलाकर 
फेवलज्ञान प्राप्त करनेसे चाद्‌ उनकी समामें जाऊं.।” ऐसा ही 
निश्वय कर वह मनखी बाहुबली अपने दोनों-हाथ छम्वे फैछाकर 
रत्न प्रतिमाके सप्रान वहीं कायोत्सगे करके टिक रहे। .अपने 
भाईका यह हाल देख, राजा भरत, अपने कुकर्मोंका विचार ,कर 
इस प्रकाए नीचे गरदन किये छड़े रहे, मानों वे पृथ्वीमें समा- 
ज़ानेकी इच्छा कर.रहें हो। तदतन्तर मरत राज़ाने अपने रहे-सहे. 
क्रोधकों गरम-गरम आँसुओोंके रुपमे बाहर तिकाछ कर सूर्ति- 
मान शान्तरसके समान अपने भाईकों प्रणाम किया। प्रणाम 
करते समय बाहुबलीके नख:रूपी दर्पणोंमे एरछाई पह़नेसे ऐसा 
म्रालूप होते: लगा,. मानों उन्होंने अधिक उपासना करनेकी- इ- 
च्छासे अलग-अलग कई रूप धारण कर ढिये हैं । . इसके बाद 
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“बाहुबली मुनिकका गुण गाते हुए, पे अपने अपवाद रूपी रोगी 
ओषधिफे सम्रात अपनेकी इस,प्रंकार घिक्वार देने रुगा,-- “हुए 
घत्य हो कि मेरे ऊपर दया करके तुमने अपना राज्य मो छे! 
दिया । मैं पापी और अभिमानी हूँ; क्योंकि मैंने असत्तोफे 
ही भारे तुम्हारे साथ इस प्रकार छेड़-छाड़ की। जो बफी. 
शक्ति नहीं जानते, जो अन्याय करनेवाले हैं, जो लोमके फरे 
में फैसे हुए हैं--ऐेसे लोगोंमें में मुखिया हूँ। इस राज्यरो 
जो संसार-रुपी वृक्षका बीज नहीं जानते, वे अधम हैं। में ते 
उनसे भी वहुकर हूँ ; क्योंकि यह जानता हुआ भी इस रात्पमो 
नहीं छोड़ता। तुम्हीं पिताके सश्चे पुत्र हो--क्योंकि तुमे 
उन्‍्हींका रास्ता पकड़ लिया। मैं भी यदि तुम्हारे ही जेता है 
जाऊँ, तो पिताका सश्चा पुत्र कहलाऊँ [” इस प्रकार फर्म 
त्तापरुपी जलसे विषादरूपी कीचड़कों दूर' कर भरत राजे 
चाहुबलीके पुत्र चद्धयशाकों उनकी गद्दीपर बेठाया। उसी सं: 
मयसे जगतूमें सैकड़ों शालाओंचाला च्तबंश प्रतिष्ठित हुमा | 
बह बड़े-बड़े पुरुष-रलोंकी उत्पत्तिकां पक कारण-रुप हो गया। 
इसके बाद महाराज भरत बाहुबलीकों नमस्कार कर, खा 
की राजलक्ष्मोकी सहोद्रा बहनकी भाँति अपनी अयोध्या नंगे 
में अपने सकछे समराजके साथ छौट आये | के 
भगवान्‌ दाहुबली जहाँ-फे-तहाँ अफैले ही. कायोत्सग-ध्यार 
में ऐसे खड़े रहे, मानों पृथ्वीसे निकले हों था आसमानसे उ7 
आये हों । ध्यावमें एकाआ खिल किये हुए बाहुबटौकी दोनों 
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तासिका पर गड़ी हुई थीं। साथ ही थे प्रहात्मा बिना हिल्े 
इले ऐसे शोमित हो रहे ये, मानों दिशाओंका साधन करने 
वाला शंकु # हो। अप्लिकी छफ्टोंको तरह गरम-गरम वाल 
चलानेवाली गरमीकी डूको ये वनके वृक्षोकी भाँति सह लेते 
थे। अप्ति-कुण्डके मध्याह-कालका सूर्य उनके सिर पर तपता रहता 
था, तो भी शुभ-ध्यान-रुपी अम्तृत-कुण्डमें निमस्न रहनेवाठे उन 
महात्माको इस वातकी खबर ही नहीं होती थी। सिरे लेकर 
पैरके भंगूठे तक घूलफे साथ पसीना मिल ज्ञानेसे शरीर कीचड़ 
से लिपदा हुआ मालूम पड़ने लगता था। उस संप्रव वे कौचड़ 
कादेसे निकले हुए घराहकी तरह शोमित होते थे। वर्षा ऋतुमें 
बड़े ज्ञोरकी आँधी और सूसलधार-बृष्टिसे भी वे महात्मा पवेतकी 
तरह अचल बने रहते थे। अक्सर अपने निर्धातके शब्दसे पेतके 
शिप्तरोंकों भी कंपाती हुई विज्नल्ी गिर पड़ती; तो भी वे कायो- 
त्सग्रे अथवा ध्यानसे विचलित नहीं होते थे। नीचे बहते हुए 
पानोमें उत्पन्न सिवारोंसे ,उनके. दोनों. पैर निजेत म्रामकी बावली 
की सीढ़ियोफे समान लिए हो गये। हिम-ऋत॒ममें हिमसे उत्पन्न होने 
बाली मलुध्यका नाश करनेवाली नदी जारी होने पर भी पै ध्यात- 
कृपी अभ्निमें क्मे-रुपी ईघनको जलानेमें तत्पर रहते हुए बड़े छुखले 
रहे। बफेसे वृक्षकों जठादेने वाली हेमत्त ऋतुको रात्रियोंमें 
भी बाहुबलीका ध्यान कुन्दके फर्ोंकी तरह बहाता ही जाता था । 
जंगली भेंसे मोरे वृक्षफे स्कन्धके सम्रान उन्के ध्यान मर्त शरीर 
. & धढ़ीकी वह उई जिसते दिशाओंका शान होता है। 
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पर सींग'मारते और अपने कन्धे घिस कर अपनी छूजली प्र 
या करते थे। वाधिनोंक़े कुण्ड अपने शरीरकों' उनके पत्र 
तलहरीकेसे शरीर पर टैक कर रातकों सोया करते थे। नंगी 
हाथी सहकी-बृक्षके पहचचके प्रममें पड़ कर उन महात्माके हो 
पैरोंको जेंचते थे; पेर जब नहीं लैंच सकते थे; तब शोर 
-छौट जाते थे! खँवरी गायें निःशंक चित्तले वहाँ आकर आरेशे 
तरह अपनी कारिदार विकराल जिहासे सिर ऊपर उठाकर हा 
महात्माके शरोरकी' चादती थीं! सदूडुके अपर छगी हुई कहे 
की वद्धियोंकी तरह उनके शरोर पर सैकड़ों शालाओं वाह 
लताएँ फेली हुई थीं। उनके शरीर पर चारों ओर शस्तम- 
जातिके तृण उगे हुए थे, जो ठीक ऐसे मालूम पड़ते थे मात 
पुराने स्नेहके कारण वा्णोंके तरकस उनके क्बे पर शोमि! 
हो रहे हों। वर्षा ऋत॒के कीचड़में गढ़े हुए उनके पैरोंको मेटक' 
बहुतसे नोकदोर दर्भ उग आते थे, जिनमें कनलनजूरे चला करे 
ये। छताओंसे ढके हुए उनके शरीर पर बाज़ और अत्य पक्षी 
परस्परका विरोध त्याग कर धोंसले वनाकर रहते थे। वही 
मोरोंकी ध्वनि छुनकर डरे हुए हज़ारों बड़े-बड़े सर्प घी छा 
चाहे उन महात्माके शरीरके ऊपर चढ़ जाते थे। शरीर पर #८ः 
कते हुए लस्वे-टस्बे साँपोके कारण थे महात्मा बाहुबली हज़ार 
- हाथों चाले मालूम पड़ने छाते थे। उनके चरणके ऊपर बने हु 
विलेमरेंसे निकलते हुए सपे उनके पैरमें लिपएट जाते और ऐसे मादम 
पड़ते थे, मानों उनके पैरोफे कड़े हों! 
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इस प्रकार ध्यानमर्त् बाहुबलीने आहार बिना विहार कर्रत्ते 
हुए ऋषभामीकी तरह साल भर विंता दिया । सांल पूरा हीने 
पर विश्वंवत्सल ऋषभखामीने ब्रह्मा और सुन्दरोओो' बुलाकर 

-- “इस सप्तय बाहुबली अपने प्रचुर कैरमका क्षय कर, 
शक्मपक्षकी चतुदशीकी भाँति तम.रहित हो गया है। परन्तु 
जैसे परदेमें छिपा हुआ पदार्थ देखनमें नहीं आता, वैलेही मोहनीय 
कर्मोके अश-रूप मानके कारण उसे केवलशान नहीं प्राप्त होता। 
अब तुमलोग चहाँ जाओ, तो तुग्हारे उपदेशले वह मारनेकी त्याग 
देगा। यहीं उपदेशका ठीक सप्तय है ” प्रभु्की यह भाज्ञा 
खुन, उसे सिर आंखों पर ले, उनके चेरणोंमें प्रणाम कर, धराह्मी 
और झुन्दरी बाहुबलीफे पास चलीं। महोप्रभु ऋषभदेघजी पह- 
छैसे ही वाहुश्लीके भवकी वात जानते थे, तो भी उन्होंने साल- 
भर तक उनकी भपेक्षा की ; क्योंकि तीर्थंकर अमृह लक्ष्यवाले 
होते हैं, इसोले अवसर पर ही उपदेश देते हैं। आर्या ब्राह्मी और 
सुन्दरी उस देशेमे गयीं ; पर राज लिपटे हुए रत्तकी तरह घंनी 
लतार्थेलि छिपे हुए वे महाप्तुनि उनको दिखाई न दिये | वारम्वार 
खोजते दूं दे, वे दोनों आर्याएँ दक्षकी तरह छड़े हुए उन महात्मा 
को किसी-किसी तरह पहचान सकीं। वंड़ी चतुराईसे उन्हें पह- 
चान कर वे दोनों आर्याएँ महाप्रुनि वाहुबछीको तीव चार प्रद- 
क्षिणा कर,वन्दना करती हुई बोलीं, हे बढ़े भाई! भगवान अधथयत्‌ 
आपके पिताजीने हमारे द्वारा श्ञापकों यही सन्देसा भेजा है, कि 
हाथी पर चढ़े हुए पुरुषोंकों केवल-हान नहीं प्राए हाता |” 
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यही कहकर वे दोनों देवियाँ जिधरले आयी थीं, उधर ही चो 
गयीं, उत्तकी बात खुन म्रत-ही-मनर विस्मित हो महात्मा वहु- 
बलीते , विचार किया,-- “सब प्रकारके सावद योगोंका त्याग, 
वृक्षकी तरह कायोत्सगे करते वाला में इस जंगलमें हाथी पर 
चढ़ा हैं । यह कंसी बात है ! वे दोनों आर्याएँ सगवानकी हि. 
ध्याएँ हैं, पर किसी तरह रूठ तहीं बोल सकतीं। फिर मं 
उनकी इस वातसे क्‍या सम ? मोह! अब मालूप हुआ। हर 
में बढ़े और वयसमें छोटे भाइयोंकों में केसे नमस्कार करेंगा। 
यही अग्निमान जो मेरे मनमें घुसा हुआ है, वही मानों हाथी है, 
जिस पर मैं निर्भभताके साथ सवार हूँ। मैंने तीनों लोकके 
स्वामीकी बहुत दिनों तक सेवा की, तो भी जैसे जलचर जीवोंको 
अलें तैरना नहीं आता, पेसेही मुझूकों भी विवेक नहीं हुमा। 
इसीलिये तो पदछेसे ही अत म्रहण किये हुए महात्मा भाइयोंकी 
छोटा सम कर ही मैंने उनकी बन्दना करनी नहीं चाही । अच्छा, 
रहो--मैं आजही वहाँ ज्ञाकर उत महामु निदोकी वस्दूना करूँगा 

ऐसा विचार कर उयोंही महाप्राण बाहुबलीने अपने पैर उठगे, 
त्योँही चारों ओरसे लताएँ टूटने ल्गी--साथही घाती कर्म भी टूटने 
छगे भर उसी पग पर उन्हें क्रेवलहान उत्पन्न हो आया। ऐसे 
कैवलड्ान और केवल-दशेनवाले सौम्य मूर्चि महात्मा बाहुबली 
उसी प्रकार ऋष्मस्थामीके पास आये, जसे कन्मा सर्यफ्रे पास जाठों 
है। तीर्थकरकी प्रदर्तिणा कर, उन्हें प्रणाप्रकर जगतसे बलूगीय 
बाइबली मुनि, ध्रतिहासे मुक्त हो, केघलीरी परिफषओं जा बैठे! 
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उन दिनों ्मवान ऋषभखामीका शिष्य, अपने नामके समान 
शाल्नके एकादश अंगोंका जाननेवाला, साधुगणोंसे युक्त, स्वभा- 
बसे खुकुमार और हस्तिपतिके साथ-साथ चढनेवाले हाथीके 
चच्चेकी तरद,स्वामीफे साथ विचरण करने चाछा, भरतपुत्र म्रिचि 
ग्रीष्म-झतुमें स्वामीके साथ विहार कर रहा था। एक दिन 
मध्याहके समय .लुद्दारोंकी धोकनीसे फूँकी हुई अगिके स- 
भान चारों ओोरके मार्मोक्षी घूल तक सूर्यकों किरणोंसे तप गयी 
थी और मानों अद्ृश्य रहने वाली अग्विकी छपरे हों ऐसी गरम- 
गरम छू खब रास्तों पर चल रही थी। उल समय अम्से तपे 
हुए किश्वित गीछे काप्ठके समान सिरले पाँच तक सारी देह 
पसीनेले सराबोर हो गयी थी। जढसे भीगे हुए सूखे चमड़ेंकी 
हुर्गेशधके समान पसीनेसे तर बने हुए कपड़ोंके कारण उसके 
अंगोसे बड़ी रूड्टी चदवू निकल रही थी। उसके पैर जल रहे 
थे, इसीसे तपे हुए स्थानमें रहनेवा्रे कुलकी स्थिति वतला 
थे और गरमीके कारण वह प्याससे ध्याकुल हो गया था। इस 


हाखतसे व्याकुल होकर मरीचि अपने मतमें सोचने लगा,--“ऐ! 
£॥4 
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कफेवलशान और फैवल-द्शेन-रूपी सूयंचद्ठते शोमित पेस्े 
समान और तीनों छोकक्े गुरुके समान ऋषभस्वामीका में पौत 
है। इसके सिवा अलण्डघट्लण्ड-युक्त महि-मण्डलके इद्ध और 
विवेकको अद्वितोय निधिक्े समान भरत राजाका मैं पुत्र हूँ। 
साथही मैंने चतु्विधि संघक्े सामने ऋषभस्वामीले पश्चहात्रत 


मतका पालन करते बनता है, न छोड़ कर घर जानाही बन पहुं- 
ताहै; क्योंकि इससे कुलको कलंक छगता-है। इसलिये मैंतो 
रस समय एक ओर नदी और दूसरी ओर सिंहचाली हालत 
पड़ाहुआ हैं। पर हां, अब मुझे मालूम हुआ, कि जैसे पर्वतके 
ऊपर भी पगडण्डी बनी होती है, वेसेही इस विषम मार्गों भी 
एक खुगम मार्ग है | थ 

“ये साथ मनोदण्ड; वचनदण्ड और कायदण्डको जीतनेषाले 
हैं; पर मैं तो इन्हीसे जीता गया हूँ, इसलिये मै किह्डो हूँगा। 
वे ध्रमणकेशका लोच और इच्ियोंकी जय कर, सिर मुंढ़ाये 
रहते हैं; 'पर में तो छरेसे सिर सुड़धाकर  शिख्लाधारी 
हैंगा। थे 'स्थूछ और सूक्ष्म प्राणियोंश् हिंसादिकसे विरत 
रहते हैं, पर में तो फ्रेवल स्थूल आणियोंका ही वध करने 
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से हाथ खींचे रहेगा । वे मुनि अकिंचन होकर रहते है; पर मैं 
तो अपने पास खुबण-मुद्रादिक रफूँगा। थे ऋषि जूते वहीं पह- 
नते ; पर में तो पहलूँगा। थे अठारह हज़ार शीहके अंगोंसे युक्त 
छुशील होकर छुगन्धित चने रहते हैं; पर में शीलसे रहित होने 
के कारण हुर्गेन्ध-युक्त हैं, इसलिये चन्दनादिका लेप करूँगा | वे 
भ्रमण मोहरहित हैं और में भोहसे ढका हुआ हें, इस कारण 
इस वातकी निशानीकें तौर पर मस्तक पर छत्र छग़ाऊँगा; वे 
निष्कपाय होनेके फारण एवेत धस्त्र धारण करते हैं भौर में 
कपायसे युक्त होनेक्रे फारण उसके स्मारक स्थरूप कषाय-चल्र 
धारण कँँगा। थे मुनि पापफे भयले चहुत जीवोंसे भरे हुए 
संचित जलका त्याग करते हैं, पर में तो काफ़ी ज़लसे नहाऊँगा 
और खूब पानी पीऊेंगा।” इस प्रकार वह अपनो-ही बुद्धिसे 
“अपने छिल्नू ( निशानी ) की करपता कर, चेसा हो वेश धारण 
कर, स्वामीफे साथ विद्दार करने लगा। पच्चरकों जले घोड़ा 
-या गधा नहीं कहा जाता; पर वह है इन दोनोंके ही अंशसे 
उत्पन्न--इसी तरह मरिचिने न शृहस्थका सा थाना रखा, न मुति- 
योंका सा; घरढिक दीनोंले मिलता-जुलता हुआ एक नया ही 
बाना पहन लिया। हंसोंके वीचमें कौएकी तरह महरियोंके बोच 
में इस धुत मरिचिको देखकर बहुतेरे लोग बड़े कौतुकसे उस- 
से धर्मकी चातें पूछते। उसके उत्तरमें वह मूछ उत्तर शुणवालले 
साधु-धमेका ही उपदेश करता था। उसकी बाते छुनकर' याद 
कोई पूछ बैठता, कि तुप्र भी ऐसा ही क्यों नहीं करते ? तो वह 
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इस बिषपमें अपनी असमर्थता प्रकट कर देता था। इस प्रा 
प्रतिबोध देने पर (यदि कोई भव्यजीव दीक्षा, ढेता चाहता, हे 
बह उसको प्रभुके पास भेज देता था और उससे प्रतिवोध पाक' 
आये हुए भद्य-प्राणियोंका भगवान्‌ ऋषभदेव, जो गिष्कारण ये 

कार करनेमें वन्ध॒के समान हैं, स्वयं दीक्षा दिया करते थे। 
इसी प्रकार प्रभुके साथ विहार करते हुए प्रिचिके शरीों 
लकड़ीके घुतकी तरह एक बड़ा मारी रोग पैदा हो गया। हर 
से चूके हुए वच्द्रकों तरह, बतसे चक्े हुए उस मरिचिका उसे) 
साथ बाड़े साधुओंने प्रतिपाहत करता छोड़ दिया। जैसे है 
का खेत बिना रक्षकके सूभर आदि जानवरोंसे विशेष हानि उठाती 
है, वेसेही बिना दवा-दारूके मरीचिका रोग भी अधि 
्रिक पीड़ा देने छया। तब घने जहां पड़े हुए विस्तहार 
पुरुषकी भाँति घोर रोग पढ़े हुए मरिचिने अपने मतों विचार 
किया,--“अहा ! माप होता है, कि मेरे इसी जत्मका कोई मे 
शुभ कर्म उदय हो. आया है, जिससे अपनी जम्रातके साधु मी 
मेरी परायेके समान उपेक्षा कर रहे हैं; परन्तु उलको दि 
समय दिलललाई नहीं देता, इसमें जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशर 
कोई दोष नही है, उल्ली प्रकार मेरे विषयमें इन अग्रतिचारी सी 
धुओंका भी कोई दोष नहीं | क्योंकि उत्तम कुछवाल्ा जैते गो 
की सेवा नहीं करता, वैसेही सावध कमोले विराम पाये हुए मे 
साधु मु सावध फर्म करनेवालेकी सेवा क्यों कैसे कर सकते 
हैं $, वल्कि उनसे अपनी सेवा करानी ही मेरे लिये अल्ुचित है, 
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' क्योंकि उसले मेरा चह पाप, जो प्रतभंगके कारण पंदा हुआ है, 
“अृद्धिको प्राप्त होगा । भव मैं अपने उपचारके लिये किली अपने 
” ही समान मन्द धर्मवाल्ले पुरुषकी जोज कहेँ , क्योंकि छगके 
* ल्लाथ झुगका ही रहता ठीक होता है।” इस प्रकार चिचार करते 
' हुए कितने हो समय वाद मरिचि रोग-मुक्त हो गया : क्योंकि 
' खारी जमीन भी कुछ कालमें आप से-आप अच्छी हो जाती है | 
एक दिन महात्मा ऋषभस्वामी ज़गत॒का उपकार करनेमें 
चर्षा-ऋतुके मेघके समान देशना दे रहे थे। उसीसमण वहाँ कपिल 
नामका कोई हुए राजकुमार आकर धर्मकी बातें छुनने छगा, पर 
जैसे चक्रताककों चाँदनी अच्छी नहीं लगती, उल्ुको दिन नहीं 
अच्छा लगता, अभ्ागे रोगीको दवा नहीं अच्छी छगती, बायु- 
रोगवाहेकरो ठंढी चीजे' नहीं छुक्कतीं ओर बकरेकों मेघ नहीं 
अच्छा .छगता, बेसेंही उसे भी प्रशुका धर्मोपदेश नहीं भाया। 
दूसरी तरहकी धमे-देशना खुनमेकी इच्छा रखनेवाल्े उस राज- 
'ुमारने जो इधर-उधर दृष्टि दौड़ायी, तो उसे विचित्र वेषधारी 
मरिचि दिख़लाई दिया। जैसे बाज्ञारमें चीज़ें मोल लेनेको गया 
हुआ बालक बड़ी दूकानसे हटकर छोटी दुकाव पर चला आये, 
'डसी प्रकार दूसरे ढड्भूकी धमे-देशना खुननेकी इच्छा रखनेवाला 
कपिल भी स्वाप्ीके निकदले उठकर भरिचिके पास चला आया। 
उसने मरिचिसे धर्मका मार्स पूछा। यह झुत, उससे कहा,-- 
धश्वाई ! मेरे पास धर्म नहीं है। यदि इसकी चाह हों, तो स्वा- 
सीजीकी ही शरणमें जाओ ।” मरिचिक्ती यह बात सुत, कपिल. 
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फिर प्रभुफे पास आकर घर्मे-क्या श्रवण करने लगा। उसे 
चले ज्ञामे पर मरिचिने अपने भतमें विचार किया,--“यह देशो! 
इस स्वकर्म-दूपित पुरुषकों स्वामीकी धर्म-कथा भी नहीं रची। 
बेचारे चातककों सारा सरोवर ही मिल जाये, तो उसको एसः 
से बया होता है ?” 

थोड़ी देरमें कपिल फ़िर मरिचिक्ते पास आकर कहते लगा,-- 
“बया तुम्हारे पास ऐसा-बेसा भी धर्म नहीं है? यदि रहीं है, 
तो तुम ब्त काहका लिये हुए हो ।” 

इसी समय मरिचिने अपने मनमें विचार किया,--दैवयोण 
से यह कोई मेरे जेसा मुड्ढ मिला है | वहुत दिनों पर यह जैसेकी 
तैसा मिला है, इसीलिये अब में निःसहायसे सहायवाला हो गया 
ऐसा विचार कर उसने कहा,---“वहाँ भी धर्म हैऔर यहाँ मी 
धर्म है।” बस, इसी एक दुर्भाषणके ऊपर उसने कोटालुओोटि- 
सागरोपम उत्क८ प्रपश्च फैलाया। इसके बाद उसमे उसकी 
दीक्षा दी और अपना सहायक वना लिया.। बस,' उसी दिनिस 
परिनाजकताका पाखए्ड शुरू हुआ | 

विश्वोपकारी भगवान्‌ ऋषप्देवजी आम, खान, नगर; द्रीण 
मुल्ष, करवट, पतन, मण्डप, आश्रम.और जिले-परग्नोंसे भर्ती 
हुई पृथ्वीमें विचरण कर रहे थे। विहार करते समय बे चारों 
दिशाओं मं सौ योजन तकके लोगोंका रोग निवारण करते हुए 
चर्षाकालके प्रेवोंकी तरह जगवके जन्तुओंकों शान्ति प्रदात कर 
रहेथे। सजा जिस प्रकार अनीतिका निवारण कर, प्रजाको 
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छुघ-देता है, वेसेही मृषक, शुक भादि उद्धव करनेवाले जीवों 
की अपतृत्तिसे वे. सबकी रक्षा करते थे | तूर्य जिस प्रकार अन्ध- 
कारका नाशकर, प्राणियों नेमित्तिक और शाश्वत वैरको शान्त' 
करता हुआ सबको प्रसन्न करता है, बेसेही वे सबको प्रसन्न 
करते थे। जैसे उन्होंने पहले सब प्रकारते स्वस्थ फरनेवाल्वी' 
व्यवहार-प्रवृत्तिसे लोगोंको आनन्दित किया था, वेलेही अब 
की पिहार प्रवृत्तिते सबको आनाद दे रहै थे। जेसे औषधि' 
अजीण और अतिक्षुध्राकों दूर,कर देती है, बेसेही ,पे भनावृष्ि 
और भतिवृष्टिके उपद्रोंकों दूर करते थे। अन्तः शब्यके स- 
' प्रात स्‍्वचक और परचक्रका भय दूर हो जामेसे तत्काल प्रसन्न 
चने हुए छोग उनके आगमनके उपलक्यप्ें, उत्सव करते थे। 
साथहों जैसे मात्तिक पुरुष भूत--राक्षसोंसे छोगोंकी बचाते हैं, 
चैलेही वे संहार करनेवाले घोर दुर्धिक्षते सबको रक्षा करते 
थें। इस प्रकार उपकार पाकर सब लोग उन प्रशत्माकी स्तुति 
किया करते थे। प्रानों भीतर तहीं संम्राते पर बाहर आती 
हुई अनन्त ज्योति दो, ऐसा सूर्यमरण्डलक्ों भी जीतनेवाल्ा प्रभा- 
मण्डल वे भी धारण किये हुए थे। # जैसे आगे-आगे चढलते- 


& जहाँ-जहाँ तीर्थ कर विचरण करते है, उसके घारों ओर सवाध्तो 
योजन पर्यन्त उपद्ववकारी रोग शाल्त हो जाते हैं, परश्परका पैर मिट 
जाता है, धान्यादिको द्वानि पहुं दानेवाले जन्तु नहीं रह जाते, महामारी 
नहीं होतो, अतिवृष्टि नहीं होतो, भ्रकाल नहीं पह़ता, हवपक्र-परचक्रका 


भय नहीं रहत्ता तथा प्रभुके मस्तकके पीढे प्रभामददल रहता है, जो केवल- 
ज्ञान प्रकद होनेसे उत्पन्र तथा ग्यारह अतिशयोंम्ेंसे एक है। 
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चाले चक्से जक्वत्तों शोमित होता है, वेखेही आकारं 
उनके भागे-भागे चलनेचाले असाधारण तेजमय धर्म-च्रसे वे 
भी शोभित हो रहे ये। सब कर्मोंकों जीतमेशे चिहलरुप उँपे 
जयस्तस्भके समान हज़ारों छोटी-मोटी ध्यज्ञाओसे युक्त पक 
धर्म-ध्यज्ञा उनके भागे-आगे भी चलती थी। मानों प्रयाण करते 
समय उनका कल्याण-मडुल करती हो, ऐसी आप-ही-आप नि 
भेर शब्द करती हुई दिव्य-दुन्दुत्ति उनके आगे-आगे बजती चलती 
थी। मानों उनका यश हो, ऐसा आकाशमें धूमता हुआ पाद- 
पीठ सहित स्फटिक-रत्ञका सिंहासन उनको भी शोभित कर 
रहा था।, दैवताओंसे रखे हुए सुवर्णकमलके ऊपर राजहुँस 
के समान वे भी छीछा सहित चरण-न्यास कर रहे थे। मारो 
उनके भयले रसातहमें पेह जानेकी इच्छा करता हो, ऐसे वी 
मुखवाले उनके तीहषण-दुण्ड-झपरी कण्टकसे उन्तका परिवार 
आश्टिष्ट नहीं होता था। मार्रों काप्रदैवकी सहायता करनेके पाए 
का आ्रायश्चित करनेकी इच्छा करती हो, इस प्रकार छमें ऋतए 
एंकही समयमें उनकी उपासना करती थीं। मार्गके चारो 
ओरफे नीचेको शुक्े हुए वृस्, जो संज्ञाहीन जड़ वस्तु है, हरी 
से उनको नमस्कार करते हुए मालूम पड़ते थे। पंलेकी दर 
के समान हंदी, शीतल और अनुकूल वायु उनकी निरन्तर सेवा 
करती रहती थी। खामीके; प्रतिकूल घलनेवालेकी भलाई नहीं 
होती, मानों यही सोचकर पश्चीगण नीचे उतर, उनकी प्रदक्षिणा 
कर,ईउनकी दाहिनी तरफ होकर घलने लगते थे। जेंसे संचल 
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तरज़ेंसे सपुद्र शोमित होता है; वेलेही जधन्यकोटि संज्यावाले 
और वारम्वार गमतागमन करते हुएं छुराखुरोंसे वे भी शोमित 
ही रहे थे। मानों मक्तिवश दिनमें भी प्रभासहित चन्धमा उदय 
ही आया हो, ऐसा उनका छत्र आकाश शोसा दे रहा था। 
और मातों चद्धमासे पृथक्‌ की हुई समस्त किरणोंका कोष हो, 
ऐसा गड़ाकी तरंगोंके समान श्वेत धप्तर उनपर हुल रहा 
था। नक्षत्रोंसे घिरे हुए चद्धमाके समान, तपसे प्रदीक्त और 
सोस्‍्य, लाक्षों उत्तम श्रमणोंते वे घिरे रहते थे। जेसे सूर्य 
प्रत्येक सागर और. सरोवरमे॑ फम्लको खिलाता है, चेसेही थे 
महात्मा प्रत्येक नगर और श्राममें भव्य जीवोंकों प्रतिवोध दिया 
करते थे। इल प्रकार विचरण करते हुए भगवान ऋषभदेवजी 
एक दिन अष्टापद पर्वेतपर आये। मानों बढ़ी-चढ़ी हुई सुफेदी 
के कारण शरदऋतुके वादलोंका एक स्थान पर जपा किया हुआ 
हेर हो, स्थिर हुए क्षीर सप्लुद्ृका लाकर छोड़ा हुआ वेलाकूट 
हो अथवा प्रभुके जन्मामिषेकके सम्रय इन्दके विक्रय किये हुए 
चार वृषभोमेंसे एक च्ृषम हो--ऐसाही वह पर्वत मालूम होता 
'था। साथही वह पंत नन्‍्दीश्वर-द्वीपको पुष्करिणीमें रहनेवाले 
दृधि-मुख-पवेतोमेंसे एक पर्वत, अख्तुद्गीपरूपी कमलकी एक 
नाल, भथवा पृथ्वीसै ऊँचे श्वेतव्ण मुकुदक्ी भांति शोमा पा 
रहा था। उसकी निमेलता और प्रकाशकों देखकर यही मादृम 
डोता था, मानों देवतागण उसे सदा जलसे नहलाते और चल्लसे 
चोछते रहते हैं ; बायुत्ते उड़ायी हुई कप्रल-रेणुमोंले तिमंल 
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बने हुए उसके स्फटिक:मणिक तटकों हियाँ नदीक्े . जहर 
समान देखती रहती थीं। उसके शिश्षरोंफ्े अप्रभागमँ विश्राए 
ढेनेको बेढी हुई विद्याधरोंकी स्ियोंकों वह परव॑त वैदाद्य और 
शुद्र हिमरालयकी याद दिलाता था। वह ऐसा माहूम पड़ता 
था, मानों खर्ग-भूमिका अ्न्तरिक्षमें टिका हुआ दर्पण हो, दिव- 
घुओंका अतुलनीय हास्य हो| और प्रह-नक्षत्रोफि निर्माणफे कामों 
आनिवाली मिट्टीका भक्षय आश्रय-स्थछ हो। उसके शिषररोरे 
मध्यकागमें दौड़-धप करके थफे हुए झ्ुग बैठा करते थे, इससे 
घह अनेक सृगल्ाब्छतों ( चद्ों ) का धोणा दे रहा था.! उससे 
ज्ञो बहुतले भरने ज्ञारी थे, वे ,उसके छोड़े हुए , निर्मे बक्षसे' 
प्रादूम पड़ते थे और) सूरंकान्त-मृणियोंकी फैली हुई किरणेंसे 
वह ऊँची-ऊँची पताकाओंवाला मालूम होता था। -उसके उँधे 
शिसरक्े अग्रमागमें जब सूर्यका संक्रमण होता था, तय, वह 
सिद्धोंकी लियोंको उद्याचलका प्रम पैदा करता था। मार्गों 
मोरपंश्षोंका बना हुआ छत्न तना हो, इस. प्रकार उसपर हरे-हरे 
पत्तोंचाले वृक्षोंकी छाया [निरन्तर छायी रहती थी। खेपरों 
की ख्त्ियाँ कौतुकसे झृगोंके बच्चोंका छालन-पालन करती थीं, 
इससें हरिणियोंके भरते हुए दूधले उनकी सब लता-कुष्जें सिंच 
जाती थीं। कदलीपन्की लंगोटियाँ पहने, हुई आबरियोका 
नाच देखलेके लिये व्हा, नगरकी द्लियाँ आँखोंकी'पंक्ति हगाये 
रहती थीं. रतिसे थक्ी हुई सांपिने (वर्हाँ जंगठकी मल्त-मर्दँ 
हवा पिया करती; पवन-तटकी तरह छताओंकों नचा-तवा 
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कर सेल करता था ; किन्तरोंकी छवियाँ रतिके आरस्तले हीः 
उसकी गुफाओंकों सन्दिर दवा छेतीं और स्तान करनेके लिये 
आयी हुई अप्तराथोंकी भीड़-भाड़के मारे उसके सरोवरका 
जल तर्लित हीता रहता था। कहीं चौपड़ जेलते हुए, कहीं 
पान-गोष्ठी करते हुए, कहीं जुआ जेलते हुए यक्षोंसे उसके प्रध्य- 
भागमें कोछाहल होता रहता था। उस पर्वत पर कहीं,किल्नरों 
की छवियाँ, कहीं भीलोंकी लिया और कहीं विद्याधरोंकी 
ह्लियाँ क्रीड़ा करती हुई गीत गाया करती थी। कहीं पके हुए 
दाखके फल खाकर उन्मत्त बने हुए शुक-पक्षी शब्द कर रहे थे, 
कहीं आमको मोजरें छाकर मस्त कोयलें पंचम खरमें अछाप 
रही थीं, कहीं कमल-तत्तुके आस्वादर्स उच्मत्त बवे हुए हंस 
मधुर शब्द कर रहे थे, कहीं नदीके कितारे मरदोन्‍्मत्त कौश्-पक्षी 
हिलकारियाँ सुना रहे थे, कहीं बिल्कुल पास आकर रूटके हुए. 
मेघोंकों देखकर बेखुध हो जानेवाले मोर शोर कर रहे थे और 
कहीं सरोवरमें तैरते हुए सारख-पक्षियोंका शब्द छुताई दे” 
रहा था। इन सब वातोंले वह पर्वत बड़ा ही मवोहर मादूम 
होता था। कही तो वह पर्वत अश्योकके छाल-छाछ,्तोंसे कुसुंबी 
बत्चदाला, कहीं ताल-तमाल और हिन्तालके वृक्षोंसे श्वाम बल्न- 
वाछा, कहीं झुन्दर पुष्पचाले पलास-वृक्षो्रे पीले बल्लवाला,. 
ओर कहीं मालती और महिकाके समूहरे श्वेत वल्वार्ा सा- 
दूम पड़ता था | आठ योजन द्ेचा होनेक़े कारण वह आकाश 
जैसा ऊँचा माढूम पढ़ता था। ऐसे उस अष्टापद-पवतके 
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ऊपर गिरिकी तरह गरिष्ट ज़गतग़ुरु आ विराजे। हवाके शक 
से गिरनेवाले फूलों और ऋरनोंके जलले वह पर्वत मानों ज- 
गत्पति प्रभुको अद्या्था-पाद्य दे रह हो, ऐसा मालूम पड़ता था । 
अभुके चरणोंसे पवित्र बना हुआ वह पर्वत, प्रभुके जत्म-स्नाव 
से पविन्न बने हुए मेहसे अपनेको कम नहीं समझता था। 
हित कोकिलादिकके शब्दोंके मिपले चह॒ पर्वत मानों जगत्पति 
का गुण गान कर रहा था | 

अब उस पववेतके ऊपर वायुकुमार देवोंने एक योजन ग्रदेश 
में माजेत करनेवाले सेंचकॉसे ऐसी सफाई करवा दी, कि 
कहीं ठृणकाष्ठादि नहीं रहे | इधर मेघकुमारोंने पाती ढोनेवाले 
मैंसोंकी तरह बादलोंकों छाकर उस भूम्तिको खुगन्वित जलसे 
सींच दिया। इसके वाद देवताओंने खुवर्ण रत्लोंकी विशाल 
शिलाओंले दर्पण जैसी सम्रत (चौरस ) भूम्रि बता ली। 
उसपर व्यन्तर , देवताओंने इन्द-धनुषक खण्डकी माँठि पाँच 
रंगोंवाले फूलोंकी घुटने भर वृष्टि कर डाली और यपुना नदी 
की तरंगोंकी शोसा धारण करनेवाले वृक्षोके आदं-पहवोंके 
सोरण चारों ओर वाँघे | चारों ओर स्तसभों पर बाँधे हुए मक- 
राक्ृति तोरण, सित्ध॒के दोतों वटोंमें रहनेवाले - मगरकी तरह 
दिखला :रहे थे। उसके दीचमें मानों चारों दिशाओंरूपिणी 
देवियोक्ति दर्यण हों, ऐसे चार छत्र और आकाश यडुगकी च्ठ 
तरह्ञोंका धोखा देनेवाली पकनसे सप्चालित ध्वज्ञा-पताकाएँ 
शोभा दे रही थीध। उन तोरणोंके नीचे मोतीका बता हुआ 
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स्वस्तिक “सारे जगतका यहाँ मडुर है” ऐसी विन्न-लिपिका 
भ्रम उत्पन्न कर रहा था। चौरस बनायी हुई भूमि पर विमान- 
चारी देवताओंने रह्ाकरकी शोभाके सर्वस्वके समान रक्षप्रय 
गदट बताया और उस पर मानुषोत्तर-पर्वेतकी सीमा पर रहने 
वाली छूर्य चद्धकी किरणोंकी मालाके समान माणिक्यकै कड़यूरों 
की पंक्तियाँ बनायी । इसके बाद ज्योतिषपति देवताओोंने चलया- 
कार बने हुए हिमाद्रि-परवेतके शिलरके समान एक निर्मेठ खुत्रणका 
मध्यम गे बनाया भर उसके ऊपर रत्नमय कॉगूरे छगाये ! उन 
कँयूरों पर दर्शकोंक्ी परछाई' पड़नेपर वे ऐसे मालूम पढ़ते थे, 
पातरों उनमें चित्र छिंचे हुए 'हों। उसके बाद भुवन-पतियीने, 
कुएडलाकार बने हुए शेषनागक शरीरका धोखा पैदा करनेवाला 
धाँदीका गढ़ अन्तमों तेयार किया और उसपर क्षीर-सागरके 
तदके जलूपर बैठी हुई गरुड़ श्रेणीकी भाँति सोनेके कँगूरोंकी श्रेणी 
बैठायी। इसके बाद यक्षोने अयोध्याक़े किछेकी तरह इन गहींमें 
से भी प्रत्येक चार-चार दरवाजे छयाये भर उनपर मानिकके 
तोरण बेंधवाये । अपनी फैटती हुई किरणोंसे वे तोरण सौगुने 
से मालूम पड़ते थे प्रत्येक द्वार पर व्यस्तरीने नेत्रोंकी कोरमें छंगे 
हुए काजलकी रेखाके समान धुएं की तरंगे' उठानेवालो घूपदानी 
रत दी थी। मध्यम गढ़के भीतर, ईशान-कोणमें, धरमें बने हुए 
देवृमन्द्रिकी तरह प्रभुके विश्राम करनेके लिये एक " देवच्छाद्‌ ” 
( देवालय ) सवाया गया। जैले जहाज़के बीचमें मास्तूह होता 
है, बेसे ही व्यन्तरोंने उत समवसरणके बीचोबीच तीच कोल 
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ऊँचा चेत्य-वृक्ष बनाया | उस चैत्य-वृक्षके नीचे अपनी किरणों 
से मानों वृक्षकों मूछले ही पहचित करता हुआ एक रत्ममव पीह 
चनाया और उस पीठ पर चैत्य-वृक्षकी शाल्ाओोके पहबोंसे शर- 
चार खच्छ होता हुआ एक रत्नच्छन्द बनाया | उसके 'अध्यों 
पूर्वकी ओर विकसित कमछकी कलीफे मध्यमें कर्णिकाकी तरह 
' पादपी5 सहित एक रत्न-सिंहासन तैयार. किया और उस पर 
गेज्ञाकी तीन घाराओंके समान तोन छत्र बनाये | इस प्रकार वहाँ 
देवों और अछ॒रोंने ऋटपट समवसरण बनाकर रख दिया 
ये पहलेसे ही सब कुछ तैयार रखे हुए हो' अथवा कहीँसे 
“उठा लाये हों। 
जगत्पतिने भव्य-जवोंके हृदयकी तरह मोझ्षद्वार-रुपी इस 
समवसरणमें पूर्व दिशाकेद्वारसे प्रवेश किया । पहुँचते ही उक्होंन 
उस अशोककी प्रदक्षिणा की, जिसके डालके अन्त निमलने- 
' वाले पहचोंकों उन्होंने कर्णे-भूषण वना रखा था।. इसके याद 
पूबे दिशाकी मोर आ, “तमस्तीर्धाय” कह कर, जैसे राजहंस 
फप्तल पर आ बेटे, वैसेही वे भी सिंहासन पर आ विराजे। त- 
त्काल ही शेष तीनों दिशाओंके सिंहासनों पर व्यन्तर दैवोनि भाग 
चानके तीन रूप बना रखे। फिर साध, साध्वी और पैमानिक 
दैवताओंकी र्त्ियोने पूर्व-द्वारसे ग्रवेश कर, प्रदृक्षिणा करके मर्ति- 
पूर्वक जिनेश्कर और तीर्थको नमस्कार किया और प्रथम रह 
पथ धरम-रुपी उद्यानके वृक्षरूप साधु, पूर्व और दक्षिण दिशा 
बीच वेंठे। उसी ्रकार पृष्ठ-भागमें चैमानिक देवताओोंकी लियां 
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था। भुवनपंति, ज्योतिषी और व्यन्चरोंकी स्त्रियाँ, दृक्षिण-द्वार 
से प्रवेश कर, पूे पिधिके अठुसार प्रदक्षिणा और नमस्कार 
'कर, नैझत-दिशामें बेठीं भर इत [तीनों श्रेणियोंके देव, पश्चिम 
दारसे प्रवेश कर, उली प्रकार नमस्कार कर ऋमले वायव्य दि- 
शामें बठे। इस प्रकार प्रभुको समचसरणमें आया हुआ जान 
कर, अपने बिमानोंके समूहले आकाशको आच्छादित करते हुए 
हद वहाँ तत्काल था पहुँचे । उत्तर द्वारसे समवसरणमें प्रवेश 
'कर, जामीको तोन प्रदृक्षिणा दे, नमस्कार कर, भक्तिमात इन्द्र 
'इस प्रकार स्तुति फरने छगे,-- “है भगवन्‌! जब बड़े-बड़े योगी 
नी आपके गु्णोंकी ठीक-ठीक नहीं ज्ञानते, तब भापके उन स्तुति 
यओग्य शुणोंका में नित्य-प्रमादी होकर केसे बखान करूँ ! तो भी है 
नाथ | में यथाशक्ति भाषके गुणोंका बखान कढेंगा ; परयोंकि 
ढँगड़ा आदमी भी हम्वी मंज़िल मारनेके!लिये तैयार /हो जाये, 
तो उसे कोई रोक थोड़े ही सकता है! हे प्रभो ! इस संसाररूुपी 
आतापके तापसे परवश बने हुए प्राणियोंकों आपके "चरणोंकी 
छाया, छत्नछायाका काम देती है, इसलिये आप मैरी रक्षा करे | 
है नाथ ! सूप जैसे केबल 'परोपकारके ही लिये ददय होता है, 
बैसेही केघछ छोकोप्रकारके ही लिये आप विहार करते हैं, इस 
लिये धन्य हैं। भध्याह-कालके सूयकी तरह भाप प्रशुके प्रकट 
होनेपर देहकी छायाकी भाँति प्राणियोंके कमे चारों ओरसे संकु- 
'ित हो जाते हैं। जो सदा आपके दशेन करते रहते है, वे पशे 
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पक्षी भी घन्य है' और जो आपके दर्शनोंसे व्चित हैं; ये स्वमे 
रहते हुए भी अधन्य हैं। है तीनों लोकके खाप्ती | जिनके हृदय- 
मन्द्रिमें आपही अधिष्ठाता देवताकी भाँति निवास करते हैं, वे 
मब्य बीच श्रेष्ठले भी श्रेष्ठ हैं। बस आपसे मेरी केवल यही एऋ 
प्रार्थता हैं, कि नगर-नगर और ग्राम-ग्राम विहार करते हुए आप 
कदापि मेरे हृदयकों नहीं त्याग |” 
,. इस प्रकार प्रभुकी स्तुति कर, पांचों बह से पृष्वोक्ा से 
करते हुए प्रणाम कर स्वर्गपति इच्ध पूर्व और उत्तर दिशाओं के 
“मध्यमें बंठे | प्रभु अष्टापदूपव्त पर पथारे हैं; यह समाचार 
'शीघ्रही शेल-रक्षक पुरुषोंने चक्रव्तीत्रि जाकर कह छुवाया * 
क्योंकि वे इसी कामके-लिये वहाँ रखे गये थे। भगवानकी बांगई- 
'नका समाचार सुननेवाले छोगोंको उदार चक्रवत्तनि साढ़े वार 
करोड़ सुवर्ण दाव किया। भ्रल्ता ऐसे अवसर पर वे ओ न है 
_दैते, कम ही था । फिर महाराजने सिंदासतसे उठकर उस्त दिं- 
शाकी ओर सात आठ कदम चलकर वितयके साथ प्रभुको प्रणाम 
किया और फिर सिंहासन पर बैठ कर इन्द्र जैसे देवताओंको 
चुलते हैं, वैसेही प्रभुकी चलता करमेकों जानेके लिये चकवर्तो 
ने अपने सैनिकोंको बुल्वाया, वेठासे समुद्रकी ऊँची तरह पंसिके 
समान भरत राजाकी थाज्ञासे सम्पूर्ण राजा चारों भोरसे आकर 
- एकत्रित हो गये। हाथी ऊँचेखरसे गर्लता करने लगे । थोड़े 
,हिनहिनाने छंगे। उनका इस प्रसार शब्द करना -एसा मालूम 
होता था मानों वे सपने सवारोंकों स्वाम्रीके पास जनेके लिये 
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जद्दी तेयार 'होनेकी कह रहे हीं। पुुकिंत अंगोचाले रथी और 
पैदल छोग तत्काल हर्षपू क चछ पड़े । क्योंकि एक तो भग- 
वानके पास जाना, दूसरे, राजाकी आज्ञाका पालन, मानों" सोने 
में छुगत्ध आ गयी. बड़ी नदीके दोनों तटोंमें भी जैसे बाढ़का 
अल नहीं समाता, बैसेही अयोध्या और अष्टापदपव तके बीचमें 
चह सेना नहीं समाती थी। आकार श्वेत छत्न और मयरछत्र 
का सडम होनेते गद्ढा यमुताके वेणो-सड्मफी तरह शोमा दि- 
णाई दे रही थी | घुड़सवारोंके हाथमें सोहनेवाले भाठे, अपनी 
किरणोंके कारण, ऐसे मालूम पड़ते थे, मानों उन्होंने भो अपने 
हाथमें भाले लिये ही'। हाथियों पर चढ़े हुए, घीरकषुझर हर्षसे 
उत्कट गजन करते हुए ऐसे मालूम पड़ते थे, मानों हाथीपर दूसरा 
हाथी सवार हो। सभी सेनिक जगत्पतिके दशेन करनेफे लिये 
भरत बक्रवत्तीसे भी बह़कर उत्सुक हो रहे थे; क्योकि तलवार 
की अपेक्षा उसकी स्थान और भी तेज होती है। उन सबके मिले 
हुए कीलाहलने मानों द्वारपाऊुकी तरह मध्यमें चिशाजित भरत 
राजासे यह निवेदन किया, कि सब सेनिक इक हो गये.! इसके 
बाद जैसे मुनीश्वर राग-ढूं धकी जीतकर मनको एविश्न कर देते 
हैं, बैलेही. महाराजने स्नान कौफे अड्टोंकों पवित्र किया और 
प्रायश्चित्त तथा मंगल कर मपने चरित्रके समान उज्ज्वल घस्त्र 
आारण किये। मस्तक पर श्वैत छत्र और दोतों ओर श्वेत 
चंवरोंले शोभित वे महाराज अपने 'महलूके आँगनमें आये और 
घूये जैसे पूर्वांचल पर आरढ होता है, वेसेही आगनमें पधारे हुए 


है. 
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महाराज, आकाशके मध्यमें आनेवाले सू्वेकी भाँति महागत्॒फर 
आरुढ हुए। भेरी, शहहु और नयाड़े आदिके उत्तम बाजोके एंर 
शब्दसे फव्वारेके जलके समान आकाशको व्याप्त करते हुए,-हा- 
थियोंके मद-जलसे दिशाश्षोंकों पूर्ण, करते हुए, तरंगोंसे अच्छा 
दित समुद्रकी तरह तुरदोंसे प्रृथ्वोकों आच्छादित ,करते हुए 
और कव्पइक्षतते युक्त युगलियोंके समान हुं ओर त्वरा (जली) 
से युक्त महाराज, थोड़ी देरमें अन्त;पुर और परिवारके ढोगोंढे 
साथ अष्टापदमें आ पहुंचे । 

जैसे संयम स्वीकार करनेकी इच्छा रखनेवाला पुरुष गृहस्थ । 
से उतर कर ऊँचे चरित्र-धमंपर आरूढ़ होता है, व॑ सेदी महागत् 
से उतर कर महाराज उस महागिरि पर चढ़े। उत्तर दिशावाहे 
द्वारसे समबसरणके भीतर प्रवेश करतेही उन्होंने आनद-रपी 
अंकुर उत्पन्न करनेचाले मेघके समान प्रभुकों.देखा |-प्रसुकी दीते 
बार प्रदक्षिणा कर, उतके चरणोमें नमस्कार कर, हाथोंकी अंजि _ 
बना, सिरसे लगाकर भरतते उतकी इस प्रकार स्टुति कौ,“ 
“है प्रभु ! मेरे जेसे मनुष्यका आपकी स्तुति करना, घढ़ेते सेठ 
का पान करनेके समान है। तथापि मैं आपकी स्तुति करता है; 
क्योंकि में भक्तिके कारण निरंदुशं हैं। हे प्भो ! जंसे दीपबक़े 
सम्पर्कसे बत्ती भी दीपक.ही कहलाती है, बसेही आपके आम्ित 
भध्यज्ञन भी आपके ठुल्य ही हो जाते हैं। हे ,स्वामिन्‌! मदसे 
उन्मत्त इन्द्रियक॒पी हाथियों का मद्‌ उतारनेमें औषधिके समान 
और सच मार्गको बतलांनिवाला आपका शासत सर्वत्र विज 
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पाता है। हे त्िभुवनेश्वर ! में तो यही म्रानता हूँ, कि आए जो 
चार घातीक्का नाश कर, वाकी चार कर्मोकी उपेक्षा करते 
हैं, वह छोगोंके कल्याणके निमित्त ही करते हो | है प्रभु | गशड 
के पंथो के मीचे रहनेवाले पुरुष जेसे समुद्रको लांघजाते है', वैसे 
ही आपके चरणोंमें लिपटे हुएं भव्य-जन इस संसार सपुद्रकों 
पार कर जाते हैं| हे नाथ | अनन्त कल्याणरुपी पृक्षकों उल्सित 
करनेमें दोहद स्वरुप और भोहरुपी महानिद्वामें पह़े हुए विश्वके 
लिये प्रातःकालफे सम्रान आपका दशंव सदाही जब-युक्त है। 
आपके चरण कमलोंके स्पशोले प्राणियोंका कमे-विदारण झी 
जाता है; क्योकि चद्धमाकी शोतह किरणोंसे भी हाथोके दाँत 
फूरते हैं। मेघोंसे फरनेवाली वृष्टिकों तरह और चद्रमाकी 
साँदनीके सम्रान ही, हे जगन्नाथ | आपका प्रसाद सबके लिये 
समान है। ” 

इस तरह प्रभुकी स्तुति कर, प्रणाम करनेके अनन्तर भरत- 
पति सामानिक देवनाकी भाँति इन्द्र के पीछे बेठ रहे। देवताओं 
के पीछे अन्य पुरुषगण बेंठे और पुरुषो के पीछे स्त्रियाँ खड़ी हो 
रहीं । प्रभुके निर्दोष शासनमें जिस प्रकार चतुविध-धर्म रहता 
है, उसी प्रकार समवसरधके पहले गढ़में यह चतुरचि ध-संघ बेठा। 
इसरे गढमें परस्पर-विरोधी होते हुए भी सब जीव-जन्तु सहोदर 
भाइयोंकी तरह सहषे बेड रहें। तोसरे किल्ेमें भाये हुए राजाक्ोंके 
हाथा-घोड़े आदि वाहन देशवा छुननेके लिये कान ऊपरको उठाये 
हुए थे। 'फिर जिभुवनपतिने सब भाषाओंमें प्रवत्तित 
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होनेवाली और मैधडे शब्दकी भाँति गरभोर वाणीमें देशता दैतो 
आरम्भ की । देशना सुनते हुए सभी पशु-पक्षी मजुष्य और देवता- 
गण हपंके मारे ऐसे खिर हो रहें, मानों वे किसी बड़े भार बोमसे 
दुटकारा पा गये हों, इ४-पदको प्राप्त हो गये हो, कल्याण-अप्नि- 
पेक कर चुके ही, ध्याममें डबे हों, अहमिद्ध-पएदको प्राप्त कर चुके 
हीं', अथवा परप्रह्मको ही पा लिया हो। देशना समाप्त होनेपर, 
नहावरतका पालन करनेवाले अपने भाइयोंको देखकर मतमे हुःशित 
होते हुए भरतराजने विचार किया,--“अहा ! अप्निकी तरह सदा 
असन्तुषट रहते हुए मैंने अपने इन भाइयोंका राज्य ठेकर क्या 
किया ! अब इस भोगफरवारी लक्ष्मीको दूसरोंको दे देना, तो 
राषमें थी छोड़नेके ही समान और मेरे लिये निष्फह है। कौर 
भी दूसरे कौओंको खिलाकर अन्नादिक भक्षण करते हैं, पर में 
तो अपने इन भाश्योंकों भी हटाकर भोग भोग रहा हूँ, इसलिये 
कौओंसे भी गया-बीता हैँं। मासक्षपणक # जिस प्रकार किसी 
दिन सिक्षा प्रहण करते है. वेसेही यदि मैं फिर उनकी उनकी भोगी 
हुई सम्पत्ति धापिस कर हूँ, वो मेरा बढ़ाही पुण्योद्य ' होगा, 
यदि वे उसे ऋहण कर लें ।” ऐसा विचार कर, प्रसुके चरणोंक 
पास जा, अंजलि-पद्ध होकर उन्होंने अपने भाइयों से उस सम्पत्ति 
को भोगमेके लिये कहा। 

:” तंष प्रभुने कहां,-..'है सरलहदय राजा | तुम्हारे थे भाई बड़ 
ही सतोगुणी हैं और इन्होने महामत॒का एन करनेकी अरतिता 
उन ऋव्पत सकक]_ ३] “महीने भर उपवास करनेवाला। 
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की है। अत्व संसारकों अलारताकों जानते हुए थे छोग 
बमन किये हुए अन्नकी तरह त्याग किये हुए भोगकों फ़िर नहीं 
ग्रहण कर सकते |? 
जब प्रभुने इस प्रकार भोगसम्बन्धी उनके आमन्तृणका निषेध 
“किया, तब फिर पश्चात्ताप-युक्त होकर चक्रवर्तीनि विचार किया,-- 
« यदि मेरे ये सबे-सडू-विहीत भाई कदापि भोगका संप्रह नहीं 
"कर सकते, तो भी प्राण-धारणके लिये आहार तो करेंगे ही? ” 
ऐसा विचारकर उन्होंने ५०० गाड़ियोंमें भरकर भाहार मंगवाया 
और अपने छोटे भाइयोंसे फिर पहलेकी तरह उन्हें स्वीकार कर 
लेनेको कहा। इसके उत्तरमे प्रभुते कहा,--"है भरतपति ! यह 
आधाक्मी # आहार यतियों के योग्य नहीं है।” 
प्रभुने जब इस प्रकार तिषेध किया | तब उन्होंने अक्षत और 
अकारित + अन्नके लिये उन्हें निमन्त्रण दिया ; क्योंकि सरलता 
में सब कुछ शोभा देता है। उस समय “है राजेद्ध ! मुनि्योको 
राजपिएड नहीं चाहिये ।” यह फह कर धर्म-चक्रवत्तीने फिर मता 
कर दिया | तव ऐसा विचारकर, कि प्रथुने तो मुझे लब प्रकारसे 
निषेघही करदिया,मदाराज भरत पश्चातापके कारण राहुप्रत्तचद्धमा 
की भांति दुःखित होगये। उनको इसग्रकार उदास होते देखकर इन्द्रने 
प्रभुसे पूछा, --/है स्वामी ! अवम्रह| कितने तरहका होता है?” 
# मुनियोके लिये तेयार किया हुआ । + मुनिके लिये नहीं किया हुआ 


और नहीं कराया हुआ। ; रहने और विचरनेके स्थानके लिये जो भश्ा 
चेनी पहती है, उसे पवग्रह कहते हैं। 
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' गुने कहा,-..“इद्-साकधी, चक्री-सम्रन्धो, राज़ा-साक्भी, 
शहस्थ-साकची और साधु-सम््धो--ये पाँच प्रकारके अकगह 
होते हैं। ये अवग्रह उत्तरोत्तर पू् पूर्वको बाधा देते है। ज्ल- 
में--पूवोंक्त और एरोक्त विधियोंमे पूर्षो्तही बवाल है!” 

'इद्ने कहा,--.'हे देव जो साध मेरे अबग्रहमें विहार करते 

हैं, उन्हें मैंने अपने अवग्रहक्े लिये आज्ञा दे रखी है।” 
यह कह, इद्ध प्रभुके चरणक््रलोंकी वलूता कर, .छड़े हो 
रहे। - यह,छुन भरतराजामे पुतरः विचार किया,--“्यधपिन 
धुनियोंने मेरे छाये हुए अन्नादिको स्वीकार नहीं किया, तथाएि 
अवग्रहके अलुप्रहकी आज्ञासे तो आज ढतार्थ हो जाऊँ!" ऐसा 
विचार कर, श्रेष्ठ हदेयवाहे चकरवत्तीने इसकी तरह अभुक्े वरणों. 
के पास पहुंचकर-अपने अवप्रहकी आजा दी! तदनन्तर अपने 
( सामात्य धर्मक्ठु ) इसे पूछा," मैं यहाँ ढाये 

ईए अपने अन्न जढ़ आदिको कौनसी व्यवह्था करूँ !? 

रन कहा,--'वह सव शाम बढ़े-चट़े हुए दुरुपोको ट 
डालो (? न प 

भरतने विचार किया--“साधुओंके सिवाय विशेष 
शणवत्‌ पुरुष और कौन होगा ? अच्छा, अब मुत्ते मालम हुआ। 
देश-विरतिके समान भायक विश्येष गुणोत्तर हैं, इसलिये यह सब 
उन्हींको अपेण कर देना चाहिये |” 
,. यही निश्चय कर, भरत फावत्तीने स्वरगंपति इद्के प्रकाशमार 
ओर मनोहर भाहतियाले अपको देख, विस्मित होकर उन्ते 


प्रथम पे ५०३ आदिनाध-चंरित्र 
पूछा,--'हें देव ! स्वर्गमें भी आप इसी रूपमें रहते हैं था किसी 
ओर रुपमें ! क्योंकि देवता तो कामकपो कहलाते हैं--अर्थात्‌ थे 
जब जैसा चाहें, वेसा रुप बना देते हैं ।” 

इतने कहा,--"हे राजन | स्वर्गमें मेरा यह रुप नहीं रहता। 
घहाँ जो रुप रहता है, उसे कोई मनुष्य नहीं देश सकता।” 

भरतंने कहा,--“ आपका वह रुप देखनेफी मेरों बड़ी प्रबल 
इंच्छा हो रही है। इसलिये हें सुवर्गेश्वर ! चन्धमा जेसे चकोरकी - 
आनन्द देता है, वेसेहीआप सो मुझे अपनी वह दिव्यमूत्ति दिखला 
कर भेरी आँ्ोंकों आनन्द दीजिये। 

इद्धने कहा,-- “ हे'राज़न ! तुम उत्तम पुरुष हो, इसलिये 
सुम्हारी प्रीर्थना यथ नहीं ज्ञानी चोहिये,अतएव लो, में तुर्हें अपने 
एक भडुका द्रव कराता हैँ।” यह कह, इन्धने उचित अरुछार 
से सोहती हुई भोर जगत्रुपी मन्दिरमें दीपकफे समान अपनी 
एक उँगली राजा भरतको दिखलायी, उस चप्तकत्ती हुई कान्तिचाली 
इन्द्रेकी उंगलीकी देख, मेदिनीपतिको वे साही आनन्द हुआ, जैसा 
चत्दप्राकों देखकर समुद्रको होता है। भरतराजाका इस प्रकार 
मात रखकर, भगवानकों प्रणामकर, इन्द्र सन्ध्या-कालके फ्रेधकी 
भाँति तत्काल अल्तर्ध्यान हो गये। चक्रवर्ती भी, स्वामीको 
प्रणाम करे, करने योग्य कामका मन-ही-मेंन विचार कर, अपनी 
अयोध्या-नगरीको लोठ आये॥ रातको इन्द्रको ऊंगुलोका आरो- 
पण कर, उन्होंने वहाँ अष्टाहिका-उत्सव किया, सत्युरुषोंका 
कसेन्य मक्ति ओर स्नेहँमें एक्सांही होता है। उस दिनसे इन्हका 
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व ओर पक जय सन इस के हगे। भारोपित कर लोग संवत्र इन्होत्तव करने लंगे। यह 
रीति भव तक लोकमें प्रचलित है। 

सूथे जैसे पक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे जाता है, वे सेही मध्य-जन- 
रुपी कम्रलोंको प्रवुद्ध करनेके ( खिलानेके ) लिये भगवान ऋष्म- 
स्वामीने भी अष्टापदू-पव तसे अन्यत्र विहार किया | : 

इधर अयोध्यामे भरत राजाने सव भ्रावकोंकी बुलाकर कहा,- 
“तुप्त 'छोग सदा भोजनके लिये मेरे घर आया करो और #षि 
आदि कार्योंमें न लूग कर, स्वाध्यायमें निरत रहते हुए निस्तर 
अपूर्व ज्ञानकों अहण करेगें त्पर रहा करों। भोजत झरेंके 
बाद मेरे पाल आकर प्रतिदिन ठुस्हें यही कहना होगा, कि--ज्ति 
भवात चर्द्ते भीस्तस्मार्‌ माहन माहन (अर्थात्‌ तुम जीते गये हो- 
भय बृद्धिकों प्राप्त होता है, इसलिये 'आत्मगुण” को न मारो, न 
मारों) |” चक्रवत्तोंकी यह बात मात, वे लोग सदा उनके घर मकर 
जीमने लगे और पूर्वोक्त चचनका स्वाध्यायमें तत्पर मह॒ध्यकी 
भाँति-पाह करने छगे । देवताओंकी तरह रतिमें मपञ्न और फ्राही 
अक्रवत्तीति उन शब्दोंकों सुनकर, अपने मनमें विचार किया,-- 
“अरे ! में किससे जीता गया हूं और किससे मेरा भय बढ़ती 
है? हाँ, अब जाना | रूषायोंने मुझे जीत लिया है और इन्ईकि करते 
भय वृद्धिकों प्राप्त होता है। इसोलिये ये पिपेकी पुरुष मुझे नित्य 
इस चातकी याद दिलाया करते हैं, कि आत्माकी हत्या न करो- 
न करो, परल्तु तो भी मेरी यह कंसी प्रमादशीलृता और विषय" 
क्धता है। भर्मके विषय मेरी यह केसी उदासीनता है | ईह _ 
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संसारमें प्रेरा केसा अनुराग है। भर यह सब भहापुरुषोंके आ- 
चारसे केसा उछटा पड़ता है!” इस प्रकारकी बातेंसोचनेसे राजा 
के मनमें ठीक उसी प्रकार धर्मफा ध्याव क्षण भरके ढिये समा 
गया, जेसे सप्लुद्रमें गड्ाका प्रवाह प्रवेश करता है। परन्तु पीछे 
वे बारम्बार शब्दादिक इच्धियोंमं आसक्त हो जाते थे; क्योंकि 
भोग-फल-कर्मको अत्यथा कर डालनेकों कोई समय नहीं होता । 
एक दिन पाक-शालाके अध्यक्षने महाशज्ञके पास आकर 
कहा,-. महाराज ! इतने छोग भोजन करने भाते हैं, कि यह 
समफमें नहों आता, कि ये सबके सब श्राषकही हैं या और भी 
'कोई हैं!” यह छुन, राजा भरतने आज्ञा दी, कि ठुम सी तो भ्रावक 
हो हो, इसलिये आजसे परीक्षा करके भोजन दिया करो । अबतो 
पूछने लगा, कि तुम कौन हो ? जब चह वतढाता, कि में भ्रावक हूँ, 
तब वह पूछता, कि तुममें भ्रावकोके कौन-कौनसे व्रत हैं। ऐसा 
पूछने पर जब वे बतलाते, कि हमारे निरन्‍्तर पाँच अधुद्रत और 
सात शिक्षा-ब्रत हैं, तब चह संतुष्ट होता। इसी प्रकार परीक्षा करके 
चह भआ्रवको को भरत राजाकों दिखलाता और महाराज भरत, 
उनकी शुद्धिके लिये उनमें काँकिणी-रलसे उत्तरासडुकी भाँति 
तीन रेल्ाएं शान, दर्शव और चारित्रकेचिह-स्वरुप करने लगे । इसी 
प्रकार प्रत्येक छठे महीने तये-तये श्रावकोंकी परीक्षा की जाती 
और उनपर काँकिणी-रतके विह अड्धित किये जाते। उसी 
'चिहकको देखकर उन्हें भोजन दिया ज्ञाता और वे “जितोभवानः 
इत्यादि बचतका ऊंच खरसे पाठ करने लगते! इसीका पाठ 
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करनके कारण थे ऋषशा: 'भाहना” नामले प्रसिद्ध हो गये।: दे 
अपने बालक साधुोंको देने लगे। उनमेंसे कितनेंहीस्वेच्छापूरवद 
विरक्त होकर अत ग्रहण करने लगे और कितने हो परिषह सहन 
करनेमें असमर्थ होकर श्रावक्ष होगये। कॉकिणी-रसे अहित 
होनेक्े कारण उन्हें भी भोजन मिलने छगा | रांजा उतको इस 
प्रकार भोजर देते थे, इसीहिये और-और छोग भी उनको जिन 
रगे क्योंकि वड़ो से पूजित महुष्य सबसे डी से पूजिन मनुष्य सबसे पूज्ित होने राग हैं। 
उनके खाध्यायके लिये चक्रवर्तीने अहन्यो की स्तुति और मुनियों 
पैथा भावकोंकी सम्राचारीसे एवित्र चार वेद रबे। ऋषशः वे 
ही भाहंगाले मेह्ण कहलाने लगे भौर कॉकिणी-रतकी तीन रैशा- 
मों के बदले यशोप॑चीत धारण करने छगे ! भरत राजाके बाद 
जब इनके पुत्र सूर्ययशा गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने कॉकिणी- 
रंतके अभाव सुवर्णके यज्ोपचीतकी चाल घलायी। उनके बाद 
महायशां आदि राजा हुंए। इन छोगोंने चाँदीका यहोपवीत 
बढायां। पीछे पह-सृत्रमय यशोपबीत ज्ञारी हुआ और 
साधारण सूतकेही यज्ञोपवीत रह गये। ५ 
.. भरत राजके बाद सर्ययशा राजा हुए। उनकेवाद महायशा, 
तब अतिवल, तब वहमद्र, तव बलवीर्य तब कोत्तींवीर्य तब 
जलवीय और उनके बाद दषडबी इन--आठ पुरुषों तक ऐेसाही 
आचार जासी रहा । इत्हो नेभी इस भरताद्वेका शज्य भोगा और 
, रबरके रे हुए भगवानके सुकुटशो घारण किया। फिर दुसरे 


राजाओंने मुकुटकी बड़ी लम्बाई-चोड़ाई देश, ,उसे नहीं घारण | 


$ 
है 


[5 
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किया; क्योकि हाथीका भार हाथी ही सहसकता है, दूसरेसे नही 
सहा जा सकता । नें और दसवें तीथ्थडडरके बीचमें साथुका 
विच्छेद हुआ और हसी प्रकार उनके बाद सात प्रशुभेके बीचमें 
शांसनका विच्छेद हुआ। उस समय भरत-चक्रवत्तींकी रची हुई 
भहेन्त-स्तुति तथा यति एवं श्रावकोंके धर्मसे पूर्ण बेद आदि 
बदले गये । इसके बाद छुछल और याहवत्पय आदि ब्राह्मणोने 
भनाये बैदोंकी रचना की । 

' इन दिनों चक्रधारी राजा भरत, श्रावकोंकों दान देते और 
कामक्रोड़ा सस्दत्थी विनोद करते हुए दिन बिता रहे थे। एक 
दिन, चद्धमा जैसे आंकांशकों पवित्र करता है, वैलेही अपने चर- 
शोंसे पृथ्वीको पवित्र करते हुए भगवान्‌ आदीश्वर, अष्टापद-गिरि 
एर पधारे। देवताओंने तत्काल वहाँ सम्रवसतरणकी रचना की 
और उद्धीमें बेठकर जगत्यति देशना प्रदाव करने छग्रे। प्रभुके 
वहाँ आनेकी बात संवाद-दाताभोते ऋटपट भरतराजाके पास ज्ञा- 
झर कह खुतायी।' भरतने पहलेफी ही भाँति उन्हें इनाम दिया । 
सच है, कत्पवृक्ष सदा दानदेता है, तो भी क्षीण नहीं होता । इसके: 
याद अष्टापदू-गिरिपर समवसरणमें बेठे हुए प्रशुफे पास भा, उस- 
की प्रदक्षिणाकर नमस्कार करते हुए भरतराजाने उनकी इसग्रकार 
स्तुति की,-.“है जगत्यति | मे अक्ष हैं, तथापि आपके पसावसे में 
आपकी स्तुति करता हैं; प्योकि चद्धमाको देखनेवालोंकी दृषि मद 
होनेएर भी काम देंने लगती है। हें स्वामिर्‌! मोह-रुपी झाध- 
कारें पढ़े हुएं इस जगतको प्रकाश देतेंमें दीपकके समान और 
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आकाशकी भाँति अनन्त जो आपका केवल-ब्ञांन है, वह सदा सब 
अगह जय पाता है। हे नाथ! प्रमाद-रुपी हिद्वामें पढ़े हुए मुमसरोषे 
महुष्योंफेही लिये आप तूर्वकी तरह वास्थार आते-जाते रहें 
हैं| जैसे समय पाकर ( जाड़ेडे दिनोंमें ) पत्थरकी तरह जमा 
हुआ घी भी आगको आँचसे पिघल जाता है, वैसेही लाशों जम्मों 
के डपाजन किये हुए कमें भी आपके दरनोंसे नष्ट हो जाते हैं ! 
हे प्रभ | एकात्त 'सुलम्‌-काल' से तो यह 'सुलं-दुःखम्‌-काल' ही 
अच्छा है, जिसमें कव्पवृक्षसे भी विशेष फलके देनेवाले आए 
उत्पन्न हुए हैं। है समस्त भुवनोंके खामी ! जैसे राजा गांवों मर 
अवनोंसे अपनी नगरीकी शोभा बढ़ाता है, वेसेही आप भी शस 
भुबनको भूषित करते हैं| जैसा हित माता-पिता, गुर भौर छाप 
सी नहीं कर सकते, वैसा अकेला होनेपर भी अनेक-हुप होकर 
आप किया करते हैं। जैसे चद्मासे रात्रि शोभा पाती है, हंससे 
सरोवर शोभा पाता है और तिलकसे मुखकी शोमा होती ९, 
चैसेही आपसे यह सारा भुवन शोमा पाता है । 

इस प्रकार विधि-पूर्वक भगवानकी स्तुति कर, बिनयी राज 
अरत अपने योग्य स्थानपर बैठ रहे ।” 

इसके बाद सगधानने योजत-भरतक फलती हुई झीर सब 
आषामंमें समय जानेधाली वाणोर्म यिद्वके उपकासफे लिप दैशतां 
दी। देशनाओे अलमें अरतराजाने प्रमुको ग्रणामकर, रामाकि 
शरीर साथ हाथ जोड़े हुए कहा,-- है नाथ! जैसे दस मरत-हग 
में आप विज्येक! हित करते फिरे है, शेसे भर किसने प्रप-कर्शी 
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और चक्रवतती होंगे। है प्रभु! आप छृपाकर उतके नगर, गोत्र, 
माता-पिठाके नाम, आयुवर्ण, शरीरका मान, परश्पर अन्तर, 
दीक्षा-पर्याय और मति भादि मुर्े पतला दीजिये ।” 

मगवानने कहा,--“ है चक्की! मेरे बाद इस भरतखएडमें 
हेस अहन्त और होंगे और तुम्हारे वाद ओर भी स्थारह चक्र- 
कहीं होंगे। उतमें बीसवें और बाईसवें तीेड्डर गौतम-गोंत्रके 
होंगे और शेष सव कश्यप-गोत्रके । वे सब मोक्षगामी होंगे ॥ 
अयोध्यामै जितंशहु राजा और विज्यारानीक़े पुत्र अजित दूसरे 
तीर्थहुर होंगे । उनकी बहत्तर लाख पूर्वकी आयु, सुधर्णकीसी 
कान्ति और साढ़े चार सौ ध्ुषोंकी फाया होगी और बे पूर्वाहु# 
से न्यून लक्षपूवके दीक्षा-पर्यायवाके होंगे। मेरे और अजितवाथके 
निर्वाणकालमें पचास लाख कोटि लागरोपमका अन्तर होगा। 
भ्रावस्‍्तीजगरोमे जितारि राजा और घोतारानीके पुत्र सस्भव 
तीसरे तीर्थदुर होंगे। उनका सोमेका सा चणे,खाठ लाख पूचेकी 
आयु और चार-चार सो धलुषोंको ऊँचाईका शरीर होगा । वे 
चार प्‌र्वाडूसे दीव लाल पू्वका दौक्षा-पर्याय पालन करेंगे और 
मजितनाथ तथा उनके निर्वाणके बीचमें तोल छाख कोटि साग- 
रोपमका अन्तर होगा । विनोतापुरीमें राजा संबर और रानी 
सिद्धाथ्थाके पुत्र, अभिवन्‍्दन वामसे चौथे तीथेडुर होंगे । उनको 
पचांस छात्र पूर्वकी आयु, साढ़े तीव सौ घलुषकी काया और 
सोनेकीसी शरीरकी कान्ति होगी । उतको दीक्षा-पर्याय भा 
सोनेकीसी शरीरकी कान देगा । |  न्‍फिलिण5 

& चोरासी लाख वर्ष को पात्र कहते है । 
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'पूर्वाइसे कम छाप्त पू्का होगा और दस छाश्ल कोटि सागरो- 
पमका अत्तर होगा। उसी नगरीमें मेघराजा और महुछारानीके 
चुत्र सुम्रति नामले पाँववें तीथंडुर होंगे। उनका खुचण जेसां 
'दणे, चालीस छाप्त पूच का आयुष्य और तीतलो घनुषोंकी राया 
होगी । मत-पर्याव द्वादश पू्वंसे कम लाख पूव का होगा और 
अन्तर नी लाख कोटि सागरोपमका होगा । फोशास्वी-तगर्रामं 
वर राजा और खुसीमा देवीके पुत्र पदप्रम नामके छठे तीर्थडर 
होंगे।' उनका लाल रंग, तीस लाश पूब का आयुष्य भौर ढाई 
सौ धतुबक्की काया होगी। इनका ब्रतपरयाव सोलह पूर्वाडुसे व्यूत 
छाप पूर्वका और अन्तर नथ्वे हजार कोटि सागरोपमका होगा। 
वाराणसी-सगरीमे राजा प्रतिष्ठ और रानी पृथ्वीके पुत्र खुपाव_ 
नामके लातव तीथेड्नर होंगे। उतकी सोनेकीसी कान्ति, बीस 
छात्र पूच की आयु और दो सी धतुषकी काया होगी | उनका त- 
पर्याय बीस पूर्वाड्से कम छाम्व पूर्व का और अन्तर नौव हज़ार 
कोटि सागरोपमका होगा । चढद्धानन नगरमें महासेव याज्ञा और 
लक्ष्मणादैवीके पुत्र चन्दप्रभ नामसे आठव तीथथडुर दोंगे। उनका 
बण्ण श्वेत, आयु दृश छाल पूव की ओर काया डे सौ धरनषोंके 
बराबर होगी। उनका प्रतपर्याय चौवीस पूर्वांडुसे तीन लक्ष पृ 

का और नो सौ कोटि सागरोपमका अन्तर होगा। फाकल्दी 
जगरमें छुप्रीव राजा और राम्रादेवोक्े पुत्र सुविधि तामके नव 

तोर्थडुर होंगे। उनका वर्ण श्वेत, आयु दो लाक्ष पू्वकी और 

आया एक सो घतुपोंकी होगी। उनका प्रतपर्याय भद्टाईस पृ्षाऱ 
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से हीत लक्ष पूच का ओर अन्तर नव्बे कोटि सागरोपप्रका होगा। 
भद्दिलपुरमें दृढ़त्य राजा और नन्दादेवीफे पुत्र शीतल नामसे 
दसवे तीर्थडुर होंगे। उनका छुबर्ण जेसा वर्ण, कक्ष पू्षकी 
आयु, नथ्वे घनुषकी काया, पश्चीस हज़ार पूर्वका बतपर्याय भर. 
नो कोटि सागरोपम्का अन्तर होगा । सिंहपुरभ विष्णु राजा 
और बिष्णुदेवीके पुत्र प्रेयांस नामसे ग्यारह तोर्थदुर होंगे .। 
उनकी सुचर्ण जैंसी कान्ति, अस्सी धलुषोंकी काया, चौरासी 
लात चर्षकी आयु, इक्कोस छाख घर्षका प्रतपर्याय तथा छत्तीस 
हज़ार और छाछठ लाप वर्षत्ते तथा सो सागरोप्रमसे न्यून एक 
कराड़ सागरोपमका अन्तर होगा । चस्पापुरीमं वसुपूज्य राजा 
और जयादेवीके पुत्र वासपूज्य नामसे बारह तीथडुर होंगे। 
उनका चण्ण लाल, भायु चहत्तर लाख घर्षक्री और काया सत्तर 
धन्तुपफे समान, दीक्षा पर्याय चौवन छाल वर्षकी और अन्तर 
चौवन सागरोपमका हागा। कामित्य नगरतें राजा कृतवर्भा और 
श्यामादेवीके पुत्र विमल नामके तेरहवें तीर्थडुर होंगे। उनकी 
साठ लाख वर्षेकी आयु, सुषणकी सी फान्ति और साठ धनुष 
की काया होगी। इनके प्रतमें पन्द्रद लाख वे व्यतीत होंगे ओर 
'चासुपूज्य तथा इनके मोक्षमें तीस सागरोपम्का अन्तर होगा । 
अयोध्यामे सिंहसेव राजा और सुयशादेवीफ़े पुत्र अनन्द नामके 
चौदहवों तीर्थड्वुर होंगे। इनकी सुवर्णकीसी कात्ति, तीस छाल, 
पर्षको आयु, और पचास धनुषोंकीसी ऊँची काया होगी। इनका: 
अत-पयांय साहू सात छाम्न पर्षका और विमलनाथ तथा, 
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इनके मोक्षके बीचें नौ सायरोपमका अत्तर होंगा । रज्नपुरओें 
भार राज़ा और सुखरतादेवीक्ले पुत्र धर्म नामके पद्धहवो तीर्थ 
होंगे। उनका सुवर्णकासा वर्ण, दशा ढात्ष वर्षकी आयु और 
पैंतालिस धतुषोंकीसो काया होगी | उनका व्रत-पर्याय ढाई लाल 
व्षेका और अनन्तनाथ तथा उनके प्रोक्षफरे चोच चार सागरोपम 
का अन्तर होगा । इसी तरह गजपुर नगरमें किवसेत राजा 
और अविरादैवोके पुत्र शान्ति नामके सोलहवें तोर्थडर होंगे। 
उनका खुवर्ण सम्रान वर्ण, भाठ लाल वर्षकी आयु, चालीस ध- 
सुषोंकी काया पश्चीस हज़ार वर्षका त्तपर्याय और पीन फहयो- 
'म न्यूज तीन लागरोपमका अन्तर होगा । उसी गजपुरमें शूर 
राजा और श्रीदेषो रानीके पुत्र इन्धू नामके सबहवें तीरथेढर होंगे। 
_नक्षा खुवणेकासा वणे, प्ञानवे हज़ार वर्षकी आयु, पेंतीस 
धलुषोंकी काया, तेईस हज़ार साढ़ेसात सौ वर्षोंकाः वरतपरयाय 
भौर शान्तिनाथ तथा इनके मोक्षमें अद्धं पल्योपमका अन्तर होगा। 
उसी गजपुरमें खुदशन राजा और देवीरानीके अर लाम्क पुत्र 
भदारहवें तीर्थडुर होंगे। उनकी खुबर्ण जैसी कान्ति, चौरासी 
हज़ार वर्षकी आयु और तीस धलुषोंकी काया होगी | उनकात्रत- 
पर्याय इक्कीस हज़ार वर्षका तथा कुन्धुनाथ और उनके प्रोक्षकाल 
में एक हज़ार करोड़ वर्ष न्यून एल्योपम्रके चौथाई हिस्सेका म- 
स्तर होंगा। 'मिथिलापुरोमें कुप्म राजा और प्रभ्नावती देवीके 
इतर मलिनाथ नामके उन्नीसवें/तीर्थडर होंगे। उनका नील वर्ण 
पेचपन हज़ार वर्दकी आयु और पद्ीस घनुषकोी काया होगी। 
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'डनका व्रतपर्याय घीस हज्ार नो सौ वे तथा मोक्षमें एक 
हज़ार कोटि दर्षका अन्तर होगा। राजगृह नगरमें सुमिच् राजा 
और पद्ादेवीके पुत्र खुबत नामके बीसवें तीर्थकर होंगे। उनका 
'रकू काला, आयु तीस हज़ार वर्षकी और फाया बीस धहुपों 
की होगी। उनका प्रतपर्याय बीस हज़ार नो सौ वे तथा मोक्ष 
में चोचन लाख वरषेका अन्तर होगा । मिथिला-नगरीमें विजय 
राजा और वप्नादेवीके पुत्र नम्ति नामके इक्कौसवे तीथेडुर छुवर्ण 
जैसे वर्णवाले, दस हजार चर्षकी आयुवाल्े और पत्नद धबुपके 
समान उन्नत शरीरवाले होंगे। इनका प्रतपर्याय ढाई हज़ार 
वर्षका तथा इनके और मुनि छुम्ततके मरोक्षों छः छाज पर्षका 
अन्तर होगा। शौर्यपुरमें समुद्विजप राजा और शिवादेबीके 
'पुन्र नेमि नामके बाईसबें तीथेडुर होंगे। उनका चर्ण श्याम, भायु 
हज़ार वर्षकी और काया दस धदुपकी होगी। इनका अतपार्याय 
सातसो चर्षका और इनके तथा नमिनाथके मोक्षमें पाँच छाए' 
चर्षका अन्तर होगा। वाराणसी (काशी) नगरोमें राजा अश्व- 
सेन और थामा रानीक़े पुत्र पाएवनाथ नाम्रफेतेईसवें तीथंडुर होंगे 
उनका नील धणे, सौ वर्षेकी आयु, नो हाथको काया, सत्तर वर्षका 
व्रतपर्याय और मोक्षमं तिरासी हज़ार साढ़ेसात सौ वर्षका अन्तर 
होगा। क्षत्री-कुएड ग्राममें सिद्धाथे राजा और त्रिशलादेवीके पुत्र 

_महावीर नामके चौबीसवे वीथेडूर होंगे । उनका वर्ण खुवर्णकें समान, 
आयु बहत्तर वर्षकी, काया खात-हाथ'की, व्रतपर्याय वयालीस चर 
का और पाश्वनाथ तथा उसके वीच दवाई सौ चर्षका अन्तर होगा | 

हेरे 
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' सब चक्रवी कश्यपगोत्रके और सुवर्णकी सी कान्तिवाहे 
होंगे। उनमें आठ चक्री तो मोक्षकर प्राप्त होंगे, दो स्वर्भको जञ- 
येगे और दो नरककों । मेरे समयमें जैसे तुम हुए हो, बेसेही 
अयोध्या नगरोमें अजितनाथक्ले समयमें खगर नामके दूसरे चक्र- 
क्तों होगे। थे उमित्र राजा और यशोमत रानीके पुत्र होंगे। 
उनकी साढ़ेचार सौ धनुषकी काया और बहत्तर छा पूर्व की 
भायु होगी। श्रावस्ती नगरीमें समुद्रविजय राजा और भद्गारानी' 
के पुत्र माधवा नामके तीसरे चक्रवत्तीं होंगे । उनकी साढ़े चालीस' 
पनुषको काया और पाँच लाख वर्षकी आयु होगी। हस्तिनाएुरं' 
में अश्वप्तेन राजा और सहदेवी रानीके पुत्र सनत्कुपार नामक 
चौथे चक्रवत्तों तोव छात्र वर्षकी भायुवाल्े और साढ़े 
उन्तालीस घनुषकी कायावाहे होंगे । धर्मंगाथ और शार्तिताय 
के बीचमें होनेवाले ये दोनों चक्रवत्तीं तीसरे देवछोकरमें जायेंगे। 
शान्ति, कुन्थु, और जर--थे तीन तो अहँन्‍त ही चक्रवत्तीं होंगे। 
झके बाद हस्तिनापुरमें कृतवीर्य राजा और तारा रानीके पृत्र- 

-डशस नामके आठवें चक्रवत्ती होंगे। इनकी साड हज़ार वर्षः 
को आयु और अद्टाईस घलुघक्ी काया होगी। थे अरनाथ और: 
मछिनाथके समयके बीचमें होंगे और सातवे' नरक्में ज्ञायेंगे। 
इनके वाद वाराणसीमें पद्मोत्तर राजा और ज्वाला रानंके पुत्र 

-ह नामके नवे' चकबत्तों होंगे। उनकी तीस हज़ार चर्षकी आयु 
और बीस घलुघक्नो काया होगी । काम्पित्य-नगरमें राजा महां- 
हरि और मेरा देवीके पुत्र हरिपेण नामक दसवे” चक्रवत्ती द्स 
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हज़ार दर्षकी आयुवाक्ले और पद्धह घतुषकी कायावाले होंगे। ये 
दोनों चक्रवत्तीं मुनि छुतत और नमिनाथ अहन्तके समयमें होंगे। 
तद्नत्तर राजगृह नगरमें विजय राजा और धप्रा देवीके पुत्र जय 
नामफे ग्यारहवे' चक्रवततों होंगे। उतकी तीस हजार धर्षकी 
आयु और वारद धलुपकी काया होगी। वे नमिनाथ और नेमि- 
नाथके समयके वीचमें होंगे। थे तीनों चक्रवत्तों मोक्षको प्राप्त 
होंगे। सबसे पीछे कास्पिरप-नगरमें प्रह्म राजा और छुलनी रानी 
के पुत्र ब्र्मृत्त नामके वारहवे' चक्रवत्ती नेमिनाथ और पार््व॑- 
नाथफे सप्रयके दीचमें होंगे! उनकी सात सौ वर्षोंकी आयु 
और सात धतुषोंकी काया होगी। वे रोद्र ध्यानमें तथ्र रहते 
हुए सातवीं तरक-भूमिमं जायेंगे ।? 

ऊपर लिखी बाते कह, प्रभुने, भरतके कुछ भी नहीं पूछने पर 
भी कहा,--“चक्ररत्तीसे आधे पराक्तमवाले और तीवलण्ड पृथ्वी 
के भोग करनेवाले नो वासुदेव भी होंगे, जो काले रहूके होंगे। 
उनमें आठर्वाँ वासुद्देव कश्यपगोत्री और बाकीके आठ 'गौतम- 
गोजी होंगे। उनके नो सौतेले भाई भी होंगे, जो बलदेव कह- 
लायेंगे और गोरे रदुके होंगे। उनमें पहले पोतनपुर नगसं त्रिपृष्ठ 
नामक घाछुदव होंगे, जो प्रजापति राजा तथा सुगावती रानी 
के पुत्र और अस्सी चतुषोंकी कायावाले होंगे | श्रेयांस जिनेश्वर 
जिस समय पृथ्वीमं विहार करते होंगे, उसी सप्रय वे दौरासी 
लाख वर्षकी आयु भोग कर,-अन्तिम नरकमें जायेगे | द्वारका 
नगरोमें ब्रह्म राजा और पद्मा देवीके पुत्र द्विपृष्ठ तामकेहूसरे घासु- 


गे कायाव , साठ, छाल वर्षकी आयुवाले पं और पिम्नल अभुकी 
न्दना करनेवाले होंगे। के आज पूरी होने पर छठी नरकभूमि 
में जायेंगे। उसी नगरीमें के चौथे धासुदेव सोम 


राज़ा और सीता देबीक्े पत्र. होंगे। उनकी पचास घतुषकी 


और रानी शेषवतीके पत्र दत्त नामक खातये' चासुदेव होंगे। ये 
छतवीस,धनुपकी काया.और छप्पन दँज़ार वर्षकी आयुवाले होंगे। थे 
भो अरनाथ तपा-महीनाथके समयके चीच आयु पूरी कर, पाँयव्रो, 


नरकभूमिमें जायेंगे। अयोध्या ( राजयूह,) में राजा, दशरथ 
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न दफन 


छुम्तिदा गनोके पुत्र लक्ष्मण ( नारायण ) नामके आहवें जपुदेव 
होंगे। उनकी सोलह घनुषक्ी काया भौर बारह हज़ार पर्षकी 
आये होगी। मुनि सुब्रद और नमि तीर्थंकरके समयके दीचे 
अपनी आयु पूरी कर चौथी नरफसूमिमें जायेंगे मथुरा नगर 
वंसुदेव और देवकीके पुत्र कृष्ण नवें चांसदेव दस धनुपकी 
काया और हज़ार' वर्षो आयुवाले होंगे। नेमिनाथके सम्रयपे 
झृत्युकों प्राप्त होकर वे भी तीसरी नरक भूमिकों जायेंगे। 

#क्षद्रा नामकी मातासे उत्पन्न अचल नामक पहले वदेव # 
पचासी छाप्त वर्षकी आयुवाले होंगे। सुभद्रा नामकी भातासे 
उत्पन्न विज्ञय नाम्केदूसरे वलदेव होंगे। उनकी भी पचहत्तर लाख 
घर्षकी आयु होगी। सुप्रभा नामकी माताकें पुत्र भद्र नामक 
तीसरे बलद्ेच पेंसड लाख धर्षकी आयुचाल्ले होंगे। सुद्शन नामकी 
माताके लड़के छुप्रभ नामके चौथे बहदेव पचपन लाज़ चर्षकीआयु 
वाले होंगे। विजया नामकी माताके सुद्रोन वामक पाँचवे बल- 
देव संत्तर लांख वषेकी आयुवाले होंगे। वेजयन्ती नामकी माता 
के पुत्र आवन्द नामके छठे वलदेव पचासी दज़ार धर की आयुवाले 
होंगे। जयन्ती नामकी माताफे पुत्र नन्दन नामके सातवे बलदेव 
पंचास हंज़ार वर्षकी आयुवाले होंगे। अपराजिता कौसल्या 
नोमकी माताके पुत्र पद्म (रामचन्द्र) नामके आठपें बलदेव पद्ठह 
हज़ार वर्षकी आयुषाले होंगे। _रोहिणी नामक माताके पुत्र राम 

& वाछ्देव और बहदेवकें पिता एक ही थे, इसलिये बल्लदेवकी काया 


चाहदेव की काया के ही समान जानना 
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(वलद्र) नामके नें बलदेव बारह सो वर्षकी आयुवाले होंगे। 
इन नवोमेंसे आठ बलदेव मोक्षको प्राप्त होंगे और नवें राम(वल्भदर) 
ब्रह्म नामक पाँचवें देवलोकम्में जायेंगे और वहांसे आमेवाली 
उत्सपिणीमैं इसी भरतक्षेत्रमें अवतार लेकर छृष्ण नामक प्रभुके 
तीर्थमें सिद्ध हो जायेंगे | अश्वप्रीव, तारक, मेरक, , निष्कुसम; 
बह्ि, प्रहलाद, रावण और मग्रधेम्वर ( जरासन्थ ) ये नी प्रति 
वासुदव# होंगे। थे चक्र चलानेवाले, चक्रधारी होंगे, भतण्व 
धासुद्व उनको उत्दींके चकसे मार गिरायेगे |” 

ये सब यातें सुन और भव्य जीवॉसे भरी हुई उस सभाको 
देख, हषित होते हुए भरतपतिने प्रभुसे पूछा,-- “हैं. जगत्पति ! 
मातों तीनों छोक यहीं आकर इकट्ठे हो गये हैं, ऐसी इस समामें 
जहाँ तियंश्व, नर और देव तीनों आये हुए हैं, क्या कोई ऐसा 
पुरुष है, जो आपकी ही भांति तीर्थको प्रवृत्त कर, इस भरतहर- 
त्रको पवित्र करेगा है” 

* अमुने कहा,-- "यह तुख्हारा पुत्र मरित्रि, जो पहला परि- 
ब्राजक (त्रिदएडो) हुआ है, वह आर्त्त और रौह ध्यानसे रहित हों 
समकितसे शोमित हो, चतुर्विध धर्मध्यानका एकान्तोों ध्याव 
करता हुआ घ्थित है । उसका ज्ञीव अमी कोचढ्र छगे हुए 
रेशमी बखकी तरह और मुँहको भाए लगनेसे दर्पणकी तरह मलिग 
हो रहा है; पर अप्मिसे शुद्ध किये इए बल्म तथा अच्छी जाति 
पाले सुचर्णकी तरह शुद्र ध्यान-झुपी अग्निके संयोगसे यह धीरे 
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धोरे शुद्धिको श्रप्त हो जायेगा । इसके वाद वह पहले तो इस 
भरतक्षेत्रके पोतनपुर नाप्क नगरमें त्रिपृष्ठ चामका प्रथम धासुद्दिव 
होगा । पीछे पश्चिम महाविदेहमें घन॑जय और धारिणी नामक द- 
स्पतीका पुत्र प्रियमित्र नामक चक्रवत्तों होगा। 'तद्नन्तर बहुत 
दिनों तक संसारमें प्रमण फरनेके बाद इसी भरतत्षेत्रमं महावीर 
नामका चौवीसर्वाँ तोथड्रर होगा ।” हक 

यह सुन, स्वामीकी आज्ञा छे, भरतराजा भगवानकी ही भाँति 
मरिचिकी वह्दूता करने गये | वहाँ जाकर उसकी वन्दना करते हुए 
भर्तने उससे कहा,--"तुम जिपृष्ठ नामक प्रथम चालुदेव होगे भ- 
थवा महाविदेहेक्षत्रमे प्रियमित्र नामके चक्रवत्ती होगे, यह जान- 
कर मैं तुम्हारे धासुदेव-पद या चक्रवत्तित्वकों सिर नहीं रुकाता 
और न तुरहारे परित्राजकपनेकी ही पन्दना करता हूँ; वल्कि 
तुम चौबीसवे' तीर्थडुर होगे, इसीले मैं ठुस्े प्रणाम करता हूं ।? 
यह कह, हाथ जोड़, प्रदर्शिणा कर, सिर भुकाकर भरतेश्वरने 
मरीचिकी वन्दूना की | इसके बाद पुनः जगरपतिकी वन्दना 
कर, सर्पयाजञ जैसे भोगवती-पुरोमं चला जाता है, वैसेही भसत- 
राजाभी अयोध्या नगरीमें चले आये। 

शर्तेश्वर्फे चले जाने बाद, उनकी बाते सुतकर प्रसन्न बने 
हुए मरिचिते तीन बार तालियाँ वजायीं और अधिक हित हो, 
इस प्रकार कहना आरस्म किया,--“भहा ! मैं सब वासदेवोंमें 
पहला हुँगा, विदेहमें चक्रवत्तीं हँगा,लबले पिछला तीर्थंकर हुँगा,--- 
अब बाकी क्या रहा ? सब अहल्तॉमें मेरे दादाही आदि तीर्थंकर 
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हैं, सर चकवर्सियोंम मेरे पिता हो पहले चक्रवत्तों हुए; स्वधास- 
देवों मैं ही पहला वासुदेव हेगा। अहा! मेरा कुल भी कैसा 
परे है। जेसे दायियोंमें ऐरावत श्रेष्ठ है, -वैसेही तीनों छोककें 
सब कुलोसे मेरा कुल श्रेष्ठ है। जले सब प्रहोंगें सूये बड़ा 
है, सब ताराओंसे चल्धमा वढ़ा है, वैलेही सब कुलोंसे मेरा कुछ 
शौखवं बढ़ा हुआ है !” जैसे मकड़ी आपहो अपने जाहों फँसे 
जाती है, बैसेही मरिचिते भी इस प्रकार कुलासिमान करके 
तीच गोत्र चाँधा। 

पुए्डरीक आदि गणधरोंसे घिरे हुए आषपस्वराप्त विहारके- 
वहाने पृथ्वीको पवित्र करते हुए वहाँसे चल पड़े। कोशलदेशर 
लोगों पर पुत्रकी तरह कृपा करके उन्हें धर्ममें कुशल बनाते हुए, 
चड़े पुराने मुलाकातियोंकी तरह मगघ दैशवालोंकों तपमें प्रवीण 
करते हुए कप्ततकी कलियोंकों जेसे ये खिला देता है, बैसेही 
कशीक लोगोंको प्रबोध देते हुए, सम्मंदको आतत्द देनेवाले 
चल्देमाकी भांति दशाणं देशकों आनन्दित करते हुए, मूच्छा पाये 
हुएकों होश छानेके समान सेंदी देशकों सचेत (हानवार) बनाते. 
हुए बह़े-बढ़े वेोंकी तरह मालव देशवालोलि घग्े-घुराको कत 
ऊराते हुए, देवताओंकी तरह गुजेर-देशकों पाप-रहित शुद्ध आशय 
जाला बनाते हुए और बेद्की तरह सोराष्ट्र देशवासियोंकों पट 
( सावधान ) बनाते हुए महात्मा ऋषमदेषजी शहुअ्ञय पे त पर 
* आ यहँये। 
अपने अनेक सौष्यप्रय शिवरोके कारण वह पवत ऐसा 


हि 


गया पंच घर आधिनाएव चेरिति 
माछपत पेंड़ता था, मानों विदेशमें लावार खड़ा किया हुआ देताध्य 
फेंत हो; अपने सुचर्णमय शिएरोंके कारण वह मेर पतला दि- 
खायो दे रहा था ; रत्नोंकी खात्रोंसे दूसरा रत्नाचल ही जान 
पता थां और औषधियों के समुहक्के कारण दूसरे स्थानमें भाया 
हुआ हिमादि-पर्वत ही प्रतीद होता था। वीचेफों रुक्ष भावे 
हुए बादलोंके कारण वह बल्लोंते शरीर ढके हुएके समान माप 
पड़ता था और उसपरसे जारी होनेवाले करनेके सोते उसके फर्धे 
पर पढ़े हुए दुपट्टोंकी तरह दिखाई देंते थे। दिलिके समय निकट 
आये हुए सूर्यसे वह मुकुट-मण्डित मालूम पड़ता था और रातको 
पास पहुंचे हुए चद्धम्ाफे कारण वह माथेमे चन्दवका तिलक 
लगाये हुए माल्म होता था। आकाश तक पहुँचनेवाडे उसके 
शिक्षर उसके अनैकानैक मस्तकसे जान पड़ते थे और वाड़के 
वृक्षोंसे वह अमेक भुज्ञाओंवाला माऊूप्त होता था। वहाँ नारि: 
यलोके वनमें उनके एक जानेसे पीले पड़े हुए फोंको अपने बच्चे 
सम्रमऋर बन्द्रोंकी टोली दौड़-धूप करती दिणाई देती थी और 
अमके फल्लोंको तोड़नेमें लगे हुई सौराष्टू-देशकी लियोंके 
मधुर गानको हरिण कान छड़ा करके सुना करते थे। 
उसकी ऊपरी भूमि शुल्योके मिपसे मानों श्वेत कैश हो गये हों, 
ऐसे केतकीके जीए वृक्षोंले भरी हुई रहती थीं। हरणक्र ल्पानमे 
ऋरूत बृक्षकी रसकी तरह पाण्डुव्णके बने हुए सिन्युवारके 
वृह्तोले वह पर्वत ऐसा मालूम पड़ता था, मानों उसने अपने स- 
मस्त आग में माडुलिक तिलक कर रखें हों। वहाँ शाप्ताना 
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पर रहने पाले बच्रोंकी पूंछोंसे वेश्ित इमटीड घृक्ष पीएड और 
_बड़के वृश्षोका श्रम उत्पन्न कर रहे थे। अपनी अदभुत विशाह्ता क्‍ 
“की सम्पत्तिसे पात्रों हर्षित हुए हों, ऐसे निरन्तर फलनेवाले एस. 
इक्षोसे वह पर्वत शोमित हो रहा था । अग्रावस्याकी राजे 
अन्धकारकी भाँति इलेष्मान्तक वृक्षसे वह पवत ऐसा माढ़ग 
होता था, मानों वहाँ अजनाचलकी चोरियाँ ही चली आयी हों | 
तोतेकी चॉचकी तरह छाझ फूछोंवाले केसुड़ीफ़े वृक्षोंत्रे वह 
"पर्वत छाक तिलकोंसे सुशोमित हाथीकी तरह शोभायप्रान 
मातम होता था। कहाँ दाज़की, कहीं लजूरकी और कहीं ताड़ 
की ताड़ी परीनेयें छृगी हुई भीलोंकी ह्लियाँ उस पद तक्ने ऊपर पात- 
गोष्टठी जमाये रहती थीं। सूरकषे अचूक किरणहुपरी बाणोंसे अ- 
मैय ताप्ूछ-छताके मण्डपोंले वह पर्वत कवचावृत्तला मालूम 
होता था। वहाँ हरी-हसी दूवोंको खाकर हित हुए सूगोंका समूह ' 
ड़े-बड़े वृक्षोके नीचे बैठकर जुगाली करता रहता था । मानों 
अच्छी जञातिके बेडूय॑-मरणि हों, ऐसे आ्न-फरोके स्वाद्में जिनकी 
चोें मन्न हो रही है, ऐसे शुक पक्षियोंसे वह पर्वात बड़ा मनोहर 
दिखाई देता था। चम्रेली, अशोक, कदम्य, केवकी और मौल- 
सिरीके वृक्षोंका पराग उड़ाकर हे आनेवाले पवनने उस पर्व॑त- 
की शिलाओंकों रज्ोमय बना दिया था और पथिकोंके फोड़े हुए 
नारियलोकि जलसे उसके ऊपरको भूमि पंकिल हो गयी थी । मानों 
अप्रशाल आदि चनमेंसे ही कोई वन यहाँ छाया गया ही, ऐसे 
अनेक बड़े-बड़े वृक्षोसे शोमित पतके कारण वह पंत बड़ा सुच्दर 
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लगता था। मूलमें पचास योजन, शिक्षसमें दस योजव भोर ऊँ- 
चाईमें आठ योजन ऐसे उस शहुअ्ब-पव त एर भगवान्‌ ऋषम- 
देवजी आरुद् हुए | - 

- वहाँ देवताओं द्वारा तत्काल चनाये हुए समवसरणमे 
सर्व हितकारी मु बैठे हुए देशवा देने छगे । गम्भीर गरियले 
देशना देते हुए प्रभुके पीछे वह पंत भी मानों गुफाओोंसे उत्पन्न 
होते हुए प्रति शब्दों के बहाने बोल रहा हो, ऐसा मालूम पड़ता था। 
चौमासेक्े अत्तमें जैसे मेघ वृष्टले विराम पा जाते हैं, चंसेही 
अथम पौरुषी होने पर प्रभुने भी देशनासे विश्राम पाया और 
वहाँसे उठकर मज्यम,गढ़के मण्डल बने हुए देवच्छादके ऊपर 
जाजवैंठे। इसके बाद जैसे माण्डलिक राजाओंके पास युवराज 
बेतते हों, चैसेही सब गणघरोंमें प्रधान भ्रीपुप्डरोक गणधर 
स्वाप्रीके मूठ सिंहासनके नीचेबाले पाद-पीठपर पेठ रदे 
भोर पूथरेचत्‌ सारी समा बेठी | तव वे भी भगवानकी 
ही भाँति धर्म-देशना देने लगे । सर्वेरेंशर समय पवन जिस प्रकार 
ओोसकी व्‌ दे रुपमें अछ्ृतकी वर्षा करता है, वेसेही दूसरी पौ- . 
रुषी पूरी होने तक वे महात्मा गणघर देशना देते रहे । प्राणियों 
के उपकारके छिये इसी प्रकार देशना देते हुए प्रभु अष्टापद्की 
तरह वहाँ भी कुछ काल तक ठहरे रहे। एक दिव दूसरी जगह 
विह्वर करनेकी इच्छासे जगदुणुस्ते गणपरोमें पुएडरोकके समान 
चुष्डरीक गणधरकों आज्ञा दी,-दे महाप्रुनि! में यहांते 
जअत्यत्र विहार कडँगा और छुम कोटि मुनियोके साथ यहीं रहो । 
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इस ज्षेत्रके प्रभावसे तुम्हें परिवार-संहित थोड़े हो समय कैवह 
शान ढत्पन्ने हो जाया और शेलेशो-ध्यान करते हुए तुँ 
परिवार सहित इसी परवेत पर मोक्ष प्राप्त होगा। 

प्रभुको यह आजा अद्लीकार कर, प्रणाम करनेके अतत्तर 
पुंएडरीक गणघर कोटि मु नियोक्ने साथ वहीं रहे । जैसे उद्धेहित 
समुद्र किनारोंके खण्डोंमें रले-समूहको फेंक कर चला जाता है, 
वेलेही उन सब छोगोंको वहीं छोड़कर महात्मा अमुने 
परिवार सहित अन्यत्र विहार किया। उदयन पवेत पर 
नंक्षत्रोके साथ रहनेवाले चंद्रमाकी तरंह अन्य मुनियोक्ते साथ 
पुए्डरीक गणघर उस पर्वत पर रहने छंगे। इसके दाद परम 
संवेगवाले वे भी प्रभुक्ी तरह मधुरवाणीले अत्यान्य भ्रमणोंक प्रति 
इस प्रकार कहने लगे,-- 

“है प्रुनियों ! जयकी इच्छा रखनेवालेको जैसे सोमा-परन्तकी 
भूमिको सुरक्षित वनानेवाला किका सिद्धि-दायक है, व सेही 
मोक्षकों इच्छा रखनेवालेको यह पर्वत क्षेत्रके ही प्रभावले सिद्धि 
देनेवाला हैं। तो भो अब हमलोगोंको मुक्तिके दूसरे साधनके 
समान रूछेखना करनी चाहिये। यह संडैलेना दो तरहसे होती 
है, दब्यले और भावसे। साध्ओफे सब प्रकारके उन्माद और 
महारोगके निदा।नका शोषण करना ही द्र॒व्य-संलेखना कहलाती 
है और राग, द्वेप, मोह और सब कपायरूपी खामाविक शहुओं 
का विच्छेदें करता ही साव-संलेखना कही जाती हैं।” इस प्रकार 
कहकर पुएडरीक गणधरने कोटि श्रमणोंके साथ प्रथमतः सगे 
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अकारके सुध्म और बादर भविचारोंकी आलोचता की और पुर 
अति शुद्धिके निमित्त महाबतका आरोपण किया: क्योंकि चलाको 
दो चार वार धोनेसे जैसे विशेष निमेल्ता आती$ बैसेली आटे जैसे विशेष निर्मेझता आती है, बैसेही अधि- 
चारसे विशेषरुपसे शुद्ध होगा भी नि्मेलवाका फारण होता निर्मेल्वाका फ़रारण होता है । 
इसके बाद “सब जीव मुझे क्षमा करे, में सबका अपराध क्षप्रा 
करता हूँ। मेरी सव प्राणियों लाथ मैत्री है, किसीके साथ मेरा 
बेर नहीं है।” यही कहकर उत्होंने आगार-रहित और पुष्कर भव 
चरित्र अनशनत्रत उन सब अम्रणोके साथ ग्रहण किया । क्षपक- 
श्रेणी आड़ हुए उत पराक्रमी पृए्डरीकके सभी घाती कम 
थुरानी रस्सौकी तरह चारों तरफसे क्षीण ही गये | अत्यात्य खा 
धुयोंके भी घातो कर्म ततफाल क्षयकों प्राप्त हो गये । क्योंकि 
तप सबके लिये समान होता है। एक मासकी संलेखनाके 
सतत चेत्र मासकी पूर्णिमाके दिन सबसे पहले पुएडरीक गणधर 
को केवल-ज्ञात हुआ। इसके वाद अत्य सब साधमोंको भी 
केवल-आान प्राप्त हुआ । शुक्न-ध्यानके दौये चरण पर स्थितहोकर 
वे अयोगी शेष अधाती कर्मोका क्षय कर मोक्षपदको भाप्त हुए। 
उस समह खर्गसे आकर मस्देवीके समान भक्तिके साथ उनके 
मोक्ठ-गतका. उत्सव मताया । जैसे भगवान. ऋषभस्वामी पहले 
तीयेडुर कहछाये, वेलेही बह पर्वत भी उसी दिलले प्रथम दीथे 
हो.गया | जहाँ एक साधुको सिद्धि प्राप्त हो, वही जद पवित्र तीर्थ 
कहुराने,लगता है, तब, वहाँ अनगिनत महर्षि सिद्ध हुए हों. इस 
स्थानकी पवित्रताकी उत्हृश्ताके समन मोर क्या कहा जे 
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: , “उस शहुजय-पवेत पर मरत राज़ाने' मेरुपर्दतकी चृलिकाकी 
राबबरीका दावा करनेवाला एक रत्न-शिहामय लेत्य बबवाया और 
जैसे अन्त/करणयें चेतना विराजती है, बेसेही उसके मरध्यों 
पुणडरीक्ीके साथ-ही-साथ भगवान ऋषभस्वाम्ीकी प्रतिमा 
स्थापित करवायी | 


* भगवान्‌ ऋषभदेवज्ञीकी सिश्ष-मिन्न देशेमिं विहार कर, अस्चे 
को आँख देनेकी तरह भव्य प्राणियोंकों बोधिबीज ( समरकित) 
का दान कर अपुगृहीत कर रहें थे। केवल-ज्ान प्राप्त होगेफे बादसे 
प्रभुके परिवार चौराली हज़ार साथ, तीन लाण साध्वियाँ, तीव 
ढाज पचास हज़ार भ्रावक, पाँच छास चौचन हज़ार भ्राविकाएं 

चार हज़ार सात सौ पचास चौदह पूर्वी, नी हज़ार अवरधि-शाती 
बीस हज़ार कैवरज्ानी और छा सौ वेक्रिय रूब्यिवाडे, बारद 
हज़ार छः सौ मवःपर्यव ज्ञानी, इतने ही वादी और बाईस हज़ार 
अलुत्तर विमानवासी महात्मा हुए। उन्होंने धयवहारतं जैसे प- 
जाका स्थापत जिया था, बंसेही आदि-तीर्थड्ुर होनेपर उतहोंने 
घर्मे-मार्यमें चतुधिध संघका स्थापन किया। दीक्षाके समयसे 
ढेकर रक्ष पूरे बीत जाने पर उरहोंने ज्ञाना, कि अवभरेर मीक्ष- 

काह सप्रोप आ गया है, तब महात्मा प्रभु भटाद' अष्टापद पर्वत 
पर'आ पधारे। पास पहुँचने पर प्रु माक्षरुपी महरकी सीढ़ि- 

योकि समान उस पर्वत पर अपने परिवारके साथ चढुने लगे। तब 

प्रशुने वर्हा दस इकार मुनियो्ति साथ चतुदेश तप (छ: उपवास) 

करके पादपोपगमन अनशत किया । | 
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पर्ेतके रक्षकोंने विश्वपतिसे इस अवस्थामैं रहमेका हाझू 
तत्काल ही महाराज भरतसे जाऋर कह खुनाया। प्रभुने चहु- 
बिंध आहारका प्रत्यास्यान कर दिया हैं, यह छुनकर भरतकों 
ऐसा हुःघ् हुआ, मानों उनके कलेजेमें तीर चुम गया ही । साथ 
ही जैसे वृक्षते जलविन्दु टपकते है, बैसेही शोकाप्निले पीड़ित 
होनेके कारण उनकी आँखों से भी आँसू धपकने लगे । तद्‌तन्तर 
दुर्वार दुःखसे पीथित होकर थे भी अन्तःपुर परिवारके साथ पाँव 
पादे ही अष्टापरकी ओर चल पड़े ! उन्होंने रास्तेके कठोर कहुड़ों 
की कुछ परवा नहीं को, फ्ग्नोंकि हे या शोकमे किली तरहकी 
शारीरिक बेदवा मालूम नहों होती। कड्डुड़ गड़ जानेसे उनके 
परोंसे रुधिरकी घारा निकहने छगी, जिससे मद्रावरके चिह॑की 
तरह उनके पेरोंकी सर्वत्र निशानों पड़ती गयी । जिसमें पव त 
९९ आरोहण करनेमें छित भरकी भी देर न हो, इसीलिये वे अपते 
सामने आ पड़नैवाले छोगोंका भी कुछ ख्याल नहीं करते थे । ' 
उनके सिर पर छत्र था, तो भी वे धूपमे ही चल रहे थे, क्योंकि 
.औकी जलन तो अमृतकी वर्षासे भी 5एहो नहीं होती। शोक- 
प्र चक्रतत्ती हाथका सहारा देनेवाले सेवकोंकों भी रास्तेमें आड़े 
अनेवाली वृक्षशाल्राकी भाँति दूर कर देते थे । सरिता या 
नदके प्रध्यमें चलती हुई नाव जैसे तीरके वृक्षोंग्री पीछे छोड़ 
जाती हैं, वैसेही वे भी अपनी तेज चालके कारण आगरे-आगे चल- 
नेषाले छड्टीघरद्रोंको पीछे छोड़ देंते थे। चित्तके वेगक्री -तरह 
तेज़ीके साथ चहल्नेमे उत्छुक राजा भरत पग-पग पर ठोकरे 
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'खानेवाली चम्तर डुलाने चालियोंकी राह भी नहीं देखते थे। बड़ी 
सैज्ञीफे साथ चलनेके कारण उछछ-उछल कर छातीसे टकरावे 
वाला मोतियोंका हार टूट गया, सो भी उन्हें नहीं मालूम हुआ। 
'डनका मन प्रभुके ध्यानमें लगे होनेके कारण वे बार-बार प्रभुका 
"समाचार पूछनेके लिये छड़ीबरदारोंके द्वारा पर्व तके रखवालोंको 
अपने पास बुलवाते थे। ध्यान-स्थित योगीके समान राज्ञाको 
ओर कुछ भो नहीं दीख पड़ता था। वे किसीकी बात भी नहीं 
छुनते थे--फैवल प्रभुकराही ध्यान करते हुए चढे जा रहे थे | मानों 
अपने वेगसे रास्तेको कम-कर दिया हों, इस अकार हवासे बातें 
करते हुए तेज़ीके साथ चलकर वे अष्टापदके पास आ पहुँचे। 
साधारण मलुष्योंको तरह-पाँव प्यादे चछ कर आनेपर भो परि- 
' अ्रम्की कुछ भी परवा नहीं करते हुए वे चक्रवर्ती अष्टापद पर 
चढ़े। वहाँ पहुँचकर शोक और ह्से व्याकुल हुए राजाने जग- 
"त्पतिको पर्येड्र[सन पर बेठा देखा! प्रभुकी प्रदक्षिणा कर, 
बन्दूना करनेके अतन्तर चक्रवत्तीं देहकी छायाके समान उतके पास 
ः्वैठकर उनकी उपासता करने लगे | 
“प्रभुका ऐसा प्रभाव चत्तेंते हुए भी इद्धंगण अपने स्थान पर 
कैसे बैठे हुए हैं !” मानों यही बात सोच कर उस समय इल्दोंके 
आसन डोल गये | अवधिशानले आसन डोल जानेके कारणको जान- 
कह: इन्प्रगण, उसी समय प्रभुके पास जरा पहुँचे । जंगत्पतिकी 
-प्रदृक्षिणा, कर, थे विषादकी मूत्ति/वने, चित्र-लिखेसे चुपचाप" 
'भगवात्तक़े पास बेठ रहे 
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_ 7 इस अवसर्पिणोक तीसरे आस जब मिल्यानन पक्ष बाकी 
रह गये थे, उसो लमय माघ मासकी हृष्ण-त्योद्शीके दिन, पू- 
चाहिये ही, जब चद्माका योग अभिजित-नक्षत्रों आायाहुआ था, 
तम्ी पर्यड्ालन पर बैठे हुए उन महात्मा प्रथुने बादर-काय-योग 
में पहकर बादर, मनोयोग और बादर घचनयोगका रोध कर लिया 
इसके बाद सूह्य काय-योगका आश्रय अहण कर, बादर काय: 
योग, सूक्ष्म मनोयोग और सूष्ठा वचनयोगका रोध कर डाला। 
आते सूष्म काययोगकों भरी लुप्त करके सूश्मक्रिय मामके 
शुक्नध्यानके तीसरे चरणके अन्तमें प्राप्त हुए। इसके बाद उच्छिक्ष- 
क्विय नामक शुक्रुध्यानके चौथे चरणका आश्रय लिया, जिसवा 
काल परिमाण पाँच हस्वाक्षरके उच्चारण मे जितना सयय छगता 
है,, उतना ही है। इसके बाद फेवलज्ञानी, केवलद्शनी सब 
इशलोंसे परे, अष्ठफर्मोका क्षय कर सब अर्थोके सिद्ध करनेवाले," 
भवातवीये,भनत्तखुष और अनन्त ऋद्धिसे युक्त प्रभु, बन्‍्चके भभावसे 
एरणड-फलके बीजफे समान उछूं-गति पाकर, स्वभावसेही सरल 
मर्गले लोकाग्रको प्राप्त हुए। दस हज़ार भ्रमणोने भी, अतशन- 
मैत प्रहण कर, क्षपकश्रेणीमें आरुह हो, केवहशान लाभकर, 
मन-बंचन ओर कायाके योगको सब प्रकारसे रुद् कर,-स्वामीकी 
ही भाँतिं तत्काल परमपद्‌ लाभ किया। 
प्रभुके निर्वाण-कल्याणकके समय, खुखका नाम्र:सी नहीं जात-" 
नेवाले नारकीयोंकी ढुःखात्ति भी क्षणभरके लिये शान्त हो गयी। 
उस सम्रय शोकसे विहल होकर चक्रवर्ती चज्जले ढाये हुए पर्वेत-" 
इे8 


आदिताथ-चरित्र प्३० प्रथम पर्व 
की तरह मूच्छित होकर प्ृथ्वोपर गिर पढ़े। भगवानके विखती 
महान्‌ दुःख सिरपरं आ पड़ा था, तो भी दुःखका भार कम करने 
में सहायक होनेवाले रोदनको मानों छोग भूल ही यये थे। इसी 

लिये चक्रवत्तीको यह बतलाने और इस तरह हृदयका भार हलका 

करेनेकी सलाह देनेके लिये हो मानों इच्ने चक्रवर्तीके पास बैंढे- 

बैठे ज़ोर-ज़ोरसे रोना शुरु किया। इब्धके बाद और सब देवता 

भी रोने लगे। क्योंकि एकर्सा दुःख अनुभव करनेवालोंकी चेश 

भी एकसो होती है। उन छोगोंका रोना छुन, होशमें आकर चक 

वत्ती भी ऐसे ऊँचे स्व॒रसे रोने लगे, कि ब्रह्माएड फट पड़ने ढगी। 
मोदी घारकी तेज़ीसे जैसे नदीका बाँध टूट जाता है, वेसेही दिल 

ल्ोलफर रो पड़नेसे महाराज॑कों शोक-अन्थि भी दूट गयो। उस 

समय दैवों, अछुरों और भनुष्योक्ते रोइन---काएडसे तीनों छोकमें 

करुण-रसका एकच्छत्र राज्यसा हो गया। उस दिनसे ही जगत्‌ 

मैं प्राणियोंके शोकसे उत्पन्न कठिन शल्यकों तिकाल बाहर करने- 

बाले रोदनका प्रचार हुआ। महाराज भरत, खामाविक 'पैयेकों 

छोड़, हुःखले पीड़ित होकर, इस प्रकार पशु-पक्षियोंकों भी रुला 

देनेवाला विछाप करने लगे,-- 

“हे पिता ! है जगदन्धु ! हे कृपारसके समुद्र! मुझ अहानीको 
इस संसार-रूपी अर्यमें अकेले क्यों छोड़े जा रहे हो ! जैसे बिता 
दीएकके अन्धकारमें नहीं रहा जाता, चैसेही बिना आपके में इस 
संसारमें कैसे रह सकूंगा ? हे परमेश्वर ! छड्नवेशी प्राणीकी तरह 
तुमने आज मौन क्‍यों स्वीकार कर लिया है! मान व्यागकर 


प्रथम पढे ३१ आदिनाय-चरिज 


कैराना क्यों नहीं देते ! देशना देकर मलुष्णोंपर ढ्षया बयों वहीं 
करते ! हे भगवन्‌ | तुप्र तो छोकाग्रफों चछे जा रहे हो, इसीलिये 
नहीं बोलते ; पर मुझे टुल्ी देखकर भी मेरे ये भाई मुभ्ले/ क्यों 
नहीं बोलते ? हाँ, अब मैंने जाना | वे भी तो द्यामीकेही अहुगामी 
हैं। जब खामीही नहीं बोलते, तब ये कैसे बोलें? अहों, अपने 
कुछ मेरे सिचा और कोई तुम्हारा अनुगामी नहीं हुआ हो, ऐसी 
बात नहीं है। तीनों जगत्‌की रक्षा करनेवाले तुम, धाहुबलि भादि 
मेरे छोटे भाई, ब्राह्मे और सुन्दरी बहनें, पुण्डरीकादिक मैरे एुच्, 
भरेयांस आदि पौत्र-.ये सव छोग कप्ते-छपी शबरुकी हत्याकर, छो- 
काप्रकों चले गये ; केवल मेंही आजतक ज्ञीवनकों प्रिय मानता 
हुआ जी रहा हूं !? 

इस प्रकार शोकसे निर्वेदको प्राप्त हुए चक्रवत्तीकों मानों 
मरनेको तैयार देख, इन्धने उन्हें इस प्रकार समसाना शुरू किया,-- 
० हे भ्ह्प्राण भरत | हमारे ये खामी खय॑ भी संसार-रुपी समुद्र 
से पार उतर गये और ओरोंको भी उतार दिया। महावदीके 
किनारेफे समान इनके प्रवेरत्तित किये हुए शासनले सांसारिक 
प्राणी संखार-समुद्रके पार पहुँच जायेंगे । प्रभु आप तो हतहत्य 
हुसही, साथही वे औरोंको भी शतार्थ करनेफे लिये लक्ष”पवे परत 
दोक्षालापें रहे। है राजा ! सब लोगोंपर अछुप्रह करके मोक्ष 
स्थानकों गये हुए जगत्पतिके लिये तुम फ्यों शोक करते हो ? जो 
हत्यु पाकर महादुःलक्के भण्डारके समांत चौरासी छाल योगियों 
में बहुत कालतक घूमते रहते हैं, उनके लिये शोक करना छीड़ 


आदिनाथ चरित्र श्र प्रथम पे 


है। एल इलय पर ऋण एप सेत्यु पाकर मोक्षणानको आप्त होनेवालेके लिए शोक 
- करना उचित नहीं | इसलिये हे राजा  सांधारण मनुष्योंकी तरह 
अभुके लिये शोक करते हुए-क्या रज्ञा नहीं आती ? शोक करने- 
वाले तुमको और शोचनीय अरभुको देखते हुए यह शोक उचित नहीं 
है। ज्ोएक बार प्रभुकी धर्म-देशना खुन चुका है, उसे भी हर 
या शोक नहीं ध्यापता, फिर तुम तो न जाने कितनी बार देशता 
छुन चुके हो, तब तुम क्यों हर्ष-शोकसे विचलित होते हो ! जैसे 
समुद्रका सूखना, पवेतका हिलना, पृथ्वीका उलटना, वज्नका कु- 
रिटित होना, अन्ृतका नीरस होता और चक्तमामें गरमी होता 
असस्सव है, वेसेही तुम्हारा यह रोना भी असम्मवसा ही मालूम 
पड़ता है। हे धराधिपति | घैयें घरो और अपनी आत्माकों पह- 
चानो ; क्योंकि तुप् तीनों छोकके साम्री, परम घीर भंगवानके 
पुत्र हो ।” इस प्रकार घरके बड़े-वूढ़ेकी तरह इच्धफे सममानेः 
बुष्घनेसे मंरतराजाने जल जैसी शीतरूता धारण की और अपने' 
खाभाविक धघेयंको प्राप्त हुए । 

पत्पश्वात्‌ इद्धने आभियोगिक देवताओंको, प्रभुके अंग-संस्कार 
के लिये सामग्री छानिकी आज्ञा दी। वे कटपट तत्दत-वनसे गोशीर्ष 
चन्दूनकी लकड़ियाँ डठा छाये] - इन्द्रफे आज्ञानुसार देवताः 
ओने पूर्व-दिशामें प्रभुके शरीर-संस्कारके लिये गोशीषे-चलत-काष्ट 
की एक गोलाकार चिता रचायी । इशस्चाकु-कुलमें जन्म ग्रहण 
करनेवाले महर्पियोके लिये दक्षिणदिशायें एक दूसरी त्रिकोणाकार 
चिता रची गयी | साथही झत्यान्य साधुओदे लिये पश्चिम दिशामें 


शो 








कक 





के लॉस! ५ * ७ >> ब्युनन+>+>+ श 4028६ ए7४++---४++- ऊ 
चल ्ि 





हा ४2५३६ हु 
रे यु भा 
गे, ५ +थ एम पर 


ब.8०. ,  ४ 





आर 


चरम 
905 '8५/ 





हि 





0 '>»-« 
जक., 





आदिताथ 
थ “4४-३२ ० ०. 
श्र पड 


६१८ करन्य मश्४ एहाटइच्क 


प्रथम पंच 'ण्ड३ आदिनाथ:चरिजे - 
एक तीसरी चौकोर चिता यस्तुत की गयो) फिर मानों पुष्करा- 
र्तमैध हों, ऐसे उन देवताओंसे इद्धने'उसी समय क्षोर-समुद्रका 
जल मेंगवाया। उसी जंलसे भगवानके शरीरकोनहलाकर उस्‌- 
पेर गोशीर्ष-चंत्दूनका रस' ठेपन किया गया । तदनन्तर हंसकैसे 
उज्ज्वल देवदुलभ ब्ोंसे परमेश्वरके शरेरकों ढक कर इल्दूने उसे 
* द्विव्य माणिफ्यके आभूषणोंसे ऊपरसे नोचे तक विभूषित किया । 
अन्यास्ये देवताओंनि भी इन्द्रकी हो माँति अन्य मुनियोके शरीरोंकी 
ख्लातादिक क्रियाएं भक्तिके साथ सम्पत्त कीं। तद्नत्तर मानों 
देवतागण अपने-अपने साथ लेते आये हों, ऐसे तीनों छोकके चुने 
हुए रत्लोंसे सजी हुई, सहस्् पुरुषोके वहन करने योग्य तीन शिक्ि- 
कार्य तैयार हुईं। इच्धने अभुके चरणोंमे सिर रुका, स्वामीफे 
शरीरकों सिरपर उठाकर शिविकामें बेठाया। अन्यात्य देवता- 
ऑने मीक्ष-पा्गके पथिकोंके समान इध््वाकु-वंशके पुनियोंके शरीर 
सिरपर ढो-ढोकर दूसरी शिविकामे छा रखे और तीसरी ' शिवि- 
कारें शेष साधुओके शरीर रखे गये। प्रभुका शरीर जिस शि- 
विकापर थाउसे इद्धंने खय॑ उठाया और अन्य मुनियोंकी शिविकाएँ, 
अन्याय देवताओंने उठायीं | उस समय एक ओर अप्सराएँ ताल 
दे-देकर माव रहो थीं और दूसरी ओर मधुर स्वससे गीत गा रही 
थीं। शिविकाके आगे-आगे देवता धूपदात लिये हुए चलरहे थे । घूप- 
दानसे निकलते हुए धुएँकों देखकर ऐसा म्ादूम होता था, मानों 
प्रैभी रो रहे हों। कुछ देवता उस 'शिविका पर फूल फेंक रहें थे 
और कोई उन्हें शेषा ( निर्माल्यप्रसाद ) समा कर शुन लेते थे 


” आंद्िताय चरित्र 'प३४ प्रथा पर 
कोई आगे-बागे देव-दृष्य: वल्लोंका तोरण बनाये हुए ये तो कोई 

यक्षकमसे छिड़काघ करते चछते थे। कोई गोफणसे # पेंढे 

हुए पत्थरकी तरह शिविकाके आगे ठोट रहे थे ओर कोई भंग 

'पये हुए मध्तानेकी तरह पीछेकी तरफ़ दौड़ रहे थे। कोई तो 
/ हे नाथ! मुझे शिक्षा दो |” ऐसी पार्थताकर रहा था भर कोई 

“अब हमारे धाप-संशयोंका छेदन कौन-करेगा !” ऐसा कह रहा था। 

कोई यही कह-कहकर पछता रहा था, कि अब में अस्वेकी तरह 

होकर कहाँ ज्ाऊँ?! कोई बार-बार धरतीसे यही धर माँगता हुआ 

मादूम पड़ता था, कि चह फट जाये और वह उसमें समा जाये। 

इस प्रकार बरते और बाज बजाते हुए इन्दू और देवतागण 

उन शिविकाओंकों चिताफ्रे पास ले आये। वहाँ आकर शत 

शता-पूर्ण हदयसे इदने, पुत्रके समान, प्रभुके शरीरकों धीरे-धीरे 

पू्े दिशाफी चितापर ला रा | दूसरे देवताओने भी भारिको 

तरह इश्षयाकु-कुलके मुनिय्ति शरीरकों दक्षिण दिशावाल चितामं 

छा रखा और उचितानुचितका विचार रखनेवाले अन्यात्य दैवता- 

जोन भो शेष साधुओके शरीर पश्चिम दिशावाल्ली चितामें लाकर 

रख दिये । पीछे अभ्निकुमार देवताओनि इनके आशनुसार उन चिता- 

ऑमें अप्नि प्रकट की और वायुकुमार देयोंने हवा चह्ाकर घारों ओर 

चाँय-धाँप भाग जला दी । देवता देर-का-देर कपूर भौर घड़े मर-भर 

' कर घीतथा मधु चितामें छोड़ने लगे। जब सिधा हड्ढोके और सब 


& गोफण--अकप्तर छ़के संपमें रघ्सी आदिमें ई2 या पत्पर माँधकर 
ऐसते हैं। उसोड़ों गोफश कहतेई 
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बी कक 


बंध पर कफ कक 


धाहये जल गयीं, तब मेघकुमार देवताओंने क्षीर सपुद्रके 
चिताप्िको शान्त कर दिया | इसके वाद अपने विमानमें प्रतिमाकी 
तरह रछ्कर पूजा फरनेके लिये सोधमेँद्ने प्रभुकी ऊपरवाली , 
दाहिनी डाहू छे ली, ईशानेद्वने ऊपरकी वायीं डाढ़ ले ली, चमरे- 
खने नीचेकी दाहिनी डाह ली, बल्ि-इद्धने नीचेकी बायीं डाह 
ली, अन्यान्य इद्नोंने प्रभुके शेष दाँत छे लिये और भ्त्य देवता- 
भोने और-और हडियाँ छे हीं। उस सम्य जिन श्रावकोंने अप्नि 
प्ँगी, उन्हें देवताओंने दीनों कुण्डोंको अग्नि दी । वे ही होग 
अम्निहोत्री आहाण कहलाये। धेउस चिताप्रिक्षों अपने घर छे 
गाकर पूजने लगे और धनपति जिस ग्रकार निर्वात प्रदेशमें रख 
हर लक्ष-दीपकी रक्षा फरते हैं, घैसेही उस अश्निक्षी रक्षा करने 
को। इध्ष्घाकु-बंशके मुनियोंकी चिताप्मि शान्त हो जाती तो 
से खाम्मीकी चिताप्रिसे जागृत कर छेते और अन्य भुनियोकी 
जन्त हुई चिताप्निकों इक्वाकु-बंशक़ै भुनियोंकी चिताप्मिसे चेता 
देते थे ; परन्तु दूसरे साधुओंकी चिताप्निका वे अन्य दोनों लि- 
नाभ्मियोंके साथ संक्रमण तहीं होने देते थे । चही विधि अब तक 
आह्मणोंमें प्रचछित है। कितनेही प्रभुकी चिताग्निकी भधल्‍्मको 
भक्तिके साथ प्रणाम करते हुए देहमें लगाते थे। उसी समयसे 
भस्म-भूषाधारी तापल होने लगे। 
फिर मानों अष्टापद पवेतके तीन नये शिक्तर हों, ऐसे उन 

चिताओंफे स्थानपर तीन-रल-स्तूए देवताओंने बना दिये । चहसे 
नन्दीशवर द्वीपमें ज्ञाकर उन छोगोने शाश्वत प्रतिमाके समीप भ- 


आओदिनोधि-चरित् हि प्रथम पे 


शाहिका-उत्सव किया भोर फिर इन्द्र सहित सारे देवता थंपेने 
अपने स्थानको चले गये । वहीँ पहुंच कर इन्द्रोंने अपने-अपने 
विप्नातो में सुधर्मा-समाके अन्दर माणवंक-स्ताभ पर वर्जमय गोल 
डिब्ियोमें प्रभुकी डाढ़ोंकों रखकर प्रतिदित उनकी पूजा कंरनी 
आरक्षकी, जिसके प्रभावसे उनका सदेव विजय-मेडुल'होनेलगा । 
: महाराज भरतने प्रभुका जहाँ संस्कार हुआ था, वहाँकी भूमि 
के पासवाली भूमिमें छ; कोस ऊँचा भोक्ष-मन्द्रिको वेद्काके स- 
मान 'सिंहनिषा! नामका प्रासाद रल्मय पाषाणों और वार्धैकि- 
रलोंसे बनवाया । उसके चारों तरफ़ उन्होंने प्रभुके संमवसरणंकी 
तरह स्फटिक रल्ोंफे चार द्वार बनवाये ओर प्रत्येक द्रकें दीनो 
तरफ़ शिव-लक्ष्मीफे भारडारकी भाँति रल-चन्द्नके सोलह कलश 
वनवाये | प्रत्येक द्वारपर साक्षात्‌ पुण्यवल्लीके समान सोलह- 
सोलह रल्मय/तोरण बनवाये। प्रशेत्त लिपिकी भाँति अध्माहू- 
लिककी सोलह-सोलह पंक्तियाँ बनवायीं और मानों चारों दिक्‌- 
पालोंकी सभा ही वहाँ छायी गयी हो, ऐसे -चिशाल ,मुखमरप 
बनवाये । उन चारों मुखमणडपके भागे चलते 'हुए* श्रीवह्ल 
मण्डपके अन्दर चार प्रेक्षासदत-मए्डप बनवाये। उन प्रक्षा- 
मरडपोंके विचोंदीचमें सूयविस्वकी रूज़ानेवाले वन्रमय अक्षवाद 
रचाये और प्रत्येक अक्षवादके मध्यमें! कमछकी कर्णिकाकी भाँति 
एक-एक मनोहर सिंहासन बनवाया । प्रेज्ञामएडपके आगे शक 
एक मणि-पीठिका वतायी गयी, उसके - ऊपर रक्लोंका मतोहर 
चैत्य-स्तूए बना और प्रत्येक चैत्य-स्तूपमें आकाशको प्रकाशित 
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करनेव्रालो, वड़ीसी मणि-पीढ़िका प्रत्येक दिशामें बनायी गयी । 
उन मणि-पीठिकाक्षोंके ऊपर चैत्व-स्तृपके सम्मुख पाँच लो धुषों 
के प्रमाणवालो, * रलनिर्मित अड्ू बालो, ऋषभानन,वद्धमान, च- 
न्यानन और वारिषेण-- इन चार नाप्रोंवाली। पर्यड्रासनयर 
बैठी हुई, मनोहर नेतरुपी छुम्ुदोंसे लिये चस्िकाफे समान, सन्दी- 
श्वेर-पहाद्वी पके चैत्यफे अन्द्र जैसी हैं बैसी, शाश्वत ,जित प्रति- 
माएँ बनवा कर खापित करवायीं | प्रत्येक वेत्य-स्तृपके आगे अप्तू- 
तय माणिक्यमय विशाल एवं छुन्दर पीठिकाएँ तैयार फरवायीं । 
उस प्रत्येक परीहिकाके' ऊपर एक-एक चेत्यवृक्ष बनवाया 
और हरपक चैत्यबृक्षके पास एक-एक मणि-पीठिका और वन- 
वायी, जिसके ऊपर एक-एक इन्द्रध्वज भी रखा गया। वे 
इन्द्रध्वज ऐसे माठम होते थे, मानों धर्मने प्रत्येक दिशामें भपना 
जयस्ताप्त स्थापित कर रखा हो। प्रत्येक इन्द्र ध्वजके ध्मागे तीत 
सीढ़ियों भौर तोरणोंचाली नन्‍्दा नामकी पुष्करिणी वचचायी गयी। 
खच्छ और शीतछ जलसे भरी हुई तथा विचित्र 'कमलोंले सो- 
हती हुई थे पुष्करिणियाँ, दधि-छुख-प्व॑तकी आधार-भूता पुष्क- 
रिणीकी भाँति मनोहर मांलूम होती थी । * 
महाराजने उस सिंहनिधद्या नामंक महाचैत्यक्रे मध्यमागो 
एक बड़ीसी मणि-पीठिका बनवायो और समवसरणकी तरह 
उसके मध्यमें एक विवित्र रक्तमय देवच्छन्द्‌ वतवाया । उसके 
ऊपर उन्होंने विविध वर्णोके वल्नोंके चैदवे तनवाये, जो अकालमें 
'. ही सन्ध्या सम्रयके वादलञोंकी शोसा दिखलाते थे।' उन चैंदवों 
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..' के बीचमें और आसपास वम्मय अहुश बने हुए थे, तथाएँ 
डनकी शोभा निरंकुश हो रही थी। उन अंकुशोंमें कुम्मफे सहश 
गोल और आँवलेके फलके समान स्थूल मुक्ताफलोंके बने हुए 
सदुतधाराके समान हार लटक रहे थे। उन हारोंके प्रान्त-माग 
में निर्मेल मणि भालिकाएँ ब्रनचायी गयी थीं। थे मणियाँ पेसी 
मादम होती थीं, मानों तीरों' छोककी मणियोंकी शानोंसे बतौर 
नपूनेके छायी गयी हो' ! मणिमालिकाओंके प्रान्तभागमें रहनेवाली 
निर्मल वन्नमालिकाएँ” ऐसी मालूम होती थीं,मानों' सश्षियाँ अपनी 
कान्ति-रुपिणी भुजाओंसे एक दूसरोको आलिट्रन कर रही हों। 
डस चेत्यकी दीवारोंमे विचित्र सणिमय गवाक्ष ( खिड़कियाँ) 
बनवाये गये थे, जिनमें लगे हुए रज्नोंके प्रभा-पटलले ऐसा मालूम 
होता था मानों' उनपर परदे पड़े हुए हो'। उसके अन्दर जलते 
हुए अगुरधूपके घुऐंसे ऐसा प्रतीत होता था, मानों पर्बेतके 
इपर नयी नील-चूलिकाएं पैदा हो आयी हों । 
अब पूर्वोक्त मध्य देवच्छन्दके ऊपर शैलेशी-ध्यानमें मम्न, पत्ये 
प्रभुकी देहके बराबर मानवाली, उनकी देहके रंगकेही समा 
रंगवाली, ऋषमखामी भांदि'चौवीसों तीर्थडु रोंकी निर्मेल रतम' 
प्रतिमाएँ बनवा कर उन्होंने रखवा दीं, जी ठीक ऐसी मादूप होंत॑ 
थीं, मानों प्रत्येक धमु ख़यं ही वहाँ आकर विराज रहेदों | उनां 
सोलह प्रतिमाएँ छुवर्णकी, दो राजवर्त रत्नकी ( श्याम ) , दे 
स्फटिक रककी ( उउज्वल ), दो बंदूर्य-मणिकी ( नील ) और द॑ 
शोणमणिकी ( लाल ) थीं। उन सबे पृतिमाओंक नख रोहिताक्ष- 
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मकर नजर १९ कक 
मणिके ( लाल ) रंगके समान अड्ू-रत्मय (जेल) थे थौर नाति, 
केश-मुल, जिड्ढा, ताहु, धीषत्स, समभाग तथा हाथ-ेरोके 
तहभाग सुवर्णके ( छाल ) थे। बरौनी, ऑॉलकी पुतली,  रोंगरे 
मोह और मत्तकके केश रिषटरह्मय ( श्याप्त ) थे। जोठ प्रवाल- 
मय ( छाल ), दांत स्फटिक रक्षमय (इवेत ) ; मलकफा भाग 
चप्नमय और नासिका भीतरसे शेहिताक्ष-मणिके आभासको-- 
सुपर्णकी-बनी हुई थी। पृतिमाओंकी हृष्टियाँ छोहिताक्षममणिके 
प्रान्त भागवाली भर अद्ठुमणिकी बतवायी गयी थीं। ऐसी अनेक 
प्रकारकी मणियोंसे तेयार की हुई वे प्रतिमाएं बहुत ही शोभाव- 
मान आादूम द्वोती थीं। 
उन प्रतिम्ाओंमेंसे पृत्येकके पीछे एक-एक थथायोग्य मात्रचाछली 
उम्रधारिणी, रत्तंमय पृत्तिमा बनायी गयी थी । वें .छत्रधारिणी 
पृततिमाएँ' कुरंटक-पुष्पकी मांलाओंसे युक्त, मोतियों और ठालोंसे 
शुधे हुए तथा स्फटिक-मणिके डंडोंचाले श्वेत छत्र धारण .किये 
हुए थीं। पुत्येक पुतिमाके दषाहिने-बायें रत्लोंके चैंचर धारण फरने- 
याली दो पृतिमाएँ और आगे चाग, यक्ष, भूव थौर कुएडधार 
की दो-दो पतिमाएं थीं। हाथ जोड़े हुई, सांस उज्ज्वल शोमा 
भारण किये हुई, वे नागादिक देवोंकी र्मयी पृतिमाएं ऐली 
शोभायम्रान मालूम होती थीं, मानों वे वहाँ साक्षात बैठी हुई हों । 
देवच्छ के ऊपर उउज्बल रलोंके चौवीस घएटे, संक्षित किये 
हुए सूर्य:विश्वके सम्तान माणिफ्यके दर्पण, उनके पास उचित 
स्थानपर रखी हुई सुवर्णकी दीपिकाएँ, रज्लोंकी पिदारियाँ, वदीके 


मनोहर रत्मय थाल, सुवर्णके पात्र, रलोंके कद्न 
कहर, रोके सिंहासन, रत्मय अष्टमाहुलिक, छुवर्णका का! 
ते भरनेका डब्बा, सोनेका बना धूप रखनेका प्रात, सोनेक। 
अमल-हस्तक्--ये सब चीज़ें प्रत्येक" म्न्तकी प्रतिमाके पास 
रखी हुई'थीं। इसलिये पृत्येक वस्तुकी गिनती चौबीस थी। 
' इस प्रकार नाना रत्नोंका बताया हुआ वह तीनों, ठोकसे हु 
न्द्र चेत्य, भरतचक्रीकी भाजा 'होतेही, सब कलाओंके जननेवाले 
कारीगरोंने तत्काल विधिक अनुसार बनाकर तैयार कर: दिया। 
मानों मूत्तिमार धर्म हो ऐसे बन्द्रकान्त-मणिक्े परकोटेसे तथा 
चिनमें लिखेहुए सिंह, वृष, मगर, आध्, नर, किन्नर, पक्षी, यालक, 
हरिण, भष्टापद, 'पमरी-सृग, हाथी, बन-छता और कंरलोंके 
कारण अनेक वृक्षोचाले उद्यानकी तरह मालूम होनेवाला धह 
"विचित्र तथा अदुत रचनावाला चैल बड़ा ही सुद्र दिलाई देता था । 
उसके भास-पास रलोंके ख्मे गड़े हुए थे। वह मन्दिर आकाश- 
गड्ाकी तरडोंकी तरह माठ्म पड़नेवाली धवजाओंसे बड़ा मनो- 
दर दिखाई देता था, ढँचे किये.हुए छुवर्णके ध्यजदण्डोसे वह ऊँचा 
मालूम होता था मोर निरन्तर फहराती हु ध्वज्ञाओंमें लगे हुए 
छुरुकी आवाज़से वह विद्याधरोंकी स्रियोंकी करि-मेबलाओंकी 
व्यतिका अनुसरण करता हुआ मराल्म होता था। उसके ऊपर 
विशार कान्तिवाली फपरागमणिके कलश वह ऐसा मादूम होता 
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था। मानों माणिक्य जड़ी हुई सुद्रिका पहनेहुए ही । कहीं तो पह-- 
वित होता हुआ, कहीं कवच धारण किये, कहीं सेमामित बा 
हुआ और कहीं किरणोंसे छिप्त मालूम पड़ता था | गोशीषबन्दूक 
के रसके तिलकसे चह जगह-जगह चिह्नितकिया गया था | उसकी 
सन्धियाँ इस कारीगरीले मिलायी गयी थीं, कि साथ मन्दिर एक' 
ही पत्थरका चना हुआ' मालूम पड़ुवा था। उस चैत्यके नितम्बः 
सागपर अपनी विचित्र चेशले बड़ी मनोहर दीददी हुई माणिककीः 
पुवलियाँ बैठायी हुई थीं। इससे वह ऐसा माल होता था, भार्नों 
अप्सराजोंसे अधिष्ठित मेर्पर्चतहों। उससे द्वारके दोनों भोर 
चन्दनसे लेप हुए दो कुम्त रखे हुए थे। उनसे वह ऐसा मादूम होता' 
था, मानों द्वार-झलपर दो पुण्डरीक-कमल उय आये हों और ऐसे' 
की शोभाको बढ़ा रहे हों । घूपित करके तिरछी बाँधी हुई लटकतती' 
मालाओंसे वह स्मणीय मालूम होता था। पेंचरंगे फूछोंसे उसके 
तलभांगपर मण्डल भरे हुए थे। जैसे यघुना-नदीले कहिन्द-” 
थर्वृत सदा प्लाचित होता रहता "है, वेसेही कंपूर/ अगर और 
कस्तूरीसे बने हुए धूपके धूष से वद भी देव व्याप्त रहता था। 
आगे-पीछेऔर दाहिने-बाँयें खुल्दर चैत्यद्धक्ष और म्राणिककी 
पीठिकाएं बनी हुईथीं। इनसे वहे ऐसा मालूंम होता था, सांनाँ: 
गहने पहने हुए हों, और अपनी पंवित्रताके “कारण बह 'ऐसाः 
शोमायम्राने दीजता था, मानो अष्टापदेषवेतके शिफ्व॑स्पर सस्तकरके: 
मुकुटकषा माणिफ्य-भूषण हो तेथाः नन्‍्दी/बैंरादि चैत्योंकी स्पेरडी 
कर रहा हो | 
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उसी; चेत्यमें भ्रतराजाने, अपने निन्‍्यानवे भाइयींकी दिष्यरलों 
की बन हुई प्रेतिमाएं श्यापित की और प्रभुकी सेवा करती हुई 
अपनी भी प्र प्रतिमा, चहों' प्रतिष्ठित की। , भक्तिको अतृप्तिका 
' यह भी-एक लेक्षण है।' उन्होंने चेत्यके बाहर भगवानका एक 
स्तूप और उसीके पास अपने भाइयोंके भी स्तृप बनवाये। वहाँ 

' झानिवाले लोग आते-जाते हुए उन प्रतिमाओंकी आशातना (अप- 
मात) न करने पायें, इसके लिये उन्होंने लोहैफे बने, कल-पुर्ज़े लगे हुए 
पहरेदार भी छड़े कर दिये।' ' इन ीहेके बने पहरेदारोंकें कारण 
घह स्थान मलुण्योंके लिये ऐसा दुर्ग हो गया, मानों भर्त्यक्रोकफे 
बाहर हो। तब चक्रवततीने अपने दण्डसे उस पवेतके ऊबड़-सापड़ 
पटारोंकों तोड़कर गिरा दिया। उससे वह पर्वत सीधे और 
ऊँचे स्ता्भके समान लोगोंके चने योग्य नहीं रह गया। तब 
महाराजने उस पर्व॑तकी टेढ़ी-मेढ़ी मेललाके सप्ान और महुष्योंसे 
नहीं ठाँघने योग्य आठ सीढ़ियाँ एक-एक योजनके अन्तरपर दत- 
वायीं। तमीसे उस पर्वतका नाम अष्टापद पड़ा और लोकमें यह 
द॒राह्रिकेलास और स्फटिकादि आदि नाप्रोंसे भी प्रसिद्ध हुआ । 
इस प्रकार.चैत्य-निर्माण कर, उसमें प्रतिमाओंकी प्रतिष्टाकर, 
इ्वेतवल्नधारी चक्रवत्तीनि उसमें उसी तरह प्रवेश किया, जिस 
तरह चन्द्रमा बादलोंमें प्रवेश करता है । परिवार-सहित उन प्रतिं- 
माओंकी प्रदक्षिणा कर, महाराजने उन्हें सुगस्धित जलसे गह- 
लाया ओर वैवदृष्य धर्मोसे उनका मान किया !इससे थे श्रति- 

* आएँ रक्फे आईनेकी तरह अधिक उउज़्यल हों भयों। इसके 


प्रधाम पे ५४३. आवदिनाथ'चरित्र' 


बाद उन्होंने. चम्दरिकोफे समूहकी तरह निर्मल, गाए़े और छुगन्थित 
गोशीषे-चल्दनफे रससे उनका विलेपन किया तथा विचित्र रोके 

आभूषणों, चमकती हुई दिव्य मालाओं और देवदृष्य वल्लोंसे उनकी - 
अचेता की । धंदा बजाते हुए प्हाराज़ने उनको धूप दिखाया, 

जिससे उठते हुए घुएँकी फुण्डलीसे उस चेत्यकों अन्तमांग नील- 

बहीसे अद्भुत किया हुआ मालूम पढ़ने लगा । इसके बाद मानों , 
संसार-रूपी शोत-कालसे भय पाये हुए छोगोंके लिये जछता हुआ 

अप्ति-कुण्ड हो, ऐसी कपूरको आरतो उतारी । 

, इस प्रकार पूजनकर, ऋषमस्वामीकों नमस्कार कर,शोक और 
भयसे आंक्रान्त होफर, चक्रवत्तीने इस प्रकार स्तुति की,--है 
जगतूसुधाकर | है त्िज्ञगत्पति | पाँच कल्याणकोंसे चारकीयोंको 
भी सुष्त देनेवाले आपको में तमस्कार करता हैं। दे खाममिन | जैसे 
सूर्य संसारका उपकार फरनेके लिये भ्रमण करते रहते हैं, वेसेही 
आप भी जगतक़े हिंतके लिये सर्वत्र विहार करते हुए चराचर- 
जीवोंको अनुगृहीत कर चुके हैं। आय और अनाये, दोनों पर 
आपकी प्रीति थी, इसीलिये आप चिरकाल विद्वार करते फिरि। 
अतएघ आपकी और पवनकी गति परोपकारके ही लिये हैं। है 
प्रभु | इस लोकमें तो आप मलुष्योंके उपकारके लिये सदा विद्ार 
करते रहे ; पर भोक्षमें आप किसका उपकार करनेके ल्यि गये 
हैं? आपने जिस लोकाम्र (मोक्ष) को अपनाया है, वह आज सच- 
मुचच छोकाप्र ( सब छोकोंसे बढ़कर ) हो गया और आपसे छोड़ 
हिया हुआ यह मर्त्यलोक सचलुच मत्यलोफ (द्वत्यु पाने योग्य) 


+ 7पप्वाथ चारत्र फ् भा प्र प् 


“हो गया.है। : हे जराथ! जो आपकी किवोपकारियं देशनाक 
स्मरण करते है,/उन भ्रष्य ग्राणियोंकों आप आज की प्रत्यक्ष, 
दिल्लाई पड़ते हैं। जो आपके रुपको ध्यान करते हैं;. उन्हें भी आ; 
अत्यक्ष दिलाई देते हैं। है. परमेशर [जैसे आपने ममता-रहित 
होकर हस सारे संसारको त्याग, दिया है, वेसेही कभी मेरे प्रतका 
भी त्याग न कर दें |” के 
/ रस प्रकार आदीश्वर -.दश्वर भगवानकी स्तुति करनेके बाद अन्य जि- 

नेद्रोंको नमस्कार कर, उन्होंने प्रत्येक तीर्थड्ररकी इसप्रकार स्तुति 
की,--' हे विषय-कृषायोंसे अजित, विज्ञयामाताकी कोणके प्राणिक 
और जितशबुराजाके पुत्र, जगत्स्वामी अजीतनाथ | तुम्हारी जय हो 

“हे संसार-रुपी आकाशकों अतिक्रमण करनेमें सूयके समान, 
श्रीसेना -देवीके उदरसे उत्पन्न, जितारि राजाके-पुत्र सप्षवनाथ ! 
मैं हुस्हें प्रणाम करता हूँ। । 

: * है. संबर-राजाके वंशक्े आभूषण स्वरूप, सिद्धाां वैवी- 
रूपिणी पूव-दिशाके सु और विश्वके आनन्ददायक अभिनादुन 
+वामी तुम मुझे पवित्र कर दो | 

“ है म्ेघराजाके चंशरुपी बनमें मेघके सम्रान भर महुरा- 
माता-रपिणी म्ेघप्रालमें भोतीके समान सुमतिनाथजी! में तुमे 
प्रणाम करता हूँ। 

“हैं धर-राजा-रुपी समुदके लिये चत्धमाके सम्रान ओर सु- 
सीमा देवो-रूपिणी गज्गनदीमें उत्पन्न कमरे समान पथ्रप्रमु ! में 
तु प्रणाम करता है* | के - 


प्रधम प्च ष््षष आदि्नाध-चरित्र 


“ हे श्रीप्रतिष्ठ राजाके कुलकृपी गृहके प्रतिष्ठा-स्ताभनस्वरुप 
और पृथ्वी माता-रुपी मलयाचलकेचन्द्नके समान सुपाएववार्य ! 
प्रेरी रक्षा करो। 5 “3677 

“हैं प्रदासेव राजाके वंशरुपी आकाशके चन्रमा और लक्ष्मणा 
देवीके कोल-रुपी सरोवरके हंस चन्रप्रभुजी! तुरूी मेरी रक्षा करो 

“है छुप्नीव राजाके पुत्र और श्रीरामादेवी-उपिणी नर्दत-दत 
के कव्पवृक्षस्थद्प छुविधिदाथजी मेरा शीक्ष कल्याण कीजिय 

“हैं दृदरथ राजाके पुत्र, चन्दादेवीके हृदयकों आनन्द वेनेवाले 
और ' जगवको भाहादित करनेमें चर्रमाके समाव शीतलस्वामी | 
तुम मेरे छिये हर्षकारी हो। 

“हे भ्रीविष्युदेवीके पुत्र, विष्णु राजाके पंशमें मोतीके समान 
और .भोक्षर्वपिणी छक्ष्मीफे स्वामी श्रेयांस प्रभु | घुम मेरे फंत्या- 
णके निमित्त हो। 

है बहुपूज्यराजाके पुत्र, जयादेवी-हपिणी विहर-परवेतकी 
भूमिमें उत्पन्न रतके समान और जगतूमें पूजनीय घासुपज्यस्वामीजी 
तुम झुझ्े मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करो। 

“हे कृतवर्भ राजाके पुत्र और श्यामादेवी-रूपिणी शमोवृक्षसे 
उत्पन्न भप्तिके समान विमलस्वासी [तुम मेरा मत निर्मेल बना दो । 

“हे सिहलेन! राजाके कुछमें मडूल-दीपकके समान, खुयशा 

पुत्र अनन्तमगवान् | मुझे अतल्त खुख दो | 

“हे सुब्रतावेवी-हपिणी उद्याचल तटीके दूवस्वहफ, भान्‍ु- 
राजके पुत्र धर्मनाथ प्रयु. तुम मेरी बुद्धिकों धर्ममें छया दो। 


नायजी | तुस्हारी बय हो। 

* “छुदशन राजे पुत्र, और देदी-मराता-रपिणी शरदलक्षमोमें 
इसुदके समान अरनाथजी | तुम् मुझे संसारसे पार उतरनेका 
चेंसव अदात करो।, 

है कुम्भराज़ा-रूपी समुद्रमें अ्नत इुस्भफे समान और कर्म- 
क्षय करेगें महामहके समान प्रभावती देवीले उत्फ्न महिनाथजी 
तुप्त मुझे मोक्षछक्मी प्रदाव करो। 

श्द् सुमित्र-राजा-रूपी हिमाचलमें प्महहके.. समान और 
पद्मावतीक्े पुत्र मुनिखुनत प्रभु ! मैं तुस्‍्हें प्रणाम करता हूँ। 

- है बप्रारदेवीरूपिणी वन्नंकी खानसे निकले हुए वज्ञके समान, 
विजय राजाके पुत्र और जगत्लसे वन्दनीय चरण-कमलों वाले 
जम्रिप्रभु | में तुर्दें नमस्कार करता है 

* है समुद्र ( समुद्रविज्य ) को आनन्द वेनेवाले चद्धमाके 
समान; शिवादेबीके पुत्र और परम दयादु, मोक्षगामी अरिशनेमि 
उपवान |: मेंतुस्हें नमल्‍्कार करताःहूँ। ५ ० 

“दे अभ्वसेन राजाके कुछमे चूड़ामणि स्वरूप, वाम्देवीफे 
उन परवेनाधजोी [ में तुम्हें नमस्कार करता हूँ] 

.._ हैसिक्षथ राजाके पुऋर जिशला माताके इृदयक्रों अप्यलनः 


अधम परत ० णष्छछ | आदिनाथ-सरित्रे म 


देनेवाले और सिद्धि-प्रातिके अर्थकों सिद्ध बरनेवालेमहाबीर' 
प्रश्न | में तुम्हारी बत्दता करता हैं । है 
इस प्रकार प्रत्येक तीथकरकी स्तुति कर, प्रणाम करते हुए 
महाराज भरत उस सिंहनिषदा-चैत्यले बाहर निकले भौर प्यारे 
मरित्रकी तरह पीछे मुड़-छुड़ कर तिरछी नज़रोंसे इसे देखते हुए, 
अष्टापएद-पर्वेतसे नीचे उतरे। उनका मन उसी पव तमें अदका 
हुआ.था, इसीलिए अयोध्याधिपति ऐसी मन्द-मन्द्‌ गतिले अयो- 
ध्याकी भोर चले, मानों उनके वल्लका छोर वही भटक रहा हो। 
शोककी बाढृकी तरह सैतिकोंकी उड़ायी हुई धूछसे दिशाओोंको 
याकुल करते हुए शोकातत चक्रवर्ती अयोध्याके समीप आपहुंचे, 
मानो चक्रवर्चीके सहोद्र हों, इस प्रकार उनके हुःखले सत्यन्त 
दुःखित तंगर-निदासियों द्वारा आँसू भरी शाँदोंसे देखे जाते 
हुए महाराज अपनी विनीता नगरीमें आये। फिर भग्रवादका 
स्मरणकर, दृष्टिके बाद बचे हुए मेघकी तरह अश्र्‌ जलके बंद बर- 
साते हुए थे अपने राजमहलके अन्दर आये। जिसका धन 
छिन जाता है, वह जिल प्रकार दृब्यका हो ध्यान किया करता 
है, बैसेही प्रभु्रषी धवके छिच जञानेसे वे मी उठते,-बैठते चतते- 
फिरते, सोते-जागते,'बाहर-सीवर, रात-दिन प्रभुका ही ध्यान 
करने लगे | यदि कोई किसी और ही मतलबसे उनके पास 
भष्टापद्‌-पर्वतकी' ओरसे आ जाता; तो वे यही समझते, मानों 
- वह भी पहलेद्दीकी भाँति प्रशुका: ही कोई संदेसा छेकर भायां है। 
महाराजको ऐसा शोकाकुल देखकर मस्जियोंदे उ्ले कहा-- 


आदिनाथ-चरित्र ५४८ मम 3. मो प्रथम पर्व- 


“हे महाराज! आपके पिता धीऋषभदेव प्रभुने पहले गृहस्वाध्रम- 
: में रहकर भरी पशुके समान झह् प्रमु्योंको व्यवहार नीतिमें 
प्रवृते किया था | इसके बाद दीक्षा छेकर थोड़े ही समय 
केंबलक्षान आप्त कर, इस जगतके लोगोंको भवसागरसे उबारनेके 
लिए धर्ममें अवृत्त किया | अन्तमें ख्य॑ हतार्थ हो औरोंकों भी 
हृतार्थ कर उन्होंने परम-पद प्राप्त किया । फिर ऐसे प्रम-प्रभुके 
लिये आपं क्यों शोक करते है !” इस प्रकार समझानेपर चक्र- 
पर्ता धीरे-धीरे राजकाजमें मन छुगाने लगे । 

राहसे हुटकारा पाये हुए चन्धमाकी भाँति धीरे-धीरे शोकमुक्त - 
होकर भरत चक्रवत्तों वाहर विहार भूमिमें विचरण करने छगे। 
विस्ध्याचलकी याद करनेवाले गजेन्द्रकों तरह प्रभुके चरणोंका 
स्मरण करते हुए विषादको भ्राप्त होनेवाले महाराजक पास बा- 
आकर बड़े-बूढ़े लोग उतका दिल बहलाने लगे | इसीसे थे कभो 
कभी अपने परिजनोंके आग्रहसे विनोद उत्पन्न करनेवाली उद्यात- 
सृपिमें जाने लगे | और वहाँ मानो स्लियोंकाही राज्य हो वैसी- 
सुन्दर स्रियोंकी टोलीके साथ लता-मण्डपकी रमणोक शब्यापर 
कीड़ा करने'लगे | वहाँ फूल चुननेवाले विद्याघरोकी भाँति जवान- 
परुषोंकों उन्होंने फूल चुननेकी क्रीडा करते देखा। उन्होंने और भी 
देला कि, वाराडुनाएँ फूलोंकी पोशाक बता-इताकर उनको अर्पण- 
कर रहो हैं। मानो इसी प्रकार वे कासदैवकी पृज्ञा कर रही हों: 
मानों उनकी ढपासना करनेफे लिये असंब्य श्रुतियाँ आ 'इकट्टी: 
हुई हों, ऐसी नगर-नारियाँ जेंग-अंगमें.फूलोंकेडुगहने पहने उनके - 


प्‌ प्रया 
अधथधम पे .. जुछह आदिनाथ-चेरित्र 


आसपास क्रीड़ा करने छगी | फिर तो मानो ऋतुदेवताओमें सेही 
"कोई देवता आ गया हो, उसी प्रकार सर्वाहुमे: फूलोकेगहने 
पहने हुई उन द्वियोंके मध्यमें महाराज भरत शोभमित होने छगे । 
किसी-किसी द्त वे भी अपनी ल्ियोको साथ लेकर राज- 
हँसकी तरह क्रौड़ावापीमें स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा करनेके लिये जाने 
-छगे । जले गजेल्द अपनी कामिनियोके साथ नर्मदा-नदीमे कीड़ा 
, करता है, घौसेही थे भी उन झुत्दरियोके साथ क्रौड़ा करने 
जगे। मानों उत सुल्द्रियोंकी ही लिखलायी पद़ायी हुई हो', 
ऐसी उस जलकी तरंगे कभी महाराजके कएठको, कभी भुजा- 
ओंको और कप्ती हृदयकों आलिंगत करने लगीं। उस समय 
“कमलके' कर्णामरण और मोतियोंके कुण्डल पहने हुए महाराज 
जल्में साक्षात्‌ चरुणदेवके समान थोभा पाने लगे, मानो लीला- 
'विलासके राज्य पर उतका अभिषेक कर रही हो, इसी हंगसे 
ये लिया, 'मैपहल्े में पहले” कहती हुई उनके ऊपर पासीके 
छोटे छोड़ रही थीं। उस्हें चारे' ओरसे पेरे हुई कलकीड़ाम 
तत्पर उन रमणियों के साथ जो अण्सराएं या जलदेवियाँसी 
आहूप पड़ती थीं । महाराजने बड़ी देरतक जलकीड़ा को | अपवी 
होड़ करनेवाले फमलो को देखकर ही मानो उस मृगाक्षियोंको 
आँखें कोपले लाल-लाल हो आयीं और उन अडुनाओं'के 
अंगोसे गिरे हुए घने अडडु-रायक्षे कारण चह सारा जल 
यक्ष-कर्द मा मालूम पड़ने लया | इसी प्रकार ये अक़सर क्रीड़ा 
किया करते थे । 


पृष्पादिक खरते अयारह प्रकारकी बंशी बजाने लगे | सुत्रधार उन- 
के कवित्वका अजुसरण करते ई: नृत्य तथा अमिनयकी माताके, 
समान अस्तारखुदर नामका ताल देने लगे । सृदूक और प्रणव 
-ग़ामके बाज बज्ञाने वाछे प्रिय मित्रकी तरह, ज़रा भी ताल-पुरमें 
फ़क़े नहीं आने देते ईए अपने-अंपने बाज़े बजाने छगे | हाह्य और 
हैंड नामके सन्धर्वोंकि अहेड्डारकों हरनेवाले गायक स्वर-गीतिसे- 
छुन्दर और नयी-नयी तरहके राग गाने लगे ! नृत्य तथा वाण्डव- 
में चतुर नटियाँ विचित्र श्रकारको नाज़ो अदासे सबको आश्रय 
डालती हुई नाचने लगीं। प्रहाराज भरत उस देखते योग्य 
नाटकको निर्विध्न देखते रहे ; क्योंकि उनकेसे समर्थ धुरुष 
चाहे जो करें, उसमें कौन रोक-टोक कर सकता है ? इस प्रकार 
संखार-खुखकों भोगते हुए भरतेश्वरने प्रभुके मोक्ष-दिवसके 
पश्चात्‌.पाँच लाख पूर्व बिता दिये | 

एक दिन भरतेशवर, स्लान कर, वल्ि कर्म कर, देवदृष्य 
चतसे शर्रसीरकों साफ कर, फेशपें पुष्पमाला गूंथ, गोशीरपचंदन 
ा सब अज्ञॉमें लेपकर, अमूल्य और दिव्यरक्ञोकि आमृषण सब 
अंगों घारण कर, उन्तभुरकीश्रेष्ट सुत्द्रियोंका समूह साथ लिये 


के | 
प्रथम पर्व प्‌ आदिताथ-चरित्र 
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छड़ीवरदारोंके दिखलाये हुए रास्तेसे, अन्तपुरके पध्यमें: रहनंके 
आदर्शगृहमे आये। घहाँ आकाश और एफशिकमणिकी भाँति 
निर्मल तथा जिसमें अपने सव भट्टोंकी परछाई' पूरी तरह दिखायी 
देती हो, ऐसे शरर-प्रभाण ,( कदआदम ) ॥आईनेसे अपना ' रूप 
देखते हुए महाराजकी एक अहुलीमेंसे अंगूड़ी गिर पड़ी। जैसे . 
मयूरके कहापमेंसे एक पड्ू गिर जाने पर उसे इसकी ' ख़बर नहीं 
होती, पेसेही उस अँगूठीका गिरना भी महाराजकों नही मादृप्त 
हुआ। ऋमसे शरीरके सब भागोंकों देखते-देखते उन्होंने दिलमे ' 
चादनीके बिता फीकी पढ़ी हुई चन्द्रकलाके समान अपनी मुद्विका- 
रहित अंगुलीफो कान्ति-रहित देखा, “ओह ! यह अंगुली ऐसी 
शोभाहीन क्यों है !” यह सोचते हुए भरत राजाने जमीन पर 
पड़ी हुई अँगूठी देखी, तब उन्होंने सोचा,--'क्या और-और 
अछु भी आभूषणके विना शोमा हीन लगते होंगे।” 

यह ख़याल पैदा होते ही उन्होंने अत्य भाभूषणोंकों भी उत्ता- 
रना शुरू किया। 

सबसे पहले उन्होंने सिर परसे माणिकका मुकुट उत्तारा। 
उतारते ही सिर भी भेंगूठी बिना अंगुलीकी तरह मालूम पड़ने 
छगा। कानोंके माणिकवाले कुण्डल उतार दिये, तब वे भी 
चंद्र-सपके बिना श्रीहीन दिखायी देनेवाछी पूरे और पश्चिम 
दिशाओंके समान मादूम पड़ने लगे । करठाभूषण अलग ' करते 
ही श्रीवा बिना जलके नदीकी भाँति शोभाहीन मालूम पड़ने 
लगी। वक्षस्थलसे हार उतरने पर वह तारा-एहित आकाशकी 


' आदिताथ-चरित्र | “५५२ ... प्रधपयर्व 
2 मय न 22: लत 7 मिनी 22 88 
- भीति गन्य प्रतीत होने लगा ।-- बाजूबन्द निकारतेही दोनों हाथ 
अर्दधलतापाशसे हीन दो शालके वृक्ष जैसे दिलने लगे । क्षौतरों 
थोक कड़े निकाल डाले; तब पे बिता कड़ो काठके प्रासाद 
स्से दिश्लायी देने ;उगे। और-और अँगुलियोंकी भी अंगूवियां 
जत्तार दीं, तब-वैमणि-रहित सर्पफे फणके समान भाठूम होने 
, छगीं। * पैरोमेंसे पाद-कंटक दूर कर देने पर थे गजेन्रके सुवर्ण 
/कंकण विहीन दाँतके समान दिल्लाई देने ऊगे। इस प्रकार 
सचाड़के आभूषणोंका त्याग करनेसे अपने शरीरको पत्र-रहित 
चृक्षके समान शोभाहीन होते देख, भहाराजने एक वार सारे 
शिरीरकों देखकर कहा,--“आह | इस शरारीरकों धिक्कार है। 
जैसे दीवार पर चित्र आदि अंकित कराकर बतावटी शोभा 
छायी जाती है, वेसेही इस शरीरकी भी गहनों आदिले बना- 
चटी शोभा की जाती है। अब्द्र विष्ठादिक मलसे और बाहर 
मूत्रादिकः प्रवाहसे मलिन इस शरीरमें यदि विचार कर देखा 
जाय, तो कोई वस्तु शोभाकारी नहीं है। पारी ज़मीन जैसे 
चरखातके पानीको भी बिगाड़ देती है, वेसेही यह शरीर अपने 
ऊपर विलेपन किये हुए कपूर और कस्तूरी आदिकों भी दूषित 
कर देता है। जिन्होंने विषयोंसे विर्क होकर मोक्षरुलको 
देनेवाली तपस्या की है, उन्होंने ही इस शरीरका राम उठाया 
है।” इसी प्रकार विचार करते हुए, सम्यक्‌ प्रकार से अपूर्व- 
करणके अनुक्रमणसे, क्षपक-प्रेणीमें आरुद हो, शुक्र ध्यातकों 
'पाये हुए महाराजको घाती कम्मोके क्षय हो जानेके कारण बेसेही 


अप पर्व -पुं५३ आदिवाथ-चरित्र 


'केबल-आन प्राप हो गया, जैसे बादल हट जानेते सूर्य प्रकाश 
निकल आता है। 

ठीक उसी समय इत्धका आखब काँप गया, क्योकि अचेतन 
चस्तुएं भो महत्‌ पुरषोंकी विशाू समद्धिक्ञी दात कह देती हैं। 
अवधिज्ञानसे असल हार मालूम कर, इन्दू भरत राजाड़े पास 
आये। भअक्तज्ञन स्वामीकी ही तरह स्वाभीके पुत्रक्षी भी सेवा 
करनी खीकार करते हैं; फिर वे खामीरे पुत्रकों केवल-ज्ञान 
उत्पन्न होनेपर भी उसकी सेवा क्यो वहीं करते ?! इद्धने वहाँ 
आकर कहा,--है केवलक्ञादी | आप द्व्यलि'ग खोकार कीजिये, 
ज़िसमें में आपकी वन्दूना कक भर आपका निष्कण-उत्लव 

?. भरत॑तेश्वरने उसी समय वाहुबलीक्षी भाँति पाँच मुट्े 

केश उछ्ाड़ कर दीक्षाका कक्षण भट्टीकार किया भर्थात्‌ पाँच 
मुद्दी केश नोंचकर देवताओंके दिये हुए रज्ोहरण आदि उप 
करणोंकों स्वीकार किया। इसके वाद इन्द्रने उनकी बल्दता 
की ; क्योंकि भछे ही फेल ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो भी भेदी- 
कषित पुरुषकों वन्दुवा नहीं की जाती--ऐसा ही आचार है। उस 
सम्रय भरत राजाके आश्रित दस हज़ार राजामोने भी दीक्षा ले 
ली; क्योंकि उनके समान स्वामीक्षी सेवा परलोकमों भी सुछ् 
देनेवाली होती है। 

इसके बाद इच्धने पृथ्वोका भार सहनेवाे भरतचक्रबतीके 
पुत्र आदित्ययशाका राज्यात्िपिक-उत्सव किया। 

ऋषभरुवामीकी तरह भरत मुनिने भी फेवलशान उत्पत्न 


भादताथ-चरित्र ५ ही ण्ण्छु प्रथम यूथ 


होने बाद भरा, खान, नगर, अरए्य, गिरि. ओर द्रोणमुलत 
आदि सभी स्थानोंमें जा-जाकर धरमदेशनासे भय प्रणियोंको 
अड्नोध देते, हुए: परिचार सहित रक्ष-पूर्व पयंन्त विहार किया । 
अन्‍्तों. उन्होंने 'मी भष्टापदू, पव.त पर जाकर,विधिसहित चतुर्विध 
'आहारका प्रत्याक्यात किया। एक प्ासके-अन्तमें जब चत्नमा 
पवण-नक्षत्रें आया, तब अनन्त चतुष्क ( अनत्त-ज्ञात, अनत्त- 
दर्शन, अनन्त-चारित्र और अनत्त-वीर्य ) सिद्ध हुआ हैं जिनका, 
ऐसे वे महर्षि सिद्िक्षेत्रको प्राप्त हुए 
, इसंप्रकार भरतेश्वरने सतदत्तर पूर्वलक्ष ठुमारावखामें विताया॥ 
उस समय भगवान्‌ ऋषभदेवजी पृथ्वीका प्रतिपालन कर रहे थे। 
भगवान्‌ दीक्षा ढेकर हज़ार चर्षतक छद्वस्थ अवस्थामें रहे। इन्हों- 
वे एक हज़ार वर्ष मांडलिकतामें विताये। हज़ार चर्ष कम छः 
लाख पूर्व तो इन्होंने चक्रपत्तीं रहकर बिताये। केवलक्ञान उत्पन्न 
होनेके बाद विश्वके कल्याणके लिये वे दिविसमें प्रकाशित होने 
वाले सूर्थकी तरह एक पूर्व तक पृथ्वीपर विहार करते रहै। इस 
कार चौरासी पूर्वलक्षकी आयु भोगकर, महाराज भरतने मोक्ष 
पाया। तत्काल उसी समय हपसे भरे हुए देवताओंके साथ-साथ 
स्वग्ग-पति इद्धने भी उनकी मोक्षमहिमा गायी। 
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शान्ति के समय मनोरज्ञेन करने योग्य. 
हिन्दी जेन साहित्य की. 
सर्वोत्तम पुस्तक 
----+बड980७---- 


आदिनाथ चरित्र 


इस पुस्तकमें जेनोंके पहले तीर्थड्ुर भगवान (आदिनाथ- 
स्वाम्ीका सम्पूर्ण जीवन-चरित्र, दिया गया है, इसको साधन्त 
पढ़ जानेसे जेनधमका पूण तत्व माल्म;:हों जाता है, भाषा भी 
ऐसी सरल शैली से लिखी गई है, कि साधारण हिन्दी जानने 
चाछा बारकूक भी बड़ी आसानीके साथ पढ़ सक्ता है, सचित्र 
होनेके कारण पुस्तक ज़िल उठी है। जेन समाज मे भाजतक 
ऐसी भनोजी पुल्तक कहीं नही प्रकाशित हुई। अगर आप ऋष- 
भदेव भगवान का सस्पूर्ण चरित्र पढ़नेकी इच्छा रखते हैं, 
अगर आप जैन धर्म के प्राचीन रीति रिवाज़ों को जानना चाहते 
हैं, अगर आप अपने को उपदेशक दनाकर समाज का भला 
करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सत्तानों को ज्ेन धर्मकी 
शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं, अगर आप लोक-परलोक- 
साधन करना चाहते हैं। अगर आप उस क्रिया के समय 
शान्ति का आश्रय लेना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को मंगवाने 


(४) 


के.लिए आज ही आइर दीजिये । मूदय सजिदद का ५) भर 
“हद का ४) डाकख़र्च अछगे। 


शातत्राथ चारत्र 


इस पुस्तकमें जैनोंके सोलहवें तीथेड्र भगवान शान्तिनाथ 
स्वामीका चरित्र ( संपूर्ण बारह भवो' का ) मय चित्रोंके दिया 
गया है। इस पुस्तक का संस्कृत पुस्तक से हिन्दी अतुवाद 
किया गया है। . अगर आप प्राचीन घटनाओ' को नवीत 
ऑऔपतन्यासिक दडपर, पढ़ने को इच्छा रखते हैं; अगर आपको 
शान्ति का अनुसरण करना है, अगर' आप सामायिक पीषध 
आदि धर्म क्रियाके .समय श्ञान-ध्यान करना चाहते हैं, तो इस 
“पुस्तक को अवश्य मेंगवाईये । ेु 

बड़ी खबी- 

| £, यह की गई है, कि प्रत्येक कथापर एक एक हाफडोन चित्र 
'दिया गया है, जिनके अवलोकन मात्रसे मूलका आशय चित्तपर 
-अंकित हो जाता है। जैन संग्रदायमें यद् एक नयी बात की 


गँहै।. 
छ्षियों के लिये- 
, यह प्रन्थ अतीच उपयोगी एवं शिक्षायद है, अगर आएं 
-अपनी ब्लियोंके हृदयमें उदारता, क्षमता, आदि गुणोंका [समा- 
वेश कराना चाहते हैं, अगर :आप अपनी पुत्रीकों शिक्षिता 


( ३) 


करना चाहते हैं, अगर आप अपनी- पुत्री को अपने सम्दाय्ं- 
ही हु रखना चाहते हैं, अगर आप /अपनो- पुज्ियोंसे, अपनी 
बूढ़ी माताओं को धर्मोपदेश प्रदान करवाना चाहते :हैं। अगर' 
आप अपनी पुत्रियों को झुलक्षणा करना चाहते: हैं; तों.इसः 
पुस्तककी अवश्य मेंगवाकर पहाइये। इस' अन्य की हिन्दी' 
भाषा भी ऐसी सरल शेलीसे लिखी गई है, कि साधारण हिन्दी 
हिखने पहुनेवाली वालिका भी भवीव सरलता से पढ़' सक्ती है। 
एक समय हमारी वातपर विश्वासकर कम-ले-कम एक पुस्तक 
अवश्य भेंगवाकर अपनी लियोको दीजिये; भगर "आप फो 
हमारी बात प्रमाणित भाह्ूप हो जाव तो दूसरी पुस्तक मेंग- 
चाइये। सू्य रेशमी ;उुतहरी जिल्द ५)' अजिल् सादा कवर 
४) डाकख़्े अलग । 


अध्यात्म अनुभव योग[प्रकाश 


इस पुस्तकमें थोग सम्बन्धी सर्वविषयोंकी व्यक्षता की गई 
है, योगके विषयकों समझानेवाली, हिन्दी ;साहित्यमें आजतक 
ऐसी सरल पुस्तक कहीं नहीं प्रकाशित हुईं। इस पुस्तकमें 
हृठयोग तथा राजयोगका 'साह्ोपाड़ू वर्णन, चित्तकों खिर 
करने आदिके उपाय ऐसी सरल शेलोसे छिछे गये कै 
* जिन्द सामान्य बुद्धिवाला|बालक भी बड़ी आासानीके साथ समझ 
सकता[है, इस प्रन्य-रज्ञके/कर्त्ता एक प्रखर विद्वान जेनाचार्य 
है; जिन्होंने निष्पक्षपात दृष्टिले प्रत्येक विषयोकों छूब अच्छी 


घर 


( 83) । 


तरेंद ,लोल-खोड, कर समझा दिया है। पाठकोंसे हमारी 
विरीत पार्थर्ता, है, कि एक/बार , हमारी|बात पर विश्वास कर 
पुकः प्रति अवश्य मैगवावें। अगर आपको हमारी बात पर 
प्रतीति:हो- जाय तो फिर अपनेइष्ट मित्रोंसे भी मेंगवानेके लिये 
प्रेरणा करें| 'मूह्य अजिल्‍द शा) संजिल्‍् 90) 

.:,०7, « सती शिरोमणी-- 


चल्दनतवाला 

इस पुस्तकमें .खुधाविका सती-शिरोमणीः चन्दनवाला का 
चरित्र बड़ीही मनोहर भाषा में लिखा गया है, चन्दूनवाला की 
सतीत्व की रक्षा करने के लिये जो-ज़ो विपत्तियें सहनी पड़ी 
हैं और सतीत्व के प्रभाव से उनके जीवन में जो-जो घटनायें हो 
गई हैं, सो इस पुस्तक में खूब अच्छी तरह घोल-खोल कर सम- 
का [दिया गया है । जैनी थे अणेंगी सब को यह 
पुस्तक देखनी चाहिये । सती-शिरोमणी चन्दनवाला की 
जीवनी. प्रत्येक कुक लक्ष्मियों को फूना चाहिये। 
बालक, सी, पुरुष सभी इस पुस्तककी पढ़ कर मनोरञ्ञन भर 
शिक्षा छाभ.कर सकते हैं। सारी पुस्तक उपत्यास के दूं एर 
लिछी गई है; जिससे पहने में अधिकाधिक आताद्‌ 
आता है। और पाठक को पढ़ने में ऐसा' जी लगता है, कि 
पुस्तक छोड़ते नहीं बनती! आपने कऋद्नवाला का चरित्र 
आऑसटरुकहों पढ़ा! खुता [मी होगा।; पर हमः दामेके साथ कहते हैं 


(५) 


कि ऐसा सरल ओर सर्वाहु सुन्दर चरित्र आपने कहीं नहीं 
पढ़ा होगा। अतः पाठकों ले हमारा निवेदन है, कि हमारी 
बात पर विश्वास, कर एक प्रति ,अवश्य मैंगवाइ्ये | - " 

पुस्तक की छपाई सफाई बढ़ी ही नवनाभिरात्र है। 
एशड्टीक कागज पर सुन्दर सुवाच्य अक्षरों में .छापी गई है। इस 
के अतिरिक्त सान-स्थानपर नयनान्दकर' उत्तेमोत्तम छ चित्र 
दिये गये हैं, जिनसे सारी पुस्तक फ़िछ उठी है। जेनसंग्रदाय 
में यह एक बबीद शेली निकाढी यह है अवश्य देफिये, 
यह पुस्तक अपने हड़ की पहली है। मूल्य ॥/) आयें) डाक 
ले अलग । 


. नल्दमयती 


इस पुस्तकें नह और दमयत्तीकी जीवनी मय सिन्रोंके 
दो गई है! अधिकांश तो इस पुस्तक में पतिमरता-घर्म-सुचक 
हानका भर्डार भर दिया गया है, इसको पढ़कर ल्ियो' को 
अपने आपका ख़याल हो आता है। इस पुस्तक को प्रत्येक 
बालक, युवा और ब्रृद्ध बारियों' को अवश्य देखना चाहिये; 
संसार में बल-दमयन्ती की जीवनियाँ अनेकानेक प्रकाशित हो 
चुकी हैं, पर आजतक जेनाचायंकी कलम से छिणी हुई 
पुस्तक कहीं नहीं प्रकाशित हुई, अतए्व पाठक और पाठिका- 
ऑंसे हमारा सान्॒रोध निवेदन है, कि एक दार इस पुस्तक 
को मेंगवाकर अवश्य देखें। मृत्य ॥) शाकफ़े जछग। 


(-६ । 


सुदर्शन सेठ 

इस पुस्तक में छुद्श न 'सेह का चरित्र दिया गया है, जन 
समाज में ऐसा कोई पुरुष न॑ [होगा जिसने सुद्शन सेहकी 
'जीवनी त सुनी हे । #ह्यवयद्रत-पर सदशन खेठकी कथा 
संप्रसिद्ध है, शीठ को वचानेफे कारण छुद॒श न 'सेठ को भसहां 
* विपत्ति का सामना करना यड़ा। पूवे के महापुरुषों ने शील 
की रेक्षो के लिये प्राणत्याग ,करना स्वीकार किया, पर शील 
को त्यांगना नहीं स्वीकार किया, इसी विषय पर खुद्शन सेठ 
के जीवन में अमेकानेक घटनायें हो गई हैं, जिनके पढ़ने से 
प्रत्येक तर नासे को अपने शील के विषय में ख़याक हो आता 
है। अगर भाप अपनी समाज में छोगों को कुसड़' से बचाता 
घाहते हैं [::अगर आप अपनों समाज में शोलका महत्व वत 
लाना चाहते;हैं,,.तो इस पुस्तक को अवश्य मंगवाइये मूल्य ॥) 
दाकखचे अलग | * 


कयवन्ना सेठ 


इस पस्तकमें कयवश्ना सेठ की जीपनी दी गई है। सचित्र 
होने के कारण कयवशज्ना सेह की अनोशी घटना भाँशों के 
सामने “दिख'आती[है।. चारित्र छुधार के विषय में यह 
' पुस्तक अतोष[ लामदायक'हैं। दुजेन मोर सज्जन-पुरुषों 


($- ) 

के संसंगेसे मतुथ को क्या-क्या छाप और केयों पर्याहों तियाँ ई- 
हानी पड़ती हैं। इसी विंदंय पर फेयेवे्रां के लीवर में अनेकों 
मैक आश्यय जनक घटनायें हो गई हैं, जिसके पढ़ जाने से मेलुप्य 
* प्रात्र को, अपने आपे का स्याल हो भाता है। भंग आप अपने 
पुत्र को चारित्र खुधार की शिक्षा प्रदान करनां चाहते हैं, 
अगर शाप अपने पुत्र को सदाचारी बताना चहते हैं, तो इस 
पुंस्तक को अवेइय मंगवाईये। मल्य |) डोर्क खर्च अढ़ग। 


रतिसार कुमार 


इस पुस्तक में रतिसार कुमार का चरित्र अतीव सरल 
भोर खुन्दर भाषा में लिणा गया है। प्रत्येक नर नारी को 
इस पुस्तक को अवश्य देखना चाहिये। पुस्तक की छपाई 
सफाई घड़ी ही नयनामिराम है चित्रों के कारण रतिसार 
कुमार का चरित्र अपनी झाँलों के सामने दिल आता है। मूह्य 
॥) डाक छत अछग। 
लीजिये! लीजिये! लीजिये |] 

हिन्दी भाषामें छपरा हुआ-- 
स्योतिषसार 

पुस्तक का विषय नाम्र ले ही मालूम हो जाता है, जेसा नाम 
हैं, वैसा ही गुण है, प्रन्थकर्त्ताते भी इस छोटीसी पुस्तक में 
सारे ज्योतिष शस्त्र का निचोड़ भर दिया है। अनुवादक ने भी 


(८६ | 


पकलम ज़बीत; शेली के अतुसार--हिल्से भांषा में खूर खुलासा 
- उरतिया है;-जिससे-साधारण 'हिल्ला यहा बालक भी बड़ी 
डानीकैसाथ सगुड सकता है। 
<, :अगर आप, बिना'गुरु के ज्योतिष का ज्ञान करना चाहते है 
अगर आपको - नये 'कासेबार; नये - मकान बनवानेके, विदेश 
जानेके, देव: प्रतिष्ठा, नई ब्रीक्षा, आदि प्रत्येक शुभ कार्यो मुद्दत् 
देने हों तो आज ही: “ज्योतिषसार” मंगबानेकों आईर दीजिये। 
8 वही सूबी-- | 
यह की गई हे, कि इस पुस्तक में छाया. रक्ष और शुभाशुन 
थोगोंका वर्णन यंत्रों के साथ दिया गया है, जिससे देखने धाला 
घड़ी आसानी के साथ देख. सकताहै। , ४ 
| एक भर वेद खवी-- 

_ यह की गई है, कि इस पुस्तकें स्वरोदय हातका विवरण 

दिया गया हैं। वर्तभान समय में महष्यमात्र के हिये स्वरो- 
देये जञानकी पूर्ण भावश्यकता हुआ करंती है, अतएव अनुवादकने 
स्वरोदय ज्ञान का भी छूव घुरासा दे दिया है, इस पृत्तकको 
भधत्येक नर नारी को अपने पास रखना घाहिये। मूल्य ॥) डाझू 
जर्चे अलग। हि 

उप्तक मिलने का पता-.. 
पंडित काशीनाथ जैन 
खिंटर परकिरर वसेहर न्गीह ैह, 
६०१, इरोसर रोड, (कर्क ) 


